स्ट हटि शुः स 
पछि ऊः 





प्रफशकीय निवेदन 


हिन्दी पाठकों के सम्मुख प्राज पालि-महाव्याकरण' उपस्थित करते हूए 
मे वडा हपं हो रहा ह । भ्राज तक किसी भी भारतीय भाषा में टतना पूणे, मरौर 
साथ ही सथ सरल, पालि-व्याकरण प्रकारित नही हृश्रा । मेरा विवास हं कि 
विद्यार्थी तथा विहानों को इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिलेगी । 

महानोधि सभा ने श्रभी तक त्रिपिटकं के कई मुख्य स॒ख्य ग्रन्थों का हिन्दी- 
श्रन्‌ वाद प्रकारित किया हं, जिसमे हिन्दी पाठकों को पालि-साहित्य की विभूति का 
परिचय मिला हे । कितु, भ्रनुवाद मूल ग्रन्थों का स्थान नही ले सकते । बौद्ध 
साहित्य के गस्भीर प्रध्ययन के लिए मूल ग्रन्थों का भ्रवलोकन करना नितान्त 
ग्रावद्यक हं । इस "व्याकरण की सहायता से श्रव यह श्रासान हयो जायगा । 
भिक्षु जगदीदा कादयप, एम ० ए० ने इस महान कायं कौ करकं हम सवो को ग्रनू- 
ग्रहीत किया हं । 

इस पुस्तक के प्रकाडन मे व्यय प्रधिकं हुग्रा ह, जिसका भार मे माप विद्यान्‌ 
रागी महानुभावो की सहायता के भरोसे पर ही वहन कर रहा हूं । ्रभी तक जो 
दान प्राप्त हृश्रा है उसका व्योरा निम्न प्रकार ह्‌ -- 


11८. ९212 प्टपथ 4116, (01017100 = ;0/- 
111. >. {2). 2२140410, [19214 क 2 /- 
11. (1. ]. 9 व111212.10116, 21218 ४ 2 /- 
11. प. [21168 11110, 28180फए ६2 70/- 
(011दतप्द्व एष 11. [3. 24. [< 111 2321162, 2212- 
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निवेदक 
बरह्मचारी देदग्रिय दलह बी० एर 
मन्त्री 


महाबोधि सभाः, एास्ताथ 


नर्मौ तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स 
"षणि 


पालि-महाव्याकरण 


लेखक 


भिज @मगद्ठीश काश्यप 


महाबोधि सभा, सारनाथ 
वनारसं 


मुद्रक 
जे० के° रार्म्मा 
इलाहाबाद लां जनंल प्रेस 
इलाहाबाद 


प्रकाराक 
महाबोधि सभा, सारनाथ 
बनारस 


समपेण॒ 


जिन्हंने बड़े स्नेहसे सा के मान मेरा लालन-पालन 
किया, जिनकी प्रेरणा से ताराः को ष्दाने के ` 
लिए हिन्दी मं परलि-व्याकरण ल्िखने 
का सक्त्य ॒हृश्या, उन्ही दिवै- 
गत॒ (उपासिकाः कौ 
स्मृति मं। 


८ ६ 
(नन 
पालि-व्याकरणो मे मोग्गल्लान' अत्यन्त पूणं श्रौर प्रौढ ह। इसी के सारे 


सूत्री को मेने इस तरह सजा कर सरल भाषा में समाने का प्रयत्न किया है, कि 
मशः प्रदरा कर व्थाकर्म्‌ प्र पूरा श्रधिकार प्राप्त कर लिया जा सके। 


पुस्तक के वृहत्‌ श्राकार को देख कर एसा न समभ लें, कि इसका स्टैण्डडं 
वहुत ऊचा है, रौर यह्‌ स्कूल-कालेज के विद्याधियों के काम की चीज नहीं ह । 
मूल~पुस्तक केवल २८६ पृष्ठो मंसमाप्तहोजातीह; मरौर, उसमेभीब्राधीसे 
ग्रधिक पाद-टिप्पणिर्यां हे । स्क्ल-कालेन के विद्यार्थी इन पाद-टिप्पणियों को 
छोड कर ऊपर ही ऊपर मजे में पट्‌ सकते हे, जो उनके स्टेण्डडं के विलकूल प्रनुकूल 
है । साथदही साथ, जो कु गहराई से ्रध्ययन करना चाहत है, वे पाद-टिपपणियों 
को भी देख सक्ते ह । 

प्रत्येक 'पाठ' के ्रन्त मे एक श्रभ्यास्त दे दिया गया ह, जो विद्याथियों के लिए 
वड़ा उपयोगी होगा । म्रभ्यास की भापा तथा जली को त्रिपिटक से ग्रधिकसे 
प्रधिक निकट रखने का प्रयत्न किया हं । पुस्तक के भ्रन्त मे, विद्याथियों की सहा- 
यता के लिए, श्रभ्यासों के लिए संकेत मीदे दिए हं। 


भ % ‰ 


श्र ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिहु, संत्री, महावोधि सभा, ने पुस्तकं कै प्रकारान 
का भार ग्रहण कर बड़ा उत्साहित कियाहं। 

मित्रवर श्री तपस्वी जी ने भ्रादि से नन्त तक पुस्तक लिखने, म्रभ्यास बनाने, 
तथा "वस्तु-कथा' लिखने मं बड़ी ही सहायता की । 

हमारे श्वद्धेय नाना, पण्डित श्रयोध्या प्रसाद, वैदिक रिसचं स्कालर, तथा 
राहुल जी ने भ्रनेक सलाह दी हं । 

परम पूज्य भाई श्रानन्द कौराल्यायन जी ने प्रूफ देख कर तथा भाषा मे जहाँ 
तहँ संशोधन कर बड़ी सहायता की ह । 


॥ 


श्री भवानी दारण, साहित्यरत्न, मारकण्डेय शुक्ल, ओर जगन्नाथ प्रसाद 
जायसवाल प्रभृति हमारी शिष्य-मण्डली ने सूची तथा श्ननुक्रमणिका तैयार करनं 
मं काफी परिश्रम कियाद । 

सभी को इस उपकार के लिए मँ हूदय से धन्यवाद देता हूं । 


मिक्त जगदीश काश्यप 


सारनाथ 
२६.४४9 


वस्तु-कथा 


नम तस्त भगवतो श्रहतो सस्सासम्बुद्स्स 





पालि-व्याकरण की वस्तु-कथा 


पहला खड्‌ 


बुद्धत्वं लाम करने के वाद से भगवान्‌ ४५ साल तक कोसी-कुरक्षेत्र तथा 
हिमाचल-विध्य के भीतर घूम-घूम करं श्रपने धमं का प्रचार करते रहे । साधारण 
से साधारण मनुष्य से लेकर उस समय के वड़े से वड़े राजकुमार तक श्रपना सर्वस्व 
त्याग भगवान्‌ के संघं मे सम्मिलित हए । जिस प्रकार सशी द्िाप्रोसे नाना 
नदियों वहू कर भ्नाती ह, श्रौर समुद्रम एक हा जाती है, उसी तरह नाना प्रान्त 
के, नाना जाति के, नाना मत के, तथा नाना गोत्र के कुलपुत्र, परम शान्त निर्वाण 
के उहेदय से भगवान्‌ के सघमं म्ना, एकं हो कर विहार करते थे । 

भगवान्‌ जहां की भी चारिका करते थे, बड़ी-बड़ी सख्या में उनकी रिष्य- 
मण्डली साथ रहती थी । तत्कालीन मगधराज विम्बिसार ने भी भगवान्‌ के 
धमं को स्वीकार कर लिया था, ग्रोर बडी श्वद्धा से वृद्ध तथा संघ के निमित्त एक 
सुरम्य विहार बनवा दिया था; जो क्ट्ुवनाराम' नाम से प्रसिद्ध हु्रा । श्रावस्ती 
के विख्यात श्वेष्टी अनाथपिण्डिकने भी उसी तरह, बुद्ध तथा संघ के लिए श्रावस्ती 
से कुच हट कर एकं रम्य स्थान में जेतवनाराम वनवाया था} इस्त तरह्‌, वृद्ध 
तथा संघ के एक क्षिरसे दूसरे सिरे तक घूमने से सारा उत्तर भारत एक 
हो रहा था। 

बुद्ध का ध्सोपिदेड करने का तरीका प्रत्यन्त सरल था । तयारी भ्रौरं श्राडम्बर 
के विना ही, जहाँ कही जव कभी उचित श्रवसर भ्राता था, वृद्ध म्रत्यन्त सरल भाषा 
मे, श्रत्यन्त सरल ढंग से गस्भीर तथा लोकोत्तर धर्मोपदेश करते थे। उनके रिप्य 
उन उपदेशों को कण्ठ कर लिया करते थे । जव किसी भिक्षुको कुं शंका होती 
थीतो वहु वुद्धके पास जाता था प्रौर श्रपनी शंका निवारण कर लेता था। 


~ ~ ^ 


वुद्ध के सारे उपदेशा मौखिक ही हुए थे । उन्होने श्रपनं उपदेशों को लिख रखने 
की कभी कोई बात कह हौ इसका उत्लेख नही म्राता हं । वृद्ध का ग्रभिप्राय 
था कि उनका धमं केवल कुद पण्डित लोगो या भिक्षग्रो कौही चीजहौ करन 
रहें । वे चाहते थे कि उनके धमं का संदेदा सूरज की किरण कौ तरह, फोपड़ी से 
लेकर प्रासाद तक समान रूप से व्याप्तौ । 


समए्गचो 


इस श्रभिप्राय से, सारे मध्य मण्डल मे उस समय जो भाषा सामन्यरूपसे 
दोली जाती थी, उसी में वृद्ध ने समस्त उपदेदा दिए । उपर कहा जा चुका ह कि, 
ट्द्ध के संघ मं उत्तर भारतके सभी प्रदेशो के, सभी वर्गो के कुलपृत्र प्रद्रजितहो 
सस्पिलित हृए थे । मगय के भी, वेडाली के भो, भमिथिलाकेभी, कडीकेमभी, 
कोगल के भी, राजकुल के भी, श्रेष्ठी कुल के भी, शूद्र कुल के मी, सव भि समान 
ल्पते एक साथ रहते थे! यह्‌ निश्चय हं कि भिन्न-भिच्च प्रान्त ्रौर समाज के 
प्रनुसार उनकी ग्रपनी-प्रपनी वोली भी सिन्न-मिन्न रही होगी; कितु, सभी साथ 
रहने पर साधारण भापा मागधीका ही प्रयोग करते थे । ग्राज-कल भी, यदि एक 
मगही, एक भोजपुरी, एक श्रवधी, तथा एकं मथिल एक जगह मिले तो भ्रापस में 
हिन्दी काही प्रयोग करगे-मगही, या भोजपुरी का नहीं । ह, इतना श्रव्य 
होगा कि, मगही की हिन्दी मे कुन कुचं मगहिपन, न्नौर भोजपुरी की हिन्दी मं 
कं न कुछ सोजपुरवन रहेगा ही । ठीक उसी तरह, भिक्षुसंघ मे सामान्यरूप से 
एक मापा मागधी का व्यवहार होने पर भी, भिन्न-भिन्र प्रान्त के भिक्षु उसमें अ्रपनी 
ग्रपनीपृट लमाहीदेतेथे। यहीकारणदहं कि पालि के भनाम' तथा "धातु! के 
रूपो मे हम इतनी मिच्नता पाते हं । 

काये" राबव्द के लिए कय्य' तथा करिय' भी; श्राय" शब्द के लिए श्रय्य' 
तथा श्ररिय' भी रूप मिलते हं । "हस्व' शब्द के लिए रस्स'; कितु हद" शब्द 
के लिए रहदो' रूप मिलता हं । ररदिम' दाब्द के लिए ^रस्मि'; कितु, श्रस्मि' 
के निए श्रस्हि' हो जाता हं । 

इन विभिच्ताग्रों को देखने से, यह्‌ वात दृढ़ हती ह किं इसका कारण भिक्षुग्रो 
का मिच्च भिच्च प्रान्तों से ्राकर एक साथ रहनाही था। सागधी भाषाकापूरा 


- पोच - 


विकास भिक्षु-संघमेंदही हम्रा । यह्‌ भाषा सारे मध्य-मण्डल की एक जीवित 
प्रन्त्प्रन्तीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय बड़ गौरव से बोलता था ] 

यही माषा मगध सम्राटों की राज्य-भाषा वनी, क्योकि मगध राज्य के 
विस्तार के बाद एसी ही व्यापक भाषा की ग्रावश्यकता थी । राज-मापा होने से इस 
भाषा का सम्मान ग्रौर भी बढ गया; तथा मरध-राज्य की भापा होने के कारण 
सका नाम भी मागधी पड़ा । 

यह मागधी भाषा' मयध कौ खास अ्रपनी भापान थी; क्तु सारं मध्य- 
मण्डल में बोली जाने वाली वह्‌ भापा थी जिसे मगध-सम्रादों ने श्रधिक उपयोगी 
देख कर श्रपनी राज-भापा बनाया था । हाँ; इतना तो जरूर हुश्रा कि सगध की 
राज-भापा बनने के वाद इस पर सगधः' की ्रपनी बोली की काफी छाप पड़ गई । 

इसी मागधी भाषा को वृद्धं ने धर्म-प्रचार का सर्वोत्तिम माध्यम समभ, इसी 
मेँ श्रपने सारे उपदे दिए । 

चुल्लवग्ग ५६९९१ मे एक कथा श्राती हूं, जिससे साफ प्रकट होतारं कि 
मागघी-मापा' म्रपनाने मे वृद्ध का क्या प्रयाजन था-- 


अपनी अपनी भाषा में चसे सीखने को आ्ञा 


“उस समय यमेठ यमेठते-कुल नामक ब्राह्मण जाति के सुन्दर ( =-कल्याण) 
वचन वाले, सुन्दर वचन बोलने वाले दो माई भिक्षु थे । वे जहाँ मगवान्‌ थे वहां 
गए, जाकर भगवान्‌ को श्रभिवादन कर एक श्रोर वेढे । एक ग्रोर बैठे उन भिक्षत्रों 
ने भगवान्‌ से कहा-- 

“भन्ते ! इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के (पुरुष) प्रब्रजित होते 
ह । वह्‌ श्रपनी भाषा मं बुद्ध वचन को (कट्‌ कर उसे) दूषित करते हँ । अच्छा 
हो भन्ते ! हम बुद्ध-वचन को छन्द' में बना दं । 

“भगवान्‌ ने फटकारा--भिक्षुग्रो ! यह्‌ भ्रयुक्त है, ग्रनृचित हं... .। 
भिक्षग्रो ! न यह्‌ ्रप्रसच्नो ( श्रद्धा रहितो) को प्रसत करने के लिएहै,न 
प्रसन्नं की (श्द्धाको) श्रौर्‌ बढाने के लिए ह; बल्कि भिश्षुप्रौ ! यह्‌ भ्नप्रसन्नों 


' वैदिक छन्द सं--श्रटुकथा । 


~ छः - 


को श्रौर भी ग्रप्रसन्न करने के लिए है, श्रौर प्रसन्नो ( =श्द्धालृच्रो) मंसे भी किसी- 
किसी की श्रद्धा को उल्टा करने वाला हे । 

फटकार कर धामिक कथा कह भगवान्‌ ने भिक्षु को संबोधित किया-- 

““भिक्षुग्रो ! वुद्ध-वचन को छन्द मे न करना चाष्िए । जो करेगा उसे दुष्त 
पराध लगेगा । 

सिक्षुमरो । श्रनुमतति देता हूं श्रपनी भाष मं बुद्ध-वचन सशिखिने की \*' 

वृद्धघोपाचा्यं ने ्रपनी श्रदुकथा मं सकाय निरत्तिया' का रथं सागधी 
भापामे'क्ियाह। कितु, स्थल को देख कर साफप्रकट हता ह किं यहां वृद्ध 
की ट्च्छा श्रपनी-्रपनी भापामे धसं सीखने की श्रनुमति' देनेकीदहीह। 
बुद्ध-पंघ मे वडे-वडे पण्डित से ले कर निरक्षर लोग तक~--जिन किन्ही को निर्वाण 
की उच्च प्रेरणा सिली-सम्मिलित थे। हौ सकता हं कि उनमें कुल म्रपढ्‌ लोग 
शुद्ध मागधी" न बोल कर श्रपनी-ग्रपनो प्रान्तीय बोली वोलते रहं टौ । भ्राज कल 
भी कितने ठेठ सगरहौ या भोजपुरी दुस्तरे प्रान्त में जाने पर, या पट लिखे लोगों 
के समाज में भी श्रपनी ही वोली वोलते हं! उन दो शिक्षित ब्राह्मण भिक्षु्रो को 
प्रपनी श्रपनी भापा मे बुदध-वचन कहना स्वाभाविक तौर पर वुरा जान पड़ा, 
इसी तिए उनने वृद्ध-वचनको वंदिक-छन्दो मे करने का प्रस्ताव रखा । कितु, 
वृद्ध तो श्रपनी दिक्षाको सरल से ्षरल भ्रौर सुबोध से सुवोध बना कर जनता 
को देना चाहते थे! उनने उस प्रस्ताव को श्रस्वीकार किया, श्रौर श्रपनी-श्रपनी 
भाषा में धमं सीखने कौ अनुमति दी । 


पा 
ग्रव प्रन होता हं कि, इस माषाका नाम पालि कंसेषडा? किसीमी 


ग्रन्थ मे मागधी भाषा' के लिए पालि" नाम का व्यव्हार नही हुत्रा ह । मोग्ग- 
ल्लाने व्याकरण का ग्रादि दलोक हेः-- 
सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 


सधम्नखद्घं भासिस्दं मागधं सहलक्वणं। 


` वेदिक छन्द भे--श्रटुकथः । 
` “श्रनुजानामि भिक्लवे, सकाथ निरत्तिथा बुद्धबचनं परियापुणितुं 1” 


~ ला 


यहाँ भी ग्रन्थ का नाम नागद राब्द लक्षण' वताया हं--पालि-शव्द लक्षण' नही । 

पालि" शब्द का प्रयोग केवल मूल त्रिपिटक के लिए श्राता है; जैसे--दीघ 
निकाय पालि, उदान पालि, इत्यादि । (पालिमत्तं इध श्रानीतं, नत्थि ब्रटुकथा 
इध” यहा केवल पालि लाई गई हँ, यहु श्रथकथा नही है; “नेव पालियं न 
ग्रहुकथायं दिस्सति" न तौ पालि मे प्रन श्रयक्था ही स यह्‌ देखा जाता हैः; 
““्भिस्सा पन पलिया एवमत्थो वेदितव्कै" == दस पालि का यह्‌ श्रथ रमभना 
चाहिए--इत्यादि वाक्यों के देखने ते साफ मालूम होता हँ किं पालि' कब्द का 
प्रयोग इलं च्रिपिटक्‌ के लिए होता धा। 

धीरे धीरे उस षा का ही नाम--जिस में बुद्ध-वचन सुरक्षित था--पालि 
ही गथा जान पडता हे । 

जब मागधी भाषाः का नाम पालि भापा' हो गया, तव लोगो ने इसके 
विषय में तरह-तरह की हास्यास्पदं कल्पनां करनी श्रारम्भ कर दी जेसे- 
पालि भाषा पाटलिपुत्रकीमापा थी; इसलिए इसका नाम पाटलि भाषाः पड़ा; 
पाटलि भाषा" ही धीरे-धीरे विगड़ कर पालि भाषा कह जाने लगी 1 कुछ 
लोगो ने पालि भाषाः की व्युत्पत्ति पल्लि भाषा'से करने की कोरिर की; 
पल्लि भाषा, भ्र्थात्‌ गाव की भाषा : इत्यादि 

यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि पालि" दाब्द कभी भी भाषा के लिए नही श्राया 
है । भाषा के लिए सदेव (मागधी नाम ही भ्राताह्‌ं। 


पालि पत्ति 


म्राचायं सोग्गत्लान तथा दूसरे वैयाकरण भी पालि" शब्द को पपा" धातु से 
परे ण्वादि का “लि प्रत्यय लगा कर सिद्ध करते हे, ्रौर उसका अ्रथं पंक्ति तथा 
श्रेणी बताते हं । 

इसी श्रथं को ले कर, मान्य श्री विधुदोषर शास्त्री प्रभृति कुद विद्वानों का 
मतत ह कि पालि का भ्रं मूल ग्रन्थ की पंक्ति" है। भ्राज कल भी, पण्डितो को 
जव किसी सूल ग्रन्थ का हवाला देनाहोताहं तो फट कह देते हं-पंक्तिमं भी 
यह्‌ बात इस तरह है । एसा लोग श्रक्सर कहते देखे जते ह--गोसाई जी कौ 
पात मेंएेसाहे। 

कितु, यह्‌ सिद्धान्त युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता । 


= शल ~ 


(१) इसका कोई प्रमाण नही मिलता कि राजगृह मे संगीति हौ जाने 
के वाद "दीघनिकायः, मज्िम निकाय' म्रादि मूल म्रन्थ लिखें गए हों । वल्क, 
भिक्षप्रौ मे एसी पर्पिार्दौ थी किवे सारे निकायके निकाय को कण्ट कर लते 
थे ! जो भिक्षु दीवनिकायं को याद कर लेता था उसे दीं णक भ्र्थात्‌ दीघ- 
निकाय धुनाने वाला' कहते थे ¦ इसी ठरह्‌, श्ल भागक, शंगुद्धर-भशणक् श्रादि 
ग्रा कंरते भे । त्रिपिटक के सभी ग्रन्थ जो भवार मृ विभक्त किण 
गए है, उनका उद्य यही था कि उतना दहिस्साषएक बार याद कर सुनाना 
चाहिए । 

एसी हालत मे, सम्भव नही हं कि इन्‌ ग्रन्थों के साथ लगने वाला शब्द पालि' 
पंवितिके श्रथं मे प्रयुक्त हूश्राहौ! पंक्ति का प्रयोग केवलं उसी ग्रन्थ 
के साथ होना समभमे भ्राता जो लिखित हौ। जो ग्रन्थ केवल सुना 
सुनोया जाता हं उसके विपय मे पक्ति" शब्द का व्यवहार करना जंचता 
नही हं | 

(२) पालि" साहित्य मे, कही भी पालि" कब्द ग्रन्थ की पंक्ति' के स्रं मे 
परयुक्ठ नही हु्रा हं । यह ध्यान देने लायकं वात हं कि मूल चरिपिटक्‌ कै म्रन्थों 
के अ्रन्दर कही पालि" दाब्द का प्रयोग नही देखा जाताहं । हँ; ्रन्थके नाम 
के साथ पालि शब्द लगा दिया जाता है--जेसे, उदान पालि, पाचिक्तिय पालि 
ग्रादि। श्रव, यदि पालि' का म्रथं पक्ति" ले तो 'उदान-पंविति", पाराजिक-पंकति 
ग्रादि ङव्दो का कोई श्रथं ही नही निकलता हं । 

(३) यदि पालि" शब्द का प्रथं पेविति' होता तो उसे बहुवचन में 
भी प्रयुक्त होना चाद्िए था; जैसे--'उदानस्स पालीसु' उदान ग्रन्थ की पंक्तियों 
मे, इत्यादि । कितु, सभी जगह, “उदान पालियं' एसा एक वचनान्त ही पाठ 
ग्राताहं । 


तञ, "पालिः कए क्था खं है 


न्निपिटक के मूल ग्रन्थो मं जगह-जगह पर बुद्ध-देशना बुद्ध 
उपदेश ==बुद्ध-वचन के ग्रथं मे 'कल्म-परियाय' शब्द का पाठ मिलताहै) 
जंसे- 
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^“परियःय?ः 
(क); "तस्मातिहुव्वं श्रानन्द | इनं धम्म -परियायथं शरस्य जदन्तिषिनं 
धारेहि. . . . -अनृदरी संगामरिल्थोति चवि नं धारेहि) 
दीघनिकायः; ब्रहयजाल सूत्र 
ग्र्थातू--्रानन्द ¦ इस धम्म-परियाय' { मेर उपदेश) को भर्थजाल 
भी समभ... अलौकिक सं्रामविजय भी समो |" । 
(ख) “एवं कले मुण्डो राजः श्ायस्मन्दं कदं एतदयोच--को स ख श्रय 
सन्ते! धस्लपरियायो हि? 
सोकषल्लहरणे नासि श्रयं महराज धल्यपररि्छषे ्षि। 
द्श्य सन्ते! सोकसल्लहरण्ये, तग्वं ष्टे! सोकसल्लद्रणो--इधं हि 
मे भन्ते धस्सपरियायं सुत्दा सौकर्ट्लं पहैनन्ति) 
स्रगुत्तर निकाय 
(2. 5. {{. 62) 
ग्र्थात्‌--एेसा कह्ने पर मृण्ड राजा नं श्रायुष्मान्‌ नारद को कहा, (मन्त ! 
इस धन्मपरियाय' ( धमं देशना सूत्र) का क्थानामहं? 
महाराज । इस धम्मपरियाय' का नाम 'रोकदाल्यह्रण' हं । 
भन्ते ! ठीक हँ, ठीक हु, यह्‌ शोकदाल्य' हरण ही ह । भन्ते ! इस 'धम्म- 
परियाय' को सुन कर शोकडाल्यः प्रहीण हौ गया ।* 


पटियाय 
गि, इसी प्रथं मे प्रपने धर्म-लेख में इस दान्द का प्रयोग किया हुं । 


मनर शिला लेख 


पियदसि लाजा मागधं संचं अभिवादनं आहा; अयावाधतं च फाञु- 
विहालतं चा ! विदितं वे भते वतक हमा बुधसि धंमसि संघसीति 


गलवे च पसादे च ए केचि मंते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते 
बाएचुखो भते हमियाये दिसेया देवं सधंमे चिलटितीके होखतीति 
्रलहामि हकं तं बतवे। इमानि मंते धं म-पलि या यानि विनयससुकसे,, 
रलियकवसानि, अनागतभयानि, युनिगाथा, मोनेयसूते, उपतिस्तपसिने ए 
चा लाहुलोवादे युखावादं अधिगिच्य अगवता बुधेन भाखिते । एतान 
भते धंम-परलियायानि इद्धाभि । किति बहुके भिखुपाये च सुनिये 
चा यभिखिनं सुनयु च! उपधालेयेयु चा । दैवं हेवा उपासका चा उपासिका 
चा एतेनि भते इमं लिखापयामि यभिहेतं म जान॑ताति । 

ऊपर के मूल रिला-लेख का पालि-रूपान्तर इस प्रकार होगाः-- 

पियदस्ती राजः साधधं संघं श्रभिवादनं श्राह, भ्रग्पावाधतं च फासुविहुषरतं 
च। दिदितं वो भन्ते! याववको श्रस्हाकं बु्स्मि, ध्स्यस्मि संधस्मि णारनो च 
पसादो च ¦ यो कोच्चि न्ते ! भगवा बुद्धेन भासितो (धस्पपलियायो), सब्बो 
सो सुभाषिते एव! यो घु खो भन्ते श्रम्हेहि देसेय्यो, हेवं सद्धम्मो चिरद्ितिको 
हेस्तीति, श्ररहएमि श्रं तं वदे । 

इमानि भन्ते ! धेम्म-पलियायानि :--विनय-समुकसो, श्ररियवंसा, श्रना- 
गतभयाचि, सुनिगाथा, मोनेथ्यसुचं, उपतिस्स-पिनो (पञ्हो), ये च राहुलोवादे 
मुसाददं श्रधिकिच्च। 

भगवता बद्धेन भात्तितो (धस्सयलियायी) । 

एतानि भन्ते ! धम्म-पलिय्यानि इच्छामि कि ति बहुका भिक्खवो भिक्खु- 
नियो च श्रभिक्खणं सुनेय्युं च उपधारेष्युं च; हवं हेव उपासका च उपासिका च । 
एतेन भन्ते ! इमं लेटापयामि श्रभिहेतं मे जानन्त्‌ ति। 

म्र्थात्‌--ग्रियदर्शी ( =दहितकामी) राजा मगध कै संघ को भ्रभिवादन 
करता है, तथा उनका कुशल-मंगल चाहता हँ । भन्ते ! श्रपको मालूम ही 
है किबुद्ध, धमं, तथास्षघके प्रति मेरे हृदय मे कितना ब्रादर प्रौरश्रद्धाह | 
भन्ते ! भगवान्‌ने जो कु कहा ह समी न्दर ही कहा ह । भन्ते ! जो कुं मुभे 
कहना हँ उसे कहता हं, जिससे सदधमं चिरस्थायी हौ । 

भन्ते ! ये धम्म-पलियाव ह्‌-- 

१. विनय समुत्कप, २. प्रायेवंश, ३. श्रनागत भय, ४. मुनिगाथा, ५. मोनेय्य 


- ग्यारह - 


सूत्र, ६. उपतिप्य-प्रदन, भ्रौर ७. "राहुलोवाद' सूत मे भगवान्‌ ने जो मुषावाद के 
विषय मे उपदे दिया ह भन्ते! मे चाहता हूं कि सभी भिक्षु, भिक्षुणिर्या 
उपासक तथा उपासिकायं इन्हं सदा सुने ग्रौर पालन करे। भन्ते ! इसी लिए 


मे यह्‌ लेख लिखवा रहा हूं एेसा समभे । 


पाङ्ियाय--पालि 


इससे साफ प्रकट होता है किं बद्ध-वचन कै श्रं में ही परियाय ==पलियायः 
राब्द का प्रयोग किया गया हं । 

पालि भाषा में बहुधा परि या पटि' उपसग का दीघंहो कर पारिया 
पाटि' हौ जाता हं। जेसे- 

परि--लेय्यक--पारिलेय्यकं 

पटि--कङ्ष्--पटिकङ्खः 

पटिं { भोगौ--पाटि भोग्ते इत्यादि 

इसी तरह, एलियायः दब्द का क्प धीरे-धीरे षालियायः' हौ गया । वाद 
मे, इसी शब्द का लघु-रूप शालि! हो गया; ग्रौर इसका ग्रथ हुग्रा बुदढधबचनः। 

'दीघनिकाय-परालि", “उदानपालि", 'दाचि्तिय-पालि' श्रादि कह्ने से यह्‌ 
मतलव हँ कि ये ग्रन्थ बुद्धवचन' हे । पालि' का प्रथं बुद्धवचन' होने से, यह्‌ राब्द 
केवल मूल त्रिपिटक म्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त हुप्रा है, ब्रहुकथा के लिए नही । 

मागधी भाषा के च्राधार पर बुद्ध की श्रयनी केली को छप लग कर पालि 
भाषा का विकास हृश्रा \ पीठे, जनता मे त्रिपिटक के साथ-साथ पालि भाषा 
का खूब प्रचार हृश्रा । 

ए. बेरियेडल कीथ महोदय लिखते हेः-- 

{€ 8८0 ग € एइप्वत्‌112, पिल 18 258प्706त 10 ०6 
1€{10त्८९त्‌ 11 1116 (100, 28 त0प्र॥1688 ६16 त्वपलटपलतै 
11169 {2169 {11610 113 ८८० १९४१३९त्‌ 0८ 16 ०६६45 ग 
{116 {0€॥60प8€ ॐ 1621066 11€0 111 {1018. 

(61011 {2211 ८8", 48 1959. 
ग्र्थात्‌--बुद्ध-भाषा, जो त्रिपिटक में श्राती ह" निस्सन्देह रिक्षित समाज 


"= ६ ~ 


कौ बौलचाल की भाषा थी; जिसका गठन भारत के शिक्षित समुदाय के 
व्यवहार्‌ की श्रावद्यकता की दुष्टिसेहीहृम्राथा। 

रायस डेविड्स श्रौर माद्गर दोनो विद्धान्‌ इस से विलकुल सहमत ह । 

लंका मे जव त्रिपिटक के साथ पालि" शव्द पहुंचा, उस समय परियाय ~ 
पलियाय ==पालियाय' से इसका सम्बन्ध छूट चुका था, श्रौर लोगों को यह एक 
पृथक्‌ नया शाब्द मालूम हृश्रा । वैयाकरणो ने इसका श्रथं भा == रक्खणे' धातु ने 


टि 


करना प्रारम्म किया जैसेः--^प--रावेधि रव्ठत्र सलि--पंक्तिः 


[य 





ची 


` पक्ति" का र्थ यहो श्रेणी" है \ खीच-सचत कर इश्क श्रथं ्रन्थ-पंदितः 
भी किया जा सक्ताहे। 


दसरा खण्ड 


पालि ओर वेदिक भाषा 


वेदिक भाषा वोलचाल की भाषा थी । वैदिक काल मं श्रार्यो का जहां जहां 
प्रसार हृश्रा सभी जगह यह्‌ भाषा गई । उस समय, भापा ने व्याकरण की बेडी 
नही पहनी थी । बोलने के समय लोगों को गत्ती हो जाने का उर नही लगा रहता 
था भावों की भ्रधिक से श्रधिक अ्रमिव्यञ्जना ही भाषा का ग्रभिप्राय था। 
यही जीती जागती भापा का प्रथम लक्षण होता हं । 


भशवा को स्वतंत्रता 


जसे जैसे प्रायं लोग भ्रागे बढते गए इस भापा का विस्तार होता गया। 
फ़लत., नियम मे वाध रखने वाले एक व्याकरण के श्रभाव में--भापा मं तरह 
तरह के नये रूप धडल्ले से ्राने लगे । भवति" को कोई भवाति" कोई भवत्‌ 
` को भवात्‌", जिसको जैसा मन होता था, बोलता था । भ्रथं सम्मा देना भर 
उनका प्रयोजन था। वैसे ही, कोई षष्ठी के स्थान मे चतुर्थी का, तो कोई चतुर्थी 
के स्थान मे पष्टी का व्यवहार करता था। 

वैदिक भापा की स्वतंत्रता तथा व्यापकता दिखाते हुए पाणिनि सूत्री के माप्य- 
कार पतञ्जलि लिखते हे -- 

ठ्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१। ८५। योग-विभागः कर्तव्यः । छन्दसि विषये 
सरवे विधयो भवन्तीति । सुपां व्यत्ययः। तिडमं व्यत्ययः। वणं-उ्यत्ययः । 
लिङ्घ-व्यत्ययः । पुरुष-उ्यत्ययः ! काल-उ्यत्ययः । आात्मनेपद-व्यत्ययः। 
परस्मैपद्‌-व्यत्ययः इति । | 

सुपाम्‌ व्यत्यय :--. . . दक्िणाया :--दक्षिणस्याम्‌ इति प्रप्ते। तिङां 
व्यत्ययः. . . - तक्षति--तक्षस्ति इति प्राप्ते 


- चौदह - 


वणंव्यत्ययः-- . . -शुभितम्‌ . . .--गुधितम्‌ इति प्राप्ते । लिङ्कव्यत्ययः-- 
मधो--सधुनः इति प्राप्ते। पुरुषव्यत्ययः--. . . . . वि य्‌ --वियूयात्‌ 
इति प्रप्ते! कालन्यत्य्रः--. . . . . - शवः सोमेन यक्ष्यमाणं न--यष्टेता 
इति प्राप्ते! श्रात्मनेयद व्यल्ययः-~. . . . . - इ च्छु दे --इच्छव इति प्राप्ते। 
परस्मेपद व्यत्ययः--. . . . . . यु ध्य ति--युध्यते इति प्राप्ते । 

नाम-विभक््ियों का, क्रिया-विभव्तियो का, वर्णो का, लिद्धों का, पूरुपों का, 
काल का, भ्रात्सने पद का, तथा परस्मैपद का व्यत्यय ( =उल्टा-पृल्टा) हौता ह्‌ । 
सुप्‌-तिड-उपग्रह-लिङ्ग-नराणां काल-हल्‌-रच्‌ -स्वर-कन्त-यल्मं च । व्य- 
त्यय सिच्छति शास््र-कृदु एपां सोप च {सथध्यात बाहुलकन ।॥१॥। 


( महा भाष्य ) 


नाम-विभक्ति, क्रिया-विभव्ति, उपग्रहः, लिङ्ख, पुरु, काल, व्यञ्जन्‌, स्वर, 
वैदिक स्वर (^€) , कत्त (कारकादि एवं वाच्यादि), यङ्प्त इत्यादि 
का व्यत्यय, (उल्टा-पुल्टा, व्यतिक्रम) होना पाणिनि-ग्रादि व्याकरण-शास्त्रकार 
निर्देक करते हँ । वह्‌ व्यत्यय भी कहां ्रौर केसेहोगा इसका कोई नियम 
नही ह । 

म क ७ 
नास-विभक्तियों के प्रयोग मे स्वच्छन्दतः 

वेदिक भाषा मं नाम-विभक्यों के प्रयोग मे कितनी स्वतंत्रता थी उसका 

पता हमे (महाभाष्य से मिलता हं -- 


सुपां सुलक्पू्॑सबणाच्छेयाडाञ्यायाजालः ५।१।३९ सुपां च सुपो मव- 
न्तीति वक्तव्यम्‌ | तिडगं च तिडे भवन्तीति वक्तव्यम्‌ || इयाडियाजी 
काराणामुपसंख्यानम्‌ ॥ अ्राङ्याजयारां चोपसंख्यानं कत॑व्यम्‌ ॥ 

नाम-विभक्तियों के स्थान मं सुः (प्रथमा), लुक्‌ (भिक्ति-लोप), पूर्वं -सवणं 


"सु शब्द को श्रादेहा कहने का श्रसिप्राय यह हँ, कि सु प्रत्यय श्रदेश होने 
पर श्रन्य नाम-विभक्तियां नहीं होगीं । यह सब "व्यत्ययो बहुलम्‌" इसके श्रनुसार 
भी व्यत्यय से सिद्ध हौ सकता हं। (कंयट) । 


- पन्द्रह - 


(पूवे-सवणं-दीघ), श्रा, भरात्‌ च्य, या, डा, उदया, या शछरल्‌ [ दो=ए । या, याच्‌, 
उया~या । डा, प्राल्‌ः म्रा, ( श्नात्‌ )=स्रा | इन प्रत्ययो का श्रादेश होताह।' 
नाम-विभक्तियोमें व्यत्यय हने के उदाहूरण-- 


ऋजवः सन्तु पन्थाः (पन्थानः ) । परमे व्योमन्‌ ( व्योमनि ) । लोहिते 
चमन्‌ (चमणि)। द्याह चर्मन्‌ (चर्मणि) धीती (धीत्या), मती 
(मत्या)। या सुरथा रथी-तमा दिविस्पशा अधिना (यो सुरथौ 
दिविस्प्रशीो सअ्विनों)! नताद्‌ ब्राह्मणम्‌ (नतंब्राह्यणम्‌)! यादेव 
(यमेव) विद्य तात्त्वा (तंत्वा ) । युष्मे । (युष्मासु ) । अस्मे (अस्मभ्यम्‌ ) 
इन्द्राब्रहस्पती । उरुया (उर्णा), धृष्णुया (धृष्णुना) नाभा 
(नाभो) प्रथिव्याः। साधुया (साधु) वसन्ता यजेत (वसन्ते 
यजेत )। 


उविया (उरुणा ), दार्विया (दारुणा ), सुक्तेत्रिया ( सुक्ेत्रिणा-इति )। 
सुगात्रिया ( सुगात्रेण ) । हतिं नद्युष्कं सरसी शयानम्‌ (सप्तमी एक 
वचन के स्थान मं इकार का श्रादेदा) 


म्र वाहवा ( वाहुना ) । स्वप्रया ( स्वप्नेन ) ! नाव्या ( नावा ) 


( महामाष्य--सिद्धान्त-कौमुदी 


काल तच्छा लकार कौ स्वच्छन्दता 


वेदिक भाषा मे काल तथा लकार के प्रयोग मे बड़ा श्रनियम था । एक- 
एक क्रिया-पद के लिए कितने श्रधिक रूप व्यवहूत होते थे, उसे देख कर माथा 
चकरा जाता हुं । जेंसे-- 


"इया, डियाच्‌, (इया, डियाच्‌--इया); ईकार भी भ्रदेल होते हुं । 
त॒तीया एक वचन मं श्रयाच्‌, श्रयार (--श्रया) भी ्रदेक्होतेह्‌। 
(महाभाष्य) 


- सोलह - 


छन्दसि लुड-लड-लिटः ।३।४।६ 

धात्वर्थानां सस्बन्धे सर्वकालेषु एते वास्युः । 
लुड-लड्‌-लिट्‌ का प्रयोग सभी कालमेहो सकता हे। 
देवो देवेभि आगमत्‌ ( यागच्छतु ) ! 


अद्य समार ( म्रियत )। 
लिड-र्थे ले ३४।७ उपवादऽऽशङ्कयोश्च ३।४।८) लेट्‌ । सिब-बहूलं 
लेटि ३।९।३४। सिब-वहूल सिद वक्तव्यः । इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४।६७। 
लेटोऽङ्-पाौ ३1४६४ आगमौ स्वः स उत्तमस्य ३।४९८ | लोपो बा 
स्यात्‌ | 


लेट्‌ का धातुरूप 
प्रथम पुरुष एक वचन मं 


भवति, भवाति । भवत्‌, भवात्‌ । भवते, भवाते । भविपति, भाविषति। 
भविपत्‌, भाविषत्‌ । भविषाति, भाविषाति । भविषात्‌, भाविषात्‌ । 
भविषते, भाविषते, भविषातत, भाविषाते । 

इस तरह, प्रथम्‌ तथा मध्यम पुरुप मं ५५।५४ रूप्‌, एवं उत्तम पुरुष में २७-- 
१२ (व, म) कुल १४७ रूप होगे | 
पताति विद्युत्‌ ( विद्युत्‌ पतेत्‌ ) ¦ भ्रियःसूर्यं भ्रियो अग्ना भवाति 
( भवेत्‌ ) । 

लेट्‌ लकार (ऽ ]प10पए€ 11004) ऋग्वेद ग्रौर अ्रथवं-वेद में बहुतायत 
से भ्राता हं! विधि लिङ्‌ (012६९) की श्रपेक्षा यह तिगुणा शअ्रथवा चारगुणा 
ग्रधिक प्रयुक्त इग्रा हं । 


निसित्ताथंक प्रस्यय 


निमित्ताथंक (तु-प्रत्यय प्रत्यय के स्थान मे) वैदिक भाषा में विभिन्न 
प्रत्यय पाये जाते है, परन्तु संस्कृत भापा में केवल तु-प्रत्यय का प्रयोग 
होता हं | 











निमित्ताथक अत्यय 


¢ = उ १ क्‌ १५ 
| तुमर्थक अ्रत्यय वेदिक उदाहरण यञुर्वद मे प्रत्यय्‌- | 
| ग्रयोग-संस्याः ' 
| तु कतु, गन्तु, दातु २६ 
त ३ ५ ३ च न ष गवं न 
| से, असे क्षसे, जीवस, वक्षं १८३ 
६ । च = प ० यजं ध्ये 
| ध्ये; अध्यै | पृणध्यं, पिकध्य, पर १०६ 
| अः तोः निमिषः, गन्तोः, हन्तोः, 
५ क २ 
कर्ताः, विलिखः २३ 
| खः गभं, प्रतिधा, समिधं ७२ 
| एः द्रो, भुवे, परादै, प्रभे ३४८ 
| तये पीतवे, सातये, ३३९ 
| घने, मने त्राणे, दावने, विद्मने ५२ 
१ [५ ॥ 
| स्ये दत्य ८ 
। के ३ ३ र्त © =, गः = = 
। तवे, तवे कर्तवे, गन्तवे दातवे, ध 
| मन्तवे, पातवे, दातवे, ` 
< त्‌ = ५, 
। समयं चितये युद्धयं ५५ 
| इ, सनि दृशि, वृधि, नेपणि, ६ 
प्रमिभूषणि, गणीपणि † 





९.५... {20011611 ४६५16 (@1211111121 

{01 31४46128. से उद्ृत । 
२ ©... ^1101675 {1151011621 ४८५1८ 
(12111128 से संकलित । 
' तुमर्थ से-सेन-गसे-सेन्‌-कसे-कसेन्‌-सध्ये-तध्यैन्‌-कष्ये-कध्यैन्‌ 
ये श, 
शध्ये-शध्यैन्‌-तवै-तवेडः -तवेनः ३।४।९. . . . . ३।४१३ 
(अष्टाध्यायी) 


- श्रहारह ~ 


कुल्य 
उसी तरह, कृत्यः प्रत्यय मी वैदिक भाषा में तवं", केन', केन्य", (त्वेन 
यह्‌ चार व्यवहूत होते थे । जंसे -- 
कृत्यार्थे तवै-केन-केन्य-त्वनः ३।४।१४ न म्लेच्छितवें (= न म्लेच्छित 
व्यम्‌) 1 श्रवगाहे (ग्रवगाहितव्यस्‌, श्रवगाढ्यम्‌ } । दिद्क्षेण्यः (द्रष्टव्यः) । 
करत्व॑म्‌ (कृत्यम्‌) । श्रवचक्षे (-=वस्यातव्यम्‌) । 


प्रयोगं कौ विभिन्धला का कारश 


ऊपर के उदाहूरणों मं हमने जो वेदिक भाषा में स्वच्छन्दता, श्रनियमितता, 
तथा प्रयोगो की विभिन्नता देखी हं, उसका कारण भापा बोलने वालों के प्रान्त तथा 
समाज की विपमता ही हौ सक्ती हं । योंतो कहने के लिए भ्राज हम कहु देते ह 
कि विहार तथा युक्तप्रान्त की भाषा हिन्दी ह; किन्तु, यदि इन प्रान्तों की भिच्च 
भिच जगहों की सच्ची वोलचाल की भाषाग्रों को देखे, तो उसके ्रनेक रूपं मिलेंगे । 
एक ही शाब्द के उच्चारण के करद भेद मिलेगे। ममे जाता, इसी एक वाक्य के 
रूप मगध मं हम जा ही", मिथिला मे हम जाई छी", तथा भोजपुर में हम जात 
वानी, जातानि, जाताणि' श्रादि होगे! भाषा मूलतः एक ही है, किन्तु प्रान्त 
तथा समाज के भेद से उसके इतने रूप हो गए । टीक उसी तरह, वैदिकं भाषा 
मूलतः एकं होने पर भी, प्रान्त-भेद से उसमें इतने व्यत्यय, तथा एकाथेक विभिन्न 
प्रत्यय दीखते ह्‌ । 

व्याकरण से मंजी खडी बोली" की तरह उस समय कोई एक भाषा नहीं 
वनी थी; भ्रतः, सभी तरह के प्रयोग भाषा मं मिलते जाते थे । धीरे धीरे एक एक 
प्रत्यय के लिए-जेसे हमने श्रभी उपर देखा ह--चार चार पाँच पाँच प्रत्यय 
व्यवहूत होने लगे। सभी के उदाहरण वेद में मिलते हँ! 

भाषा में इतनी अ्रधिक विभिन्नता होने का एक भ्रौर प्रबल कारण रहा! जब 
ग्रायं लोग सिन्धु देश मं फल रहे थे, तव उनका समागम वहाँ के मूल-निवास्षियों से 
हुम्रा । एक जगह साथ रहने से उनकी भाषा का प्रभाव वैदिक भाषा पर कुदं न 
कुद ग्रवर्य पडा; ठीक उसी तरह, ज॑से अ्रगरेजी साहित्य मे लाटी, लूट, राजा, 
जनाना, पर्दा, भ्रादि बहुत शब्द प्रयुक्त होने लगे है । यदि ग्ेगरेजी भाषा का 


- उन्नीस - 


केन्द्र (दगलेण्ड) बाहर नहीं होता, तो निर्वय है किं भ्रंगरेजी भाषा का रूप प्रान 
बिल्कुल दूसरा ही हौ गया होता । वेदिक भाषा का केन्र कही वाहुर नही, किन्तु 
यही था; इसलिए इस भाषा पर यहाँ की मूलं भाषा का प्रभावे भ्रत्यन्त अ्रधिक 
पड़ा होगा, जिससे इसमे इतनी विमिता भ्रा गई | 

जव वाह्र से भारतवपं मे मुसलमान प्राएं ग्रौर यही रहने लगे, तो उनकी 
भापा श्रौर य्ह को भापा मिल कर एक तीसरी भापा उदं का जन्म हूघ्रा। 
यदि वहम लोग इस देशमंवसुनजा कर, श्रपने देश ही से यहाँ का शासन कस्ते, 
तो एक नई भाषा उद्‌ काजन्मनहो कर, उनकी भापाफारसी हीमे संसत 
के कुदं शब्द श्रा कर रह्‌ जाते, जंसा श्रंगरेजी मे हुभ्रा ¦ 


उच्चारण स परिवदंन 


उसी तरह, जब श्राय लोग यहाँ बाहर से श्राए ग्रौर यहीं वस गए, तौ वेदिक 
भाषा ओ्रौर यहाँ की मूल मापाग्रों के मिलने से करई छोटी मोटी भाषाग्नों की उत्पत्ति 
हुई । श्रायं लोग विजयी, प्रौर यहां वाले विजित थे; इसलिए, इन भापाश्रों 
मे प्राधान्य वंदिक भाषाकाही रहा। यहां वाले वैदिके भाषा के विलष्ट दाब्दौं 
को सरल तथा मुलायम करके बोलने लं । श्रम्नि' का अ्रग्गि, रदिम' का "रंसि", 
“भार्या का भरिया", कत्य' का किच्च", “सिह्‌' का सीह", व्याघ्र का "व्यग्च', 
“संस्थान' का संठान" श्रादिश्रादि रूप हौ गए। यह विकास कन्हं खास 
नियमों के श्राधार पर नही हुश्रा। जहां जिनको जसा सरल प्रतीत हुम्रा 
बोलते गए । 

वैदिक भाषा के शब्द किस तरह बदल कर बोले जानें लगे उसके कु उदा- 
हरण नीचे दिए जाते ह) 

१. "ऋ" कही-कही श्र" कर दिया गया । जेसेः-- 
ृतं--कतं । ध॒तं--घतं ! ऋक्षः--द्यच्छो \ नुत्यं--नच्चें । 

२. ऋ' कहीं-कहीं !इ' कर दिया गया । जंसे-- 
ऋ णं--इणं । कत्य--किच्चं ¦! दुष्ट--दिट्‌ठं । 

३. ऋ' कटही-कही उ' कर दिया गया । ज॑सेः-- 
ऋतु--उतु। ऋजु--उनजु ! वृष्टि--वुद्ट । 


- तीस ~ 


॥ ह्‌) 


गया } जंसे--भध्निकः--वेमचिक 
ट्स्परियं ¦ भदेव्य--गडेय्यं : 
५. श्रौ" का श्रो" तथा उ' हो गया । जंसे-- 
पौरः--पीरो; भोद्यल्लायनः--मोष्यलायन्धे ; शद्धत्यं-- उच्छ; 
शहविकः--उटे (सक, 
६. ल" तथा प' के वदले सः काही व्यवहार होनें लगा । जेसे-- 
शिष्यः---स्िस्सो ! भनणः--ससणोः । 
७. दाव्द के श्रन्तस्थित्‌ व्यञ्जन को लोपं कर्‌ देने लभे । जेसेः-- 
गृण्वान्‌--गुषवः ! कदिचत्‌--कोचि ; सावत्‌--याव । तादत्‌-- 
तड । 
८. श्रकारान्त शब्दो से परे विसमं का ग्रो", तथा इकारान्त या उकारान्त 
ग्ब्दो से परे विसमं का लोप होने लगा । जंसेः-- 
देकः--देवो ¦ कः--को ¦ शश्दिः--च्रग्मि ¦ वेनुः--घेन्‌ । 
६. विसगं सेपरे यदिस,रायापहृ्रा तो विग के स्थान मे स" ह गया। 
जेसेः-- 
दुःसह--दुस्तह!। निःशेकः--निर्पोको । 
१०. संयुक्त वणं से पूवे दीघं स्वर का स्वे हौ गया । जेसे-- 
मार्ददं--महवं । ती्थ--तित्थ । धरमिकः--घम्मिको । शून्यं--सुञ्जं । 
११.रेफकालोपहौ गया; तथा रेफ वाले वणं का द्वित्व हो गया । जैसेः-- 
कर्म--कम्म्‌ ¦ नि्जलः--निज्जलो । सवेः--सब्बो । व्शः--वग्गो । 
१२. षह" के साथ रफ का रर' हो गया! जंसेः-- 
तहि--तरहि। एर्तहह--एतरषहि । 
१३. पद के ग्रादि वणे म संयुक्त "र' का लोप हो गया । जंसे-- 
कीतः--कीतो ¦ कृध्यति--कुज्खति । ग्रमः--गामो \ त्रिपिदकं-- 
तिपिटकं ! भरावकः--सदको । 
१४. पद के मध्य मे किसी व्यञ्जन कै साथ संयुक्त ^र' कालोप हौ गयाः 
तथा कीक उस व्यञ्जन का हत्व ह मया । जंसेः-- 


-- टक्कीस - 


प्रक्मः--पद्कमौ ¦! दृत्र॑--सुत्तं ! समुद्रः--सलुहै! इन्द्रः--इन्दो 

१५. य॑" का कही-कहीं 'रिय' हौ गया । जंसेः-- 

काय--करियं । कदर्थ--कदरियं : 

१९. पद के भ्रादिस्थित क्ष" का ख' हौ गयां ¦ जैसेः-- 

क्ीर--लीर ¦ क्षेमः--खेम्म ¦ 

१७. पद के मध्यमं क्ष' का कही-कही क्ख' या च्छ" हये गया | जैते- 

दक्षिणः--दक्लिप्ते सोक्षः--मोक्खो ¦ पक्षः---षच्छो ! श्रक्षि--प्रच्छि, 

श्रक्दधि। 

१८. पद के भ्रादिस्थित चय' का ज, तथा मध्यस्थित का भ्ज' हो गया। 

जंसे-- 
युतिः-- जुति \ शट--श्रज्ज ¦ दिद्यते--िलज्जते । 

१६. पद के श्रादिस्थितं ध्य का क, तथा मध्यस्थितः का ज्मः हो गया। 

जेसेः-- 
घ्यानं--भानं ; बुध्यदे--वुज्भते ४ 


२०. पद के श्रादिस्थित त्य' का च", तथा मध्यस्यित का च्व" हो गया। 
जैसेः-- 


त्यजति--चजति। प्रस्ययः--क्च्चयो । नृत्यं--नच्चं\ सत्य--सच्चं 
ग्रत्ययः--श्रच्चयो । 

२९१. न्य' तथा ण्य" का जञ्ज' हौ गया । जंसे-- 

धान्यं--वञ्जं । शन्यं--सुञ्जं। हीरण्यं--हिरञ्चं । 


२२. पद के भ्रादिस्थित ज्ञ" का ज", तथा मध्यस्थित का ज्जः हौ गया। 
जेसेः- 

लातिः--नाति । ज्ञानं--जाणं । संज्ञा--संञ्मा। प्रज्ञा--~पञ्ञः। 

२३. ध्टयाष्ठ'केस्थानमें द्रुः; स्त'केस्थानमेंथ'यात्थ,या त्तः 
हयो गया । जंसे-- । 


तुष्टः--तुटछो \ षष्ठः--खटठो । स्तस्मः--यम्भो ¦: हस्ती--हत्थी ¦ 
दुस्तर---दुत्तर ¦ 


==, न्दम -~ 


२४. कुदं गौम परिवतेनों के उदाहूरणः-- 

स्थूलः--यूलो ¦ श्थानं--छानं । अ्रस्थि--श्रहि । मत्त्य--मच्छो । उल्का-- 
उव्का। जल्पः--रव्यो । फल्दु--रूग्गु । भ्लानः--गिलानो । क्टेशः--किलेसो । 
ज्दलति--अलति 

पकववं--पक्क ¦! ब्रध्टः--ग्रद्ा। हद्वः--रस्स्े। निहा--जिष्छू। 
स्कन्धः--खन्धये } विस्कमः--निक्ठसो ! शुष्क--युक्खं । पर्चात्‌--च्छ \ 
ग्रष्दरः--ग्रच्छरा। स्षुद्द--षुसति। पुष्यं--पुप्फं। देयं--देग्यं । श्रेथः-- 
सथ्य ! भृक्तं--मुत्तं! सप्द--दघत। लवग--लोणं \ स्ेहः--सिनेहौ । 
लक्नोति--सक्कोति। उन्द्रसमा--चर्डिषा। अ्रसुया--उसूयः ! मातृका-- 
मेत्तिका । गुर--गर । पुरषः--पुरिसो । कौलः--खीलो ! सूकः--सूषे । प्रसेन- 
नित्‌--पसेलदि ! प्रति--पटि । पृथिवी--पठवी । दहंति--उहति । 


उयाकरश कौ आवष्यकता 


भिच्च-मिन्न प्रान्त तथा समाजमं ग्रा कर विकास का यह्‌ प्रवाह्‌ फूट कर कट 
दिराग्रों म वहने लगा 1 कही-कहीं वर्णो का लोप हो गया; कही-कही उनका 
विपर्यास हो गया; कहीं-कहीं व्यञ्जन-वर्णो के स्थान मे स्वर-वणं हो गया; कही- 
कही कु वर्णो का न्रागम हु्रा इत्यादि । इस तरह, यही भ्रागे चलं कर पालि 
तथा प्राकृत भाषाग्रों के रूप सं प्रकट हुभ्रा। 

वोल-चाल की भाषामं रूपो की विभिद्चता हद से ज्यादा बढ़ गरई्‌। यहाँ 
तक, कि समाज को द॑निक व्यवहार मं वड़ी कठिनाई पड़ने लगी । लोगों को श्रनु- 
भव होने लगा कि यदि भाषा की इस उच्ुदःखलता को रोक कर उससे कुं नियमन 
न किया गया, तो कृद समय के वाद सामाजिक जीवन श्रसंभव' हो जायगा । यही 
संस्कृत भाषा' के निर्माण का कारण हुप्रा। 


राब्द-रास्त्र के पण्डितो ते इधर काफी ध्यान दिया; भ्रौर वे भाषाको काट- 
छट कर हलका तथा उपयोगी बनाने के फर मं पड गए ! भाषा का व्याकरण 
वनने लगा । विभिन्न प्रयोगो मेसे श्रधिक प्रचलित कुं एक-दो ही रखे गए, मरौर बाकी 
छोड दिए गए । वैयाकरणो के कई वर्षो तक परिश्रम करते रहने के बाद लगभग 
ईसा-पूवं ४०० मं (वृद्ध से प्रायः ३५० वषं वाद) पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वाङ्ख- 


- तेदस  - 


पूणे वनाया । भाष्यकार पत्तञ्जलि, पाणिनि के सूत्र भ्वादयो धातवः १।३।१ 
का भाष्य करते हए लिखते है कि पाणिनि के समय लोगो, मे--ाणवयतिः 
( ग्राज्ञा देना), वष्रति ( ==वतेमान होना), वडयति ( ==वढ़ना) श्रादि 
क्रिया के रूप बोले जाते थे; तथा कृषि! के प्रथं मे "कृसिः, द्रि" के श्रथ में 
दसि का प्रयोग करते धे। व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगो को गौण 
समभ केर छोड दिया । 

[ यह्‌ ध्यान देने लायक बात हं कि ये तमाम प्रयोग पालि भाषा में व्यवहूत 
होने वाले बड़े ही साधारणसरूप हं | 

उपयोगी समभ कर, लोगों ने व्याकरणानुकूल बोलने लिखने पर बड़ा जोर 
दिया । धीरे-धीरे लोगों मे यह भाव बड़ा पृष्ट हो गया, ओ्रौर वे व्याकरण के श्रननु- 
कूल किसी प्रयोग को त्याज्य ग्रौर हीन समभने लगे । भ्राज तक वह्‌ भाव पण्डितां 
मेवेसाहीरह। संस्कत का वडा से वड़ा विद्वान भी संस्कृत बोलते समय उरता 
हे कि कही व्याकरण की ग्रुद्धिन हौ जाय। यदि कभी कोई श्नुद्ध प्रयोग मुह्‌ 
से निकल जाय तो उसके लिए उसे लज्जित होना पडता हं । 

संस्कृत भाषा के निर्माण सेयह तो लाभ हृश्ना कि भाषा कौ उच्छ 
डखलता दूर हो गई, तथा उसमें नियमन म्राया । कितु, साथ ही साथ यह्‌ भी 
हरा कि भाषा बध कर जकड़ी गई, श्रौर कठिन होने तथा प्रगतिदील न होने के 
कारण बोल-चाल की भाषा न रह सकी । बोल-चाल की भाषा न रहने पर भी 
इसके सम्मान मं कोई म्रन्तर नहीं हुग्रा । पण्डित विदानो कौ यही भाषा रही । 
ग्रन्थ लिखने तथा रिष्ट व्यवहार के लिए पण्डितो ने संस्कत का ही प्रयोग किया, 


वेदिक, पालि, संस्कृत 


देदा तथा श्रवस्था के प्रभाव से वेदिक भाषा की संतान पालि तथा प्राकृत 
भाषाएं हुई । इन भापाग्रो मं राब्दो के उच्चारण मुलायम तो हुए, कितु प्रत्ययो 
के व्यवहार वैसे ही बने रहे । इसके विपरीत, संस्कृत व्याकरण न वैदिक राब्दों 
को--मुलायम न होने दे--ज्यों के त्यों ले लिया; कितु एक ही प्रथं में च्राने वाले 
ग्रनेक प्रत्ययो मे से केवल प्रचलित एकनदो को छोड सभी को रह्‌ कर दिया । 

वेदिक, पालि, तथा संस्कृत के रूपों का तुलनात्मक श्रध्ययन करने के लिए 
निम्न तालिका देखं-- 
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~ ग्रट्ढाइस ~ 


नीचे ©. छ. ^111010 के {11810116} ८८५1621 (12111112 से वैदिक- 
धातु-प्रयोग के ग्रकड़ दिये गये ह, जिनसे उनके श्रापेक्षिक प्रयोग मालूम हौ जा्येगे । 





ऋक्‌ तथा 


प्रथवं वेद 
क्रिया मे घातु- विवरण 
प्रयोग-संख्या 
वतमान काल (लट्‌) १३४२१ | परस्मं पद ६५७६ 
प्रात्मने पद ३८४२ 
भूत कालं (लुङः) ५५१८ | पालि मं बहुत अ्रधिक प्रयोग हुं | 
„ + (लिट्‌) ७६ | पालि मं वहूत कम प्रयोग । 
भविष्यत्‌ काल (लट्‌) ७९१५ | पालि मं भी प्रयोग । 
„» ›› (लुट्‌) ० | पालिमें भी नहीं। कितु 
संस्कृत मे प्रयोग होता ह । 
सप्तमी लिङः १८१७ | पालि में ्रधिक प्रयोग । 
(लेट्‌) ८६९२ | पालि, प्राक्त, संस्कृत में प्रयोग 
नहीं होता ह्‌ । 
कालातिपत्ति (लृड्‌) ° | पालि, संस्कृत मं प्रयोग । 
पररणार्थक (श्राय) २७१३ | पालि में प्रयोग । 

; (आप) १४८ | पालि में समान रूप से प्रयोग । 
नामधातु ९३८ | पालि में प्रयोग । 
सनन्त ॒ (इच्छा्थक) ४३० | पालि में कम प्रयोग । 
यडन्त | ५२० | पालि मं बहुत कम प्रयोग । 
४. अ । १७७७ | पालि में प्रयोग । 
निमित्तार्थक १३४५ | पालि मं श्रधिक प्रयोग । 
पवेकालिक २२२७ | पालि मं म्रधिक प्रयोग । 





भूतकालिक क्रियापद कै श्रादि में श्रकार' का श्रागम ८१४० स्थान पर हरा 
ह, श्रौर १७०४ स्थान पर नहीं हृम्रा ह । पालि तथा प्राकृत मे भी रकार का 
प्रागम विकल्प से होता हं । सस्त मे एेसा नहीं ह । 
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~ तीस - 


वैद रौर अरश्लोक-पालि 


१. वेद मे हस्वान्त क्रियापदं का कभी कभी दीघं हौ जाता हं । ६।३।१३५। 
जेसे--दिद्या--विद्यइति प्राप्ते । चक्रा--चक्रदति प्राप्ते । 


५ । ~ 
विद्मा ते अनने त्रधा त्रयासिमि 
पिञ्जा ते धाम विभृता पृ्त्रा 
[क न 
पव्या द नाम परम गह्य यद्‌ 
विद्या तथुतसं थतं ाजगंथं | 
वऋ० मऽ १० सू° ४१ | म २ 
ग्रगोक-पालि मे भी इसी तरह दीघं होता हं । जसे-- 
“धपियदसि लाजा मागधं संघं अभिवादनं आहा (आह्‌ )। पा 
वाधतं च फासु विहालतं चा भाव्रू रिला-लेख 1 
संस्कत व्याकरण नै इस तरह के प्रयोग छोड दिए । 
निपातस्य च ९।३।१३६९- यह वताता है कि वैदिक भापा मे निपात 
काभी दीघं हो जाता ह) ज॑से-- 
"एवां ( =-एव) हि ते 
ग्ररोक-पालि मं मी इस तरह निपात का दीघं होता है। जेसेः-- 
“्रपाबाधतं च फासु विहालतं चाः । 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह निपात का दों होना रोकं दिया) 
१ ४ > 
उपर कौ तालिकाग्मो को देख कर हम इसका कुछ श्रनुमान कर सक्ते हुः 
किं सिन्न-भिन्न प्रान्तो मं बोली जाने वाली वेदिक भाषाग्मो की ग्रगाध विभिन्नताग्रों 
को ले, उनका नियमन करने में संस्कृत व्याकरण बनाने वाले श्राचार्यो को कितनी 
कल्निाई का सामना करना पड़ा होगा । व्याकरण पसा होना चाहिए था, कि 


जो सरल तथा उपयोगी होनें के साथ-साथ तमाम वेदिक प्रयोगो को भी सिद्ध 
कर सके। 


- इकतीस - 


संस्कृत व्याकरण ने इस कठिनाई का सामना मुख्यतः दो प्रकार से किया-- 

१. प्रयोगो कौ विभिन्नता के विषय में स्पष्ट उल्लेख कर, कि ्रमुक प्रयोग 
इस प्रान्त मं व्यवहूत होते हं । जेसे-- 

इति प्राचाम्‌; इति उदीचाम्‌ । 

२. धातु-पाठ मं सभी धातुप्रों का संकलन कर, जो कही न कही प्रयुक्त होते 
थे । इसी लिए, धातु-पाठ मं हम एसे धातु ्रधिक पाते ह, जिनका उपयोग संस्कृत 
मे बिल्कुल नही मिलता । 

नेद म॑ एेसे-एसे मन्त्र अते हे, जो साधारण वैदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
भाषा में लिखे मालूम होते हूं । वह्‌ श्रवरेय किसी गौण प्रान्तीय भाषा का उदाहूरण 
हे, जो साधारण माषा से बहुत दुर मालूम होती हं । 

संस्कृत-व्याकरण का एसा होना श्रावश्यक था जो इस्‌ प्रकार के सभी प्रयोगो 
को सिद्ध कर सके। 

उदाहरण के लिए , हम नीचे ऋग्वेद के मन्त्र देते है, जो देखने मे बड़े विल- 
क्षण मालूम होते ह; कितु जिन्हं सायणाचायं ने पाणिनीय व्याकरणसे ही सिद्ध 
कियाह्‌ं। 


सृण्येव ज॑भरीं तुफरीत्‌ नेतोशेवं तुफंरी परीका । 
उदन्यज्ञेव जेम॑ना मदेरू ता म जराय्वजरं मरायं ॥ 
पज्रेव चचैरं जार मरायु च्चेवार्थषु ततेरीथ उग्रा 
ऋरम्‌ नाप॑त्वरमजा खरजंवायुनं प॑फैरत्तयद्रदीषां 
मं० १०।शअ्र० & 1 सू० १०६ 


तीसरा खण्ड 


पालि फे विकृत श्प 


धीरे-धीरे भिन्न-मिन्न प्रान्तो मे वहं कौ श्रपनी बोली का प्रभाव शुद्ध पालि 
पर पड़ने लगा, ओ्रौर अ्रश्ोक के काल तक एक ही पालि कै श्रनेक विकृतसरूप हौ 
गए । इन्हौी विकृत रूपों को हम श्रशौकं के भिन्न-भिच् शिला-लेखो मे पते हे । 
किसी एक ही लेख के कई पाठो को देखने से स्पष्ट पता चलताहै किवे एक ही 
भाषा के भिन्न रूपहं, जो वहा-वहीं की प्रान्तीय बोली के प्रभावे के कारण विक्त 
हो गई हं । वितु, सभी उसे साधारण रूप से समभते होगे । ठीकवेसे ही, जसे 
ग्राज भी मगही, भोजपुरी, मैथली, तथा श्रववीं श्रापस मँ काफी भिन्नता रखती 
हे,तोभीसभीकी समभमेभ्रा जातीहे। उदाहरणके लिए, हम श्र्लोक के 
` एक लेख को ले, जो तीन भिन्न-भिन्न स्थानो मे मिलता हं-- 


क 
गिरनार का प्रथम शिला-लेख 


( पश्चिम ) 


हयं धंमलिपी देवानं प्रियेन प्रियदसिना राजा लेखापिता । इध न 
फिचि जीवं आआरमित्या प्रजूहितव्यं । न च समाज्ये कतव्यो । बहुकं हि 
दोसं खमाजम्हि पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा । अस्ति पितु एकचा 
समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो । पुरा महानसम्दि 
देवानं भरियस भरियदसिनो राजो अनुदिवसं वहूनि प्राएसतसदहखानि 
ग्रारभिसु सूपाथाय। से अज यदा रयं धंमलिपि लिखिता ती एव प्राणा 
्रारभरे सूपाथाय- दरे मोरा, एको मगो । सोपि मगो न धुवो । एरैपि 
त्री प्राणा पल्ला न मारभिसठे । 


~ चौतीस - 


ख 
जौगट मं उसी लेख का दूसरा पाठ 


¢ 
( पूवं, 

इयं धम्मलिपि खपिगलसि पवतसि देवानं पियेन लाजिना लिखा- 
पिता। हिद सो किष जीवं अलभितु पजौहितविये, नापि समाज 
कटविये। बहक हि दासं समाजस दखति देवानं पियं पियदासि लाजा । 
रयि चु एकतिया समाजा साधुमता देवानं पियस पियदसिने लाजिन। 
पूलुबं महानससि देवानं पियस पियदसिने लाजिने यलदिवसं बहूनि पान- 
सत सदहसानि ्रलभियिस्र स॒पटाये । से अज अदा इयं धंमलिपी लिखिता 
तिनि येव पानानि आलभियंति- दवे मजला एकम्गे। सपिचुमिगे 
नो धुवं । एतानि पि चु तिनि पानानि पल्ला नो मालभियिसंति । 


ग 
मनसेहर मे उसी लेख का तीसरा पाठ 


( उत्तर ) 
यि घ्रमदिपि दैवन प्रियेन प्रियुद्रशिन राजिन लिखपित । हिद नो 
किचि जिवे ्रारभितु प्रयुहौतविये । न पिच समज कटविय । वहुक हि 
दोप समजस देवनं भ्रिये प्रियदशिं रज देखति। अस्ति पिचु एकतिय 
समज साधुमत देवनं प्रियस प्रियदर्शने राजिने । पुर महनससि देवनं 
प्रियस प्रियदर्शिस राजिने अनुदिवसं वहूनि प्राणशत-सहसरानि आआर- 
भिस स॒पथये । से इदनि यद पि ध्रमदिपि लिखित तद तिनि येव 
प्रणनि अरमिपंति-- दुवे मजर एकं मिगे। सेपिचुम्रिगे नो ध्रवं । एतनि 

पिचु तिनिप्रणनि पच नो आरमिसंति। 


पारि अौर गथा-संस्कुत 


पालि भाषा से विल्कुल मिलती-जुलती, संस्छेत का कुछ स्वरूप लिए एकं 
सुन्दर भाषा मं लिखे महावस्तु, "ललित विस्नर' प्रादि श्रनेक ग्रन्थ प्राप्त होते 


- पतीस - 


हे, जिनके विषय तथा रग-ढंग त्रिपिटककेहीहे। त्रिपिटक की प्राचीनता तथा 
मौलिकता का प्रभाव इन ग्रन्थो परमभीवसादहीहं। त्रिपिटक के कितने सूत्र 
तथा गाथा इन ग्रन्थो मं हृवहू वैसे ही मिलते हे । केवल, उनकी भापा पर थोड़ा 
संस्कृत का रंग चडाहं। इस भापा को गाथा संस्कृत" कहते हुं । 
गाथा-संस्करत का उदाहरण निम्न पदोमे देखिए, जो पालि धम्मपद सं 
एकदम मिलते हं: -- 
सहस सपि वाचानां अनथंपदसंहिता | 
एका अर्थवती श्रया यां श्रुत्वा उपशाम्यति ॥ 
यो शतानि सहञ्चाणां संम्रामे मनुजा जये । 
यो चैकं जये आत्मानं स वै संभ्रामजित्‌ वरः| 
यत्किंचिदिष्ठं च हृतं च लोके, 
संवत्सरं यजति पुख्यप्र्ती । 
सर्व॑पि तं न चतुर्भागमेति, 
अभिवादनं उलन्‌.गतेषु श्रयं ॥ 
( पेरिस" से प्रकादित) महावस्तु, पृष्ठ-४३४-४३५ 
इन्ही गाथाग्रों का पालि धम्मपद मे निम्न प्रकार पाठ हैः-- 
सहस्पमपि चं वाचा श्रनत्थपदसंहिता 
एकं श्रत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति 1८} १ 
यो सहस्सं सहस्सेन सद्धामे मानुसे जिनं 
एकं च जेग्यमत्तानं स वे सद्धामनुत्तमो १८४ 
यं किचि पिट्ठं च हुतं च लोके 
संवच्छुरं यजेथ पुञ्जपेक्खो । 
सब्बस्पि तं न चतुभागसेति, 
ग्रभिवादना उन्जुगतेसु सेय्यो ।८।९ 


पालि ओ्रर अधमामधो 


जेन धर्म के ग्रन्थ श्र्धंमागधी में लिखे हं, ्रतः उसे जन-मागधी भी कहते ह । 
जैन-मागधी च्रिपिटक पालि से भाषा श्रोर होल दोनो में घनिष्ट समानता रखती ह । 


(+ प & 
~~ दत्ताय - 


{> 


किसी जैन सूत्र को देखने से मालूम पडता हं किं इसमे वही दलो वर्ती गर्द ह 


जो पालि सूत्रों मेहं । उदाहरण के विए-- 


मल 
१. सुयं मे, आवुसं तेण भगवया एवं अक्खायं ¦ इहं एगेसिं नै 
खश्ना भवति ! एवं एगेसिं नो नातं स्वति } तं जहाः-- “के हं पाक्ी † 
कवा ङौ चुए पद्ध भविस्सामि ? 
( श्माचारंग-सत्ते- सत्थ परिन्ना ) 


२. ततो णं सक्के देविच्दे देयराया सणियं सणियिं जान-विमाणं 
पटवेद्‌ } पद्रवेन्ता सणियं सणियं जान-विमाणाश्मो पच्चतरति ! पच्चोतरिन्ता 
जेनेव ससणे भगवं महावीरे, तेरेव उवागच्छति । तेरेव उवागच्छित्ता 
ससणं भगवं महावीरं तिक्तो खादाहिखं पदादहिणं कारेति । कारे्ता 
वन्दति, नमस्सति । | 

३. ततो एं समणस्छ भगवस्मो पदावीरस्स एतेरं विहारेणं विहर- 
माणस्स बारस वासा वितिक्कन्ता । तेरसमसर य वासस्स परियाए 
वत्तमाणस्ख " . ... ... . साल-रुक्खस्स अअदूर-सामन्ते,. . . . . . . निव्वाणे 
कसिणे पडिपुख्णे निरावरणे अनुत्तर सुपन्ने । 

४. से भगवं अरहा जिशे जाए सव्वन्नु सव्वभाव-दरिसखी सव्वदेव- 
मययासुरस्स लोयस्छ पञ्जाये जाणती । तं जदाः आगतिं, गति, सितति, 
चवणं, उववायं, आवि-कम्मं, रहोकम्पं जाएमाणे पासमणे एवं 
विहरइ । 

( श्राचासग-सुत्ते- भावना ) 


तहा विमुक्खस्स परिन्नचारिणो | 
धतीमतो दुक्ख-खसस्छ भिक्खुखो ॥ 
विसुञ्छती जंसि मलं पुरे कड । 
समीरियं हप्पमलं व जोतिखा ॥१। 
इमम्मि लोए परतो य ददु वि) 

न विभ्जती वन्धणं जस्स किंचि वि 


- सेतीस - 


सेह निरालम्बे प्पतिद्िते । 
कलं-कली-भाव-पहं विमुचचई्‌ ।।२॥ 


( आआचारंग-युत्ते- विसुत्ती ) 


मूलकं पाटि-द्ायः 


१. सुतं मे (सया), श्रादुसो ¡ तेन भगवता एवं श्रक्खातं। इह पएफेदं नो 
सञ्जा भवदि । एवं एकेषं नो जातं मदति ¦ तं यथा --को श्रं श्रां? को 
वा इतो चुतो पेच्चा भविस्सामि ? 


(स्राचारग-युतते--सत्थपरिञ्जा) 


२. ततौ णं सक्को देविन्दौ देवराजा सनिकं सनिकं यान-विमानं पटुपेति । 
पट्ुपेत्वा, सनिकं सनिं यान-दिभनती पच्चेवरति। पर्चो तरित्वा्‌, येनेव 
ससणो भगवं महुनीरो, तेनेव उपागच्छति । तेनेव उषागच्िद्धत्वा सथणं भगवन्तं 
महावी र तिक्खतत्‌ श्रादा्हिणं पदाहिणं (पदक्लिणं) कारेति। कारेत्वा बदति, 
नमस्सति । 

२. ततो णं समणस्सं भगवतो महानीरस्स एतेन विहारेण विहरमानस्स, 
बारस वस्सा वितिक्कन्ता) तेरसमस्स च ठदस्छस्घ परियायो वत्तमान-- 
साल-खुक्खस्स श्रदुर-सामन्ते, निम्बाणं कसिणं परिपुण्णं निरावरणं श्रनुत्तरं 
समुचं । 

४. सो भगवं श्ररहा जिनो जापो, सब्बञ्ञ्‌ सन्बभाव-दस्सी सन्ब-देव-मनुज- 
प्रसुरस्स लोकस्स पञ्ञाय जानाति। तं यथा :--श्रागति, गति, ठिति, चवनं, 
उपपाद, श्राविकम्मं, रहोकम्मं जानसानो पस्समानो एवं विहरति । 


(आ्राचारंग-सुत्ते--भावना ।) 


४, तथा दिसृत्तस्त परिञ्ज-चारिणो । 
धीतिनतो हूक्ड-खसस्स भिक्खुनो ।। 
विसुज्छति यास्मि (येन) सलं पुरे कवं ¦ 
समीरितं स्प्प-मलं वं जोतिनि! ॥ ११ 


- अ्रडतीस - 


इमम्हि लोके परतो चदेसु पि 
न विज्जति बन्धनं यस्तकिचिपि) 
सो हि निरालम्बने श्रप्पतिद्िते। 
कथं-कथी-भाव-पहं विमुच्चति ।॥\२\ 


(श्राचास्ग-सुत्त--विमुत्ति) 


चोथा खण्ड 


साहित्य 


बुद्ध कै म्रपने सारे उपदेश मौखिक ही थे! उनके शिष्य उन उपदेशों को 
याद कर लेते थे। जवकिसीको कु दंकाहोतीथी तो स्वयं बुद्धकेपासजा 
कर उसका निवारण कर लेता था । 


त्रिपिटक 


वृद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर महाकाहयपः, श्रानन्द श्रादि उनके 
प्रमुख शिष्यो ने श्नापस में ते किया कि सभी बड़-वडे स्थविर भिक्षग्रो की एक सभा 
बुलाई जाय श्रौर भगवान्‌ के सारे उपदेशो का संग्रह कर लिया जाय । उस सभा 
के लिए पोच सौ प्रहत्‌ स्थविर चुने गए । सभा के लिए राजगृह की सप्तपर्ण 
गृहा ठीक की गई । प्रथम मासमे स्थान की मरम्मत श्नादिसारी त॑यारिर्याँकरली 
गई; श्रौर दूसरे मास में बैठक दुरू हुई । यही बैठक प्रथम संगीति के नाम से 
प्रसिद्ध ह । सौ वषे बाद वलाली में इसी तरह की दूसरी, ्रौर ्रदोक की प्रेरणा 
से पाटलिपुत्र मे तीसरी संगीति हुई । 

भगवान के सारे उपदेश संग्रह कर लिए गए । इस संग्रह का नाम श्रिपिटक, 
प्र्थात्‌ तीन पिटारी ह:--१. सुत्तपिटक, २. विनयपिटक, २. श्रभिधस्म पिरक । 
जब सस्राट्‌ भ्रश्षोक के पत्र कुमार महेन्द्र भिक्षु बन कर प्रचार के उद्ेद्यसे लंका 
गए तो उन्होने वहाँ इसी त्रिपिटक का उपदेश दिया । लेका के विख्यात राजा 
वटूगामनी के संरक्षण मे त्रिपिटक के सारे ग्रन्थ लिख लिए गए । 

लंका, वर्मा, स्याम प्रादि बौद्ध र्ट मं त्रिपिटिक का स्थान सर्वोच्च हं। 
वहां इन ग्रन्थों का प्रचार तथा श्रादर उतना ही भ्रधिक ह जितना भारतवषं में 


ग्राज रामायण-महाभारत काह। उन देदोंने त्रिपिटक के मूल पालि-प्रन्थों को 
र 


- चालीस - 


श्रपनी-प्रपती लिपि मरं कर लियाह । त्रिपिटक के प्रति बौद्ध राष्टोकीश्वद्धाका 
ग्रन्दाजा तब लगता है, जव हम देखते हे कि वर्मा के राजा मेण्डुमं ने महाभारत 
से तिगुने बड़े त्रिपिटकं के सारे ग्रन्थों को पत्थल की पद्टियों पर खुदवा कर 
सुरक्षित रख दिया ह्‌ । 

परिचम देदों मे भी श्राज-कल इन ्रन्थो का प्रचार खूबहौ रहा ह । रायस 
डेविडस जसे पालि-विद्वानों कौ प्रेरणा सै लन्दन में एक समिति स्थापित कौ गई 
थी, जिसका नाम पालि-टेक्स्ट सोसाइटी' हं । इस सोस्ाइटी ने त्रिपिटक के प्रायः 
सारे ग्रन्थो को रोमन लिपिमेप्रकारित कर दियाहं। पालि-भाषाकेम्नौरभी 
त्रनेक ग्रन्थ तथा भ्रंगरेजी श्ननुवाद मुद्रित कर इस सोसादइटी ने पालि-पाण्डित्य 
कीबडीसेवाकीहं। 

ग्राज संसार के प्रायः सभी बडे-बड़ं विर्वविद्यालयों मे पालि-भाषा की पढाई 
होती ह । अ्रमेरिका के ह्रबटे विद्वविद्यालय से पालि-ग्रन्थों के मूल तथा भ्रनुवाद 
का सन्दर प्रकाशन हो रहा ह । हौलेण्ड के विद्वविद्यालय से पालि की एक पाण्डि- 
त्यपूणं डिक्डनरी निकाली जा रहीह। पेरिस, बलिन, मास्को श्रादि सभी 
विङवविद्यालयों मे पालि भाषा की चे दज की पटाईहं । 

भारतवषं मे, पालि-मापा की पड़ाई केवल कलकत्ता तथा बम्बई विरवविद्या- 
लयो में हं । बिहार तथा युक्त-प्रान्त के--ठटीक वहु जह पालि भाषां का 
जन्म तथां विकास हृश्रा--दिश्वविद्यालयों मं पालि को पाई नहीं के बराबर ह । 
किमाइ्चर्य्य ग्रतः परं | 


नव अड 


त्रिपिटकं मे जगह-जगह पर साहित्य के नव श्रद्खौ का जिक्रश्राताहं। (१) 
सूत्र--भगवान्‌ के दिए हुए धामिक उपदेश, जो गद्य मं संग्रह्‌ किएगएह। (२) 
गेय्य--उपदेद जो गद्य-पद्य मं संग्रह किए गए हु । (३) बेष्याकरण--व्याख्या, 
भाष्य । (४) माथा--पद-बद्ध संग्रह्‌ । (५) उदान-भावातिरेक कै कारण 
सन्तो के मुंह से ्रनायास निकले वाक्य । (६) इतिवृत्तक--छोटी-दछोटी भग- 
वान्‌ को उक्तियो का संग्रह । (७) जातक--भगवान्‌ के पूव-जन्म की कथाएं । 
(८) श्रव्मुतधस्म--योगिक सिद्धियों का वणेन । (६) वेदल्ल--प्रशन-उत्तर 
के ठंग पर लिखे गए । 


- इकतालीस - 


इन नव भ्रंगो का जिक्र प्राने से पता चलताहं कि त्रिपिटक के निर्माण के समय 
यह सारे भ्रंग मौजूद थे । ये सभी नवे श्रङ्ख "सूत्र पिटक! ही मे मिलते हे । 


९, सुत्त पिटक 


सूत्र पिटक में पांच निकाय ह--१. दीघ निकाय, २. मन्सि निकायः 
३. संयुक्त निकाय, ४. श्रङ्खृततर निकाय, भ्रौर ५. खुहुक निकाय । खुहृक निकाय 
मे पन्द्रह ग्रन्थ है--१. खुहक पाट, २. धम्मपद, ३. उदान, ४. इतिवुत्तकः 
५. सुत्तनिपात, ६. विमानवत्थु, ७. पेतवत्थु, 2. येरगाथा, &. भेरीगाथा, 
१०. जातक, ११. निहेस, १२. परटिसस्भिदासग्ग, १३. अ्रपदान, १४. बुद्धवंस, 
१५. चरियापिटक । 

सूत्रों को रोली 

सूत्र-पिटक के प्रायः सभी सूत्र भगवान्‌ कै दिए उपदे हं। सारिपुत्र, 
मोगगल्लान भ्रादि भगवान्‌ के प्रधान रिष्योके द्वारा भी उपदिष्ट कुछ सूत्र शामिल 
कर लिए गए ह, जिनका स्रनूमोदन भगवान्‌ ने श्रत में कर दिया ह । प्रत्येक सूत्र 
के प्रारम्भ मे उस स्थान कानाम दे दिया जाता ह, जह भगवान्‌ ने उसका उपदे 
दिया; जैसे--“एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स 
श्रारामे ।” धर्मोपदेश शुरू करने के पूवं, इस बात का सविस्तार वर्णेन रहता 
ह कि किस भ्रवसर पर किस सिलसिले मे वहु उपदे दिया गया था । उपदे 
के समय जो प्रहनोत्तर होते थे उनका भी पूरा-पूरा हवाला मिलता हं । उपदे 
के श्रन्त में श्रद्धासे गद्गद हौ कर श्रावक जो संतोष प्रकट करता था उसके बारे 
मे मी बड़े सुन्दर वाक्य श्राते हं; जेसे- 

श्रभिकन्तं भो गोतम, श्रभिकन्तं भो गोतमः, सेग्यथापि भो गोतम निक्कू- 
जितं वा उक्कुज्जेय्य, पतिच्छस्ं वा विवरेथ्यः मूटहस्स वा मर्गं भ्राचिक्लेय्य, 
श्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्छिन्तीति. . . . . . । 

म्र्थात्‌--हे गौतम ! मापने खूब कहा ! जसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके 
को खोलं दे, भटके को राहु दिखा दे, म्रनधकार मं तेल-प्रदीप जला दे कि रश्राख वाले 


कु सूत्रों के अरन्त में एसा भी भ्राता ह-“इदमवोच भगवा । श्त्तमना ते 


~ बयालीस - 


भिक्ख्‌ भगवतो भासितं अ्रभिनन्दुं ति।” श्र्थात्‌--भगवान्‌ ने यह्‌ कहा । संतुष्ट 
हो कर उन भिक्षु ने भगवान्‌ के कहे का भ्रभिनन्दन किया । 


सूत्रों को भाषा 


साधारणतः सभी सूत्र गद में है, कितु कहीं-कहीं गाथाएँं भी काफी श्राती हुं । 
करितने सूत्र तो पद्यही में ह । भाषा बड़ी सजीव भ्रौर प्रभावपृणं हूं । 

“धम्मचक्क पवत्तन सूत्र" मे भोगवाद की निन्दा करते हुए भगवान्‌ कहते ह-- 
^... .यो चायं भिक्लवे ! कामेसु कामसु सुखल्लिकानुयोगो हीनो, गस्मो, पोथु 
ज्जनिको, श्रनरियो, अनत्थसंहितो . . . - 1" भ्र्थात्‌--भिक्षुग्रो ! जो यह्‌ खाग्रो- 
पीश्रो-मौज करो का सिद्धान्त हं वह्‌ हीन हे, ग्राम्य है, रनाय, अनथेकर हं... .। 

सतिपट्रून सूत्र उपदेदा करते हुए भगवान्‌ कहते हं--एकायनो श्रयं भिक्खवे 
मग्गो, सत्तानं वियुद्धिया, सोकपरिहूबानं समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं श्रत्थद्ध 
माय, जणस्स श्रधिगमाय, निब्बाणस्स सच्छ्िकिरियाय, यदिदं चत्तारो सति- 
पटुना" । 

मर्थात्‌, भिन्षुप्रो ¦ यही श्रकेला एक मागं है--जीवों की विशुद्धि के लिए, 
रोकं श्रौर व्याकुलता के समतिक्रमण के लिए, दुःख ग्रौर दौमेनस्य को भ्रस्त 
करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तथा निर्वाण को साक्षात्कार करते के 
लिए-जो यह्‌ चार स्मृति-उपस्थान ह्‌ । 

राजा से, एक साधारण सिपाही से, वेश्या से, उक्‌ से, विद्यार्थी से, तकं करनं 
के लिए भ्राए बड़े-बड़े पण्डितो से, श्रपनी जाति के ञ्नभिमान में चूर ब्राह्मणो से, 
भिखमंगे कोदी से, मुक्ति के लिए लालाथित सत्यगवेषकों से, सभीसे जो बुद्ध 
की बात-चीत हुई ह उसे पठने से उसमें बडी जान मालूम होती हे । भाषा इतनी 
सरलं श्रोर सहज हं कि कुत्रिमता की उसमें गन्ध तकं नहीं भ्राती । 

उपर कहा जा चुका हुं कि ये ग्रन्थ लिखे नहीं जाते थे । प्राचार्य-शिष्य पर- 
स्परा से निकाय के निकाय भिक्षुग्नो को कण्ठ रहते थे | भाषाकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह हं कि सूत्रों को कण्ठ करना बड़ा श्रासान हुं । मिलने, विदा लेने, 
कुराल क्षेम पने, विगडने, श्राश्चयं करने, परिताप करने, लोगों से सम्मानित 
होने, भ्रादि साधारण-साधारण अ्रवसरों परजो वाक्यया वाक्यावली श्राती हं 
वह्‌ सभी जगहों परएकदहीदंगकीहोतीह्‌। वही वाक्य बार-बार श्राने से श्रना- 


- तेतालीस - 


यास ही जीभ पर चढ़ जाता ह । जसे सूत के गोले को फेकने से वह्‌ उघरता हृभ्रा 
बदृता जाता है, वेसे ही पाली कै सूरो को पठने से ्रागे के वाक्य स्वयं जीभ पर 
भ्राने लगते ह । शायद इसी लिए इस भाषा-रोली को "तन्ति" तन्त्री सूत 
कहते हं । 


पय्यालं 


प्रायः, किसी एक ही वाक्य के वार-बार श्राने पर सरलताके लिएषएकदो 
दाब्द लिखने के बाद “पेग्सालं लिख कर षोड देते हे, जिससे समभ लिया जात 
है कि इसका पाठ ऊपर बार-बार ्राए वाक्य के समानदही होगा। पेय्यालै का 
प्रथं लंका में करते ह, "पातु ्रलं '--्र्थात्‌, इतने से वाक्य समभ लिया जा सकता 
ह, ्रौर यह्‌ पाठ को वचाए रखने के लिए पर्याप्त ह । 

रायस डविड्स श्रपनी डिक्दानरी मं इस शब्द का श्रथ लिखते हए कहते है- 
“ शपरियाय' श्ञब्द का मागधी स्वरूप” ! हमने पालि" शब्द की जो उत्पत्ति बताई 
हे उससे रायस डविडस का म्रथं विलकूल मिल जाता हं । धालि' श्रौर पेथ्यालः 
एक ही चीज्त हं जो मूल वुद्ध-वचन को बोध करता ह 1 


पांच निकाय 


सूतर-पिटक के ग्रन्थो को पच निकायों मे विभक्त करने में सूत्रों के विषय का 
नही, कितु उनके भ्राकारप्रकार का विचार किया गया ह । लम्बे-लम्बे सूत्रों का 
संग्रह करके उसका नाम दीघनिकायः रक्खा गया । उसी तरह, मध्यम प्रमाण के 
सूतो के संग्रह को मन्म निकाय, तथा छोटे-छोटे सूरो के संग्रह्‌ को सुक 
निकाय" कहा ! कु छोटे बड़ दोनों प्रकार के सूत्रों के संग्रह्‌ का नाम संयुत्त 
निकायः रक्वा गया ¦ संयुत्त निकाय मे पंच वगं हुं; १. सगाथ वगे, २. 
निदान वगे, २. स्कन्ध वर्गं, ४. षडायतन वगं, ५. महावगं । इसी निकाय के भीतर 
वर्गो का विभाजन विषय की दृष्टि से किया गयादहै। दूसरे निकायोंमेभागया 
वगे का विभाजन विषय की नही, कितु सूत्रोके श्राकारकी हीदृष्टिसे किया 
गयाहं । 

एकक निपात, द्विकं निपात, तिक निपात प्रादि श्रङ्कत्तर निकाय मं ग्यारह 
निपात है । एक-एक धर्मं बताने वाले सूत्र एकक निपात मे, दो-दो धमं बताने 


- चवालीस - 


वाले सूत्र दिक निपात मं-तथा ग्यारह्‌-ग्यारह्‌ धमं बताने वाले सूत्र एकादस 
निपात में हं । जंसेः- 


एकक निपात-- 
नाहं भिक्खवे भ्रञ्ञं एकधस्मस्पि समनुपस्सामि, यो एवं महतो श्रनत्थाय 
संबत्तति, यदिदं भिक्खने पापमित्तता! पापमित्तता भिक्खवे महतो श्रनत्थाय 
संवत्तति ।“ 
म्र्थात्‌--भिक्षुग्रो { मे किसी भी दूसरी चीज को नहीं देखता हूं! जो इतनी 
उ्यादा भ्रनथंकर हो, जितनी पाप मित्रता । भिक्षु्रो ! पापमित्रता बहुत भ्रन- 
थेकारी हं | 
द्विके निपात- 


रे मे भिक्लवे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे दवे ? भिक्छ्‌ 
च खीणासवो, सीहो च मिगराजा। इमे० खो भिक्खवे, दे श्रसनिया फलन्तिया 
न सन्तसन्तीति 

गर्थात्‌--भिक्षुभ्रो ! बिजली कड़कने पर दो ही प्राणी चौक नहीं पड़ते हं । 
कोनसेदो ? क्षीणाश्रव भिक्षु श्रौर मृगराज सिह । भिक्षप्रो ! यही दो बिजली 
कडकने पर चौक नहीं पडते* । 


२, विन य-पिटक 


विनय-पिटक मे भगवान्‌ की उन रिक्षाग्रों का संग्रह है जो उन्होने समय- 
समय पर संघ-संचालन को नियमित करने के लिए दी थीं। प्रत्रज्याकी दीक्षा 
कंसे देनी चाहिए, शिष्य तथा प्राचाय का परस्पर व्यवहार कंसा होना चाहिए, 
भिश्ु्रो को कंसे रहना चाहिए, कंसे भिक्चाटन के लिए गाँव मे जाना चाहिए, कंसे 
उठना-वेठना, खाना-पीना चाहिए, क्या दोष करने से भिक्षु को क्या दण्ड देना चाहिए, 


पणी 





' क्षीणाश्चव भिक्षु नहीं चौक पड़ता है, क्योकि उसका श्रहं-भाव' बिलकुल 
निरु हृग्मा रहता हं । मृगराज सिह नहीं चौक पडता है, वयोकं उसका रह्‌ 
भावः श्रत्यन्त प्रबल होता है; चौकने के बदले वहं भ्रौर गरज उठता ह कि कौन 
दूसरा उसको बराबरी करने श्रा रहा है) 


- पेतालीस - 


किन-किन चीजों का व्यवहार भिक्षुको विहित है मरौर किन-किन चीजों का निषिद्ध, 
प्रादि-घ्रादि दैनिक जीवन की छोदी-छोदी वातो तक कै विपय मे भगवान्‌ की 
शिक्षाएे इस पिटक में मिलती ह । जसे राज्य के शासन के लिए पनल कोड' है, 
वेसे ही सघ-शासन के लिए यहु विनय-पिटक है । किंस किस श्रवसर पर तथा 
परिस्थिति में ये रिक्षा वनी, रह्‌ की गर्द, या संचोधित की गर्द--इसका भी 
विशद वणेन किया गया है |: 

विनय-पिटक मे निस्नलिखित ग्रन्थ हः- 


१. सहावग्ग 

२. चुत्लवग्ग 

३. प्चत्तिय 

४. पाराजिक 

१. परिवार 

प्रकरणों को छोड, इन ग्रन्थो से केवल मूल शिक्चापदो का भी एक संग्रह कर 
दिया गया हँ, जिसका नाम पात्तिम्यक्ड' है । भिक्षु के लिए उपदिष्ट रिक्षा- 
पदो का संग्रह्‌ भिक्खु-पातिमोक्खे', तथा भिक्षुणियों के लिए उपदिष्ट शिन्नापदों 
का संग्रह भिक्खुनी पातिसोक्ड' कहा जाता हं । शिक्षापदो कौ संख्या टुल 
२२७ हें । 


२, अभिधर्म पिटक 


प्रमिधस्म पिटक में सात ग्रन्थ ह्‌-- 

१. धम्मक्षद्कणी, २. विभद्धः ३. धातुकथा, ४. पुग्गलपञ्मत्ति, 
५. कथावत्थु, ६ यसंक, ७. पदटूान । 

ग्रभिधम्म-पिटक मं चित्त, चैतसिक, श्रादि धर्मौ का विशद विदलेषण किया 
गया है । विज्ञान क्याहै, संस्कार क्यार, वेदनाक्या है, संज्ञाक्याहं म्रादि 
ग्राध्यात्मिक विषयों पर दादोनिके गवेषणा की गई हं, ग्रौर आ्राश्रवहीन निर्वाण कौ 
प्राप्ति का साधन बताया गया हँ । सूत्र-पिटक में भगवान्‌ ने जो धमं बतायाहै 
उसी का यह्‌ ददोन-शास्तर हं 1 


~ दियालीस - 


त्रिषिटक्‌ से श्रन्य यन्थ 


श्मटठक्था जैसे, वेदों के भ्रथं स्पष्ट करने के लिए सायणाचायं नें वृहद्‌ 
भाष्य लिखा है, वैसे ही श्राचायं बृदधघोप तथा दुसरे प्राचार्य्यो ने सारं त्रिपिटक 
पर सुन्दर भाष्य लिखे ह जिन्हे श्रदुकथा' कहते हं । मिन्न-भिन्न प्रन्थो कौ अ्रहुकथा 
के नाम भिच्च-सिन्न है। जंसेः- 
सूत्रपिटक--दीघनिकाय-- सुमङ्गल विलासिनी 
मज्मिम निकाय--पपच सूदिनी 
म्र॑गुत्तर निकाय--मनोरथ पूरणी 
संयुत्त निकाय--सारत्थपकासिनी 
खुहुक निकाय के ग्रन्थो पर मी ग्रहुकथा लिखी हं । 
विनय-पिटक--समन्तपासादिका 
पातिमोक्ड--कट्खावितरणी 
धस्मसंगणी--म्रदुसालिनी 
विभङ्क-सम्मोह विनोदिनी 
धातुकथा--धातुकथाप्पकरण श्रदुकथा 
पुगलपजञ्त्ति-पकरणः-प्रहुकथा 
कथावत्थु--कथावत्थुप्पकरण श्रदुकथा 
यमक-यमकप्पकरणं ग्रदुकथा 
पदुान--पदुानप्पकरण ब्रदुकथा 
बौद्ध देदों मं श्रटुक्था को भी उसी गौरव की दृष्टि से देखते हं जिससे पालि 
को । श्रदुकथा कौ भाषा श्रत्यन्त सुन्दर तथा सरल हं । तत्कालीन भारतीय 
संस्कृति, राजनीति, समाज श्रादि एतिहासिक बातो की खोज के लिए त्रिपिटक 
तथा ब्रदुक्था दोनों म प्रचुर सामग्री हं। हमारे गुरुभाई भिक्षु नागार्जुन नें 
त्रिपिटकनयुग कौ श्राथिक भ्रवस्था पर एक खोज-पूणं लेख महाबोधि सभा, 
सारनाथ से प्रकारित होने वाले बौद्ध मासिक पवर धर्महूत' के ३।८ श्रकमें 
लिखा ह । 


विपद्धिमग्गो यह ग्रन्थ भी म्राचाय बृद्धघोष द्वारा लिखा गया हं । लंका 
के स्थविरो ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको संयुत्त निकाय की दो गाथा 


- सेतालीस - 


दी, श्रौर उन्ही पर एक ग्रन्थ लिखने के लिए कहा । वे दो गाथाएँं यह थी-- 
प्रहन--्रन्तो जटा बहि जटा, 
जटाय जटिता पजा। 
तं तं गोतम पुच्छामि, 
को इमं विजटये जन्ति? 
पर्थात्‌--भीतर भी जटा हं, बाहर भी जटा ह, जटा से मनुष्य बेतरह जकड़ा 
हुमा हं । अ्रतः, हं गौतम ! मं प्राप से पृषता हू--कौन इस जटा को सुलभा 
सकता ह्‌ ? 


भगवान्‌ का उत्तर-- 
सीलं पतिदरूय नरो सपञ्ो, 
चित्तं पञ्जञ्च भावयं; 
ग्रातापी निपको भिक्खु 
सो इमं विजटये जटन्ति ॥ 


म्र्थात्‌--शील पर प्रतिष्ठित हो, पने चित्त कै क्लेशो को तपाने वाला, 
पण्डित भिक्षु चित्त भ्रौर परज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को सुलभा सकता हे । 


न 


इन्हीं दो गाथाग्रो पर भ्राचायं बुद्धघोष ने "विसुद्धिमग्गो' लिखा ह । ग्रन्थ 
का विषय योगाभ्यास हुं । योगाभ्यास की तेयारीसे लेकर सिद्धि तक की सारी 
वाते सुन्दर ढंग से समाई गई हं । पातञ्जल योग सूत्र मं योग विषयक सिद्धान्त 
भर दिए ह; ञ्रभ्यास कंसे गुरू करना चाहिए भ्रौर उसे धीरे-धीरे कंसे बढाना 
चाहिए यह्‌ नहीं बताया गया हं । "विसुदधिमग्गो प्रथम तैयारी के दिन से ले कर 
सिद्धि तक गुर के एसा निदेश करता जाता ह । 

बौद्ध देशों मे इस ग्रन्थ का सम्मान उतना ही ह जितना त्रिपिटक का । 


मिलिन्द पञ्टो - 

बौद्ध धमं का म्रध्ययन करने वालों के मन में जिस प्रकार की शंकायें उठती 
हे, कु वैसी शंकायें श्राज से कोई उंढ हजार वषं पहले ग्रीस (यवन देश) के राजा 
“मिलिन्द' के मन मे उठी थीं। राजा को श्नपनी बुद्धि का बड़ा ्रभिमान था। 
वह श्रपने समय के विद्वानों से बहुत चकरा देने वाले प्रश्न किया करता था। 


~ ग्रडतालीस - 


इस ग्रथ में महा स्थविर नागसेन' ने उस राजा के प्ररनो के मुंहतोड़ उत्तर दिये 
ठे । सिहल, वरमा, इयाम श्रादि वौदढ देशों में यह्‌ ग्रंथ बुद्ध के अपने उपदेशो की तरह 
मान्य हं । 

छ्न्य म्रन्थ :--पालि भापा में जितने ग्रन्थ मिलते ह, सभी कासीधे,या 
घुमा फिरा कर बौद्ध धमं से सम्बन्ध हं । लंका के इतिहास पर स्थविर महानाम- 
करत 'महावंस' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ भिवता ह, जो पद्य-मय ह । लंका के इतिहास 
के साथ-साथ इसमें भारतवषे के इतिहास का भी दह प्रं चला श्राया हं, जो बौद्ध 
सम्राटों से सम्बन्ध रखता ह । 

कारी, विद्यापीठ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका विद्यापीठ के 
१६६२ प्राह्विन पौष-चैतर भ्रंक मे पालि वाङ्मय की श्रनुक्रमिका' हीषेक एक 
सुन्दर लेख हमारे ज्येष्ठ गुरुभाई पूज्य भदन्त ्रानन्द कौसल्यायन जी ने लिखा 
हे । उसमें उनने पालि वाड्मय के ग्रन्थों का सुन्दर परिचय दिया ह । 


पोचर्वँ खण्ड 
व्याकरण 


(क, 


जिस तरह एन्द्र, चादर, पाणिनीय, सारस्वत श्रादि संस्करेत भाषा के सर्वाङ्धि 
व्याकरण हं, वसे ही कच्चान, मोग्गलान, सद्नीति रादि पालि भाषा के सर्वाद्ध 
व्याकरण ह । संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, भ्रतिदेश, तथा भ्रधिकार--इन 
छः प्रकार के सूत्रों से जसे संस्कत व्याकरण रचे गये है, वैसे ही पालि-व्याकरण 
भी। । 

पालि सरल तथा उस समय की बोल-चाल की भाषा होने के कारण, उसके 
व्याकरण में उतने ग्रधिक सूत्र नहीं हं जितने संस्कृत व्याकरण मे । पालि भाषा 
के कच्चान व्याकरण मे ६७५ सूत्र, मोग्गलान में ८१७ सूत्र, तथा सदूनीति में 
१३९१ सूत्रहु। 


पालि-उ्याकरण का त्तत्र 


पालि भाषा, वेदिक भाषा की तरह, जीवित बोलचाल की भाषा थी) वैदिक 
भाषा के सभी प्रयोगो को पाणिनि ने ्रपने व्याकरण के सूत्र में संगृहीत करने का 
प्रयल किया; कितु जीवित भाषा होने के कारण इतने अ्रधिक श्रपवाद निकल भ्राते 
थे कि सूत्र उनको नियम मेँ न ला सके । अ्रतः, बहुलं, 'ताम-व्यत्यय', "क्रिया 
व्यत्यय करके खोड दिया । ठीक उसी तरह पालि व्याकरण मेँ भी क्वचि", 
"बहुलं, वा, तथा विभाषा से ग्रधिक काम लिया गयाहं। व्याकरणही 
ग्रधिक पठ्‌ कर कोई यदि पालि-भाषा के सभी प्रयोगो से परिचित होना चाहे तो 
यह्‌ सम्भव नहीं । 

सरो लोपो सरे १.२६--इस सूत्र से पवं स्वर का लोप होता है; जंसे- 


= . पचादिः लै 


सद्धा --इध सद्धं --इध -सद्धिध । ठीक उसके बाद भ्राने वाले सूत्र परो 
क्वचि' १.२७ से पर स्वर का लोप होता है; जेसे--सो --एव == सो ! 

प्रव, कोई प्रदन कर सकता ह कि--किन-किन स्थानों मं पूवे स्वर का, ग्रौर 
किन-किन स्थानों मे पर स्वरकालोपदहोता हं ? इसके उत्तर मं यहीक्हाजा 
सकता ह कि इसका ज्ञान साहित्य-प्रवलोकन से होगा । व्याकरण, भाषा के गठन 
तथा श्राकरृति भर को वताता ह । उसमें प्रवेश करने के लिए, साहित्य का अध्ययन 
प्रनिवायं ह| 


ल्याकरखकर्‌ 


एेसा जिक्र राता हं कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान ने भी एक 
व्याकरणं वनाया था; कितु वह्‌ नहीं मिलता हं । बोधिसत्त भ्रौर सब्बगुणाकर 
नामके भी दो प्राचीन व्याकरण थे, जो श्राजकल उपलब्ध नहीं हं । ्राज-कल, 
कच्चान, मोरगत्लान, श्रौर सहनीति--उन्ही तीन व्याकरणों का श्रधिकं प्रचार 
है । इन तीनो में श्रधिक प्राचीन 'कच्चान' व्याकरण हं, जो शायद लंकाही मं 
लिखा गया था । यह्‌ व्याकरण बड़ सरल ठंग से लिखा गया हं । 

पालि व्याकरण के कुद ग्रौर ग्रन्थों के नाम ये हं --रूपसिद्धि। बालाव- 
तार । महानिरुत्ति। चूलनिरुत्ति । निरत्ति पिरक । सम्बन्ध चिन्ता । सहसारत्थ- 
जालिनी । कच्चानं भेद ¦ सहत्थ भेद चिन्ता । कारिका! कारिका-वुत्ति। विभ- 
त्यत्थ । गन्धत्थी ! वाचकोपदेस । नयलक्खण विभावनी । निरुत्तिसंगह । सद्‌- 
वुत्ति । कारकपुप्फ मञ्जरी । गूलत्थदीपनी । मुखमतसार । सह्बिन्दु । सदकलिका । 
सहूविनिच्द्धिय इत्यादि । 


मोग्गञ्लान 


मोग्गल्लान व्याकरण भ्राज से प्रायः ७५० वपं पहले, प्रथम पराक्रम बाहु के 
समय लंका में लिखा गया था । व्याकरण-कर्ता मोग्गल्लान महाथेर श्रपने समय 
के संघ-राज थे । वे भ्रनुराधपुर के थूपाराम विहार में रहते थे, जहाँ ही सम्भवतः 
यहु व्याकरण लिखा गया होगा । मोगगल्लान की गिनती पाणिनि, चाच, कात्यायन 
प्रादि महान्‌ वेयाकरणों में ह । | 

पालि-व्याकरणों मे, 'मोगगल्लन' भ्याकरण पूर्णता तथा गम्भीरता मेँ शरेष्ठ है । 


~ ईर्वकावनं -- 


इस व्याकरण का प्रचार लंका भ्रौर बर्मा दोनों जगह समान रूप से ह । मोगगत्लान 
व्याकरण के इदं-गिदे श्रागे चल कर करई ग्रन्थ लिखे गए--जैसे, पियदस्सी 
महाथेर-कत पद-साधनः; संघराज श्री सारिपुत्र-कृत “दावतार'; संघराज 
संघरविखत महाथेर-कृत चुसहसिदधि'; “सम्बन्ध चिन्ताः श्रौर सारत्थविलासनीः; 
सघराज वनरत्न महाथेरकृत योगसिद्धि"; संघराज श्री राहुल-कृत शुदधिप्प- 
सादनी टीका"; मौर पञ्जिका प्रदीपः इत्यादि । 
साधारणतः, वैयाकरण सूत्र ही लिख कर छोड देते थे; बाद में कोई दूसरा 
उन पर वृत्ति लिखा करता था। कितु, मोगगलान महा थेर ने स्वयं सूत्र लिख कर 
उन पर वृत्ति मी लिखी, ग्रौर फिर उस वृति पर पञ्चिका" ( =व्यास्या) भी । 
इसी से मोग्गलान व्याकरण इतना पुष्ट तथा पूणं हँ । 
प्रभी हाल तक मोग्गल्लान व्याकरण सूत्र-वृत्ति' तो मिलता था, कितु पल्विकाः 
लुप्त थी । हमारे दादा-गुरः श्राचार्यं श्री घम्माराम नायक महाथेर ने १८९६ ई० 
मे पञ्चिका प्रदीपः का सम्पादन करते हुए भूमिका मं लिखा था, “मोगगलान 
व्याकरण के श्रध्ययन करने मे जो विद्यार्थियों का उत्ताहु इतना बढ़ रहा हं उसमें 
पञ्चिका" का खो जाना बड़ा बाधकहो रहा हं} सौभाग्य से हमारे गुरु परमपूज्य 
विद्रदर श्री धर्मनिन्द नायक महास्थविर को ताल-पत्र पर लिखी 'पच्नविका' की 
एक पुरानी पृस्तक लंका के किसी विहार मं मिल गई । उन्होने उसे सम्पादित कर 
विद्यालंकार परिवेण, लंका से प्रकाशित केराया । बड़े परिश्रम से उनने इसमे 
गण-पाठ, ण्वादिपाठ (उणादि पाठ) श्रादि सुन्दरदढंगसे दिया हे। पालि-व्याकरण 
का पाण्डित्य-पू्णं श्रध्ययन करने के लिए यह्‌ ग्रन्थ परम भ्रावश्यक ह । 
मोगगल्लान व्याकरण मं इन विशेषताश्रों को देख कर ही, मने श्रपनी इस 
पुस्तक मं उसीका श्रनुसरण किया हुं । हर एक नियम के साथ, उसका सूत्र दे 
दिया है, तथा सूत्र की संख्या भी लिख दी हं! 
मोगगल्लान व्याकरण के श्रन्तिम पृष्ठ पर एक गाथा श्राती हं- 
सुत्त-धातु-गणो-ण्वादि 
नामलिद्धानुसासनं । 
यस्स तिदटरुति निहुभ्णे 
सो व्याकरणकेसरी ॥ 
म्र्थात्‌- जिसकी जीभ के ग्र भाग पर सूत्रपाठ, धातु-पाठ, गणपाठ, 


~ बावन ~ 


"ण्वादि-पाठ, तथा कोष उपस्थित रहता हं वही व्याकरण-केदारी ह्‌ । 


सूत्र पाठः, धातु पाठ", गण पाठ” तथा ण्वादि पाठ' हमने पुस्तक के ग्न्त 


मेंदेदिएहं। 


कोष के लिए, सब से उत्तम ग्रन्थ श्रभिधानप्पदीपिका' ह जो बम्बर्ईसे नागरी 


प्रक्षरो में प्रकारित हौ गया हूं । 


(ख) 
श्रम्रादथो तितालीस वण्णा १.१ --पालि मे श्र' भ्रादि ४२ वणं हुं । 
दसादो सरा १.२ प्रादि के १० स्वर हं 
श्रभ्रा, इई, उ ॐ, एं (ह्रस्व) ए, श्रो (हस्व) भ्रो। 
हे दे सवण्णा१.२३ - दो दो स्वर सवण्णं कहे जाते हे । 
पुञ्बो रस्सो १.४ --उनके ( =सवर्णो के) पूवं वणं हस्व हँ । जेसेः-- 


भ्र इ; ङ; ए श्रो । 


भ्रा 


ची 


“संयुक्त श्रक्षर केऽपूवं श्राने वाले ए' तथा श्रो' छस्व होते हें 1" मोग्गलान 
परो दीघो १.४५--उनके ( सवर्णो के) दूसरे वणं दीचं होते हं । जंसेः-- 
ई, ॐ ए, श्रो । 

कादयो व्यञ्जना १.६ --क' म्रादि ३२ वणं व्यञ्जन हं । जंसे-- 


क खं बग घ ड 
च इछ ज *# अ 
ट ठ ड ढह ण 
त॒ थ द ध न 
प॒ फ ब भ म 


य, र लः व, स, हः 2; भ्रं) 
नवीन संस्कृत ने @' वणं को छोड दिया । 
पञ्च पञ्चका वग्गा १.७ :--रपच-पांच के पाँच वगं हं । जंसे-- 


कवर्गं, चवर्ग, टवर्ग, तवं, पव्ं । 


विन्दु निर्गहीतं १.८ :--श्रं' को निग्गहीत कहते हुं । 





नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मा सम्बुदधस्स 


पालि मद्ाव्याकरण॒ 
विषय-सूची 


प्रस्तु कथा 
पहला खसर्ड 


ग्रपनी भ्रपनी भापा मे धमं सीखने की श्राज्ञा 
पालि" नाम कंसे पड़ा ? 

१लि-पडवित 

परियाय 

पलियाय 

पालियाय ==पालि 


दूस खण्ड 


पालि" श्रौर वेदिक भाषा 

वेदिक भाषा कौ स्वतंत्रता 
नाम-विभवितियो' के प्रयोग मं स्वच्छन्दतां 
काल तथा लकार की स्वच्छन्दता 
निमित्ताथंक प्रत्यय 

प्रयोगो की विभिचता का कारण 
उच्चारण मं परिवतंन 

व्याकरण की श्रावद्यकता 

वैदिक, पालि, संस्कृत 


पप्ठ 
पोच 
छः 
सात 
नव 
नव 
ग्यारह 


तेरह 
तेरह 
चौदह 
पद्रह्‌ 
सोलह 
प्रदारह्‌ 
ग्रदुारह 
उद्चीस 
वाईस 
तेदस 


तालिका 
१ व्यत्यय 
२ नाम .., 
२ क्रिया ,. 
४ कृदन्त 
वेद" श्रौर ्ररोक-पालि 


पालि के विकृत स्प 


पालि" ओरौर गाथा-संस्कृतः 
पालि" ओ्रौर श्रधं-मागधीः 


साहित्य 
त्रिपिटकं 
नव रद्ध 
सू्रौकीदोली 
सूत्र की भापा 
पेय्यालं 
पोच निकाय 
विनय--श्रभिधम्म 
त्रिपिटकं से श्रन्य ग्रन्थ 


व्याकरण 
पालि' व्याकरण का क्षेत्र 
व्याकरण-कार 
मोगगल्लान 


( २ ) 


रः , चौनीस 

४ पन्चीस 

छब्बीस 

४ क क उनतीस 

च ८ ४.५ तीस 
तीसरा खण्ड 

तैतीस 


चौतीस 
पेतीस 


चौथा खर्ड 


उनतालीसं 

चालीस 

इकतालीस 
बयालीस 

तेतालीस 

। ततालीस 
चवालीस, पेतालीस 
चियालीस 


पौचर्वां खण्ड 


उनचास 
पचास 
पचास 


पटला कऋाख्ड 
९ पाठ 


नस-प्रकरख 
(पहला भाग- साधारण राढ्द्‌ 


ग्रकारान्त पुल्लिङ्ध राब्द--बुद्ध 
ग्रकारान्त नपुंसक लिद्ध शब्द--फल' 
इकारान्त पुल्लिङ्क शब्द--मुनि' 
इकारान्त नपुं लिग शब्द--श्रद्ुः 
उकारान्त पूर्त्लिद्घ राब्द--धिक्सुः 
उकारान्त नपुंसक लिग शब्द---श्रायु 
विक्ेषण | 
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गणः 
पच धातु-परस्स पद 

ग्रत्तनौ पदं 
वतंमान काल की धातु-रूप-तालिका 


२ पाट 
सवनाम-प्रकरण 
(दूमरा भाग) 
श्रम्हु राव्द 
"तुम्ह' ाब्द 


एत' शाब्द--पृल्लिङ्ध 
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पृष्ठ 
1. 
द्‌ 
४७ 
५०-५१ 
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६ 
५.७ 
- & 1 
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६० 
९१ 


९२ 
६९४ 
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% पाट 
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ग्रोकारान्त पृल्लिद्ध गब्द--गो 
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"युव १ श 
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भसे, "के लिए" इत्यादि, कारकं के चिन्ह व्यवहृत हाते हं, उसी तरह, पालि मं-- 


‡ 


कारक तथा वचन प्रकट करने के लिए--रब्द ने परे “सि, धयो, श्रं इत्यादि 
विभक्तियां लगती हे । विभक्तियों के लगने से दाव्दके जो रूप वनते हुं, उन्हे 
'पद' कटूते हुं । 

साधारणतः, पठमा' विभक्ति कर्ता स, "दुतिया कमं मं, (ततिया' करण मे, 
(चतुत्थी' सम्प्रदान म, 'पञ्चमी' श्रपादान मं, छछट्टी' सम्बन्ध मं, 'सत्तमीः 
ग्रधिकरण में, तथा “स्रालपनः' सम्बोधन में प्रयुक्त होती है । 


विभक्तियों के लगने से शब्द के रूप निम्न प्रकार होते है -- 


पठ्सा 
दुतिया 
तक्तिया 
चतुत्थी 
पञ्चमीं 
छृट्ढी 
सत्तसी 
श्रालपने 


पालि महाव्याकरण 


१२. श्रकारान्त पुलिङ्ग शब्द! 


एक वचन्‌ 
बुद्धौ (बु ) 
बुद्धं 

बुद्धेन 


बुद्धाय,“ बुद्धस््ः 


बुदा,“ बुद्धम्ह्?ः* बुदढधस्ना 


बुद्धस्स 


बटे" बुदधम्दि^ बु्धास्म 


बुद्ध ह १९ बुद्ध १ १३ 
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्ररेकदचन 


& 
1 


बुद्धः 
बुदधेहिः^ बुदेभि" 
बुद्धान 

बुद्धेहि बुद्धेभि 
बुद्धं 

बुधेषु 

बुद्धा 


१. ददेकानेकेसु नामस्मा सियो श्रयो नाहि सनं स्माहि सनं 
स्मिसु २.१--तामम परे, ये विभक्तया होती है । जसे -- 
प्रनेक दचन 


पठमा 
प्रालपन 
दतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छ ट्टी 
सत्तसी 


एकवचन 


सि 
(ग) 
घ्रं 
ना 
स 
स्मा 
स 
स्मि 


यो 


यों 
हि 
नं 
हि 
नं 
सु 


२. सिस्सो २.१११--श्रकारान्त पुल्लिद्ध नाम से परे, ससि' विभक्ति 
का श्रो' प्रादेश हो जाता है । जंसेः--बुद्ध-~+-सि बुद्ध --म्रो बुद्धो । 

३. क्वचे बा २.११२-ग्रकारान्त पुल्लिद्ध नाम से परे, सिः 
विभक्ति का कही कही विकलत्पसे ए" श्रादेश हो जाता ह। जेसेः-- 


“वनष्पगुम्मे यथा फुस्तितम्गे" ( खुहुक-पाठ', र त नः सूत्र) । 
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४. श्रतो योनं टाटे २.४३--प्रकारान्तनाम सेपरे, पस्माकीथयो 
विभक्ति का टा' (न=श्रा'), तथा दुतिया कौ यो विभक्ति का 2 (==ए) 
म्रादेया हो जाता ह । जसे--प्रठमा--वृट-+-यो-=वृदढ-) म्रा=बुदढः । दुतिया-- 
वृद्ध +-यो = वृद्ध {ए बुद्धे । 

५. श्रतेन २.११०--श्रकारान्त नाम से परे, ना' विभक्ति का एनः भ्रादेक् 
हो जाता हं ! जेसे--वृद्ध {ना बुद्ध +-एन = इेन । 

६. सु {ह स्व त्से २.१००--सु' तथा हि' विभक्तयो के श्रानेसे, नामके न्नन्त्य 
श्र का्ए' हो जाता है। जैसे--वृद्ध {सु -ब॒द्ेदु ¦ वुद्ध--हि बुद्धेहि, 

७. स्माहिस्मिचं म्हाभिम्हि २.६६ नाममसेपरे, स्मा, हि, तथा 
स्मि' विभक्तयो का, विकल्प से मदाः मम्हा", मि", तथ्‌ “म्हि' म्रदेन हौ जाता 
हे । जेसे--बुद्धम्हा --बुद्धस्मा । बुद्धेहि--वुदेभि । बुदढधस्हि--बुद्धस्सि । 

= सस्साय चतुत्थिया २.४६ -चतुत्थी'मे, श्रकारान्त नाम सं परे, 
स" विभक्ति का विकल्प स श्राय' श्रादेश हौ जाताहं। जंसे--वृद्ध स 
बुद्ध --भ्राय बुद्धाय; बुदधस्स । 

६. सुञ्‌ सस्स २.५३--नामसे परे, स' विभक्ति का स्स' प्रादेग हौ जाता 
हं । जंसेः--बृद्ध --स = बुदधस्स । 

१०. सुनंहिसु २.६१ सु, नं' तथा हि' विभक्तियोके भ्रानेसे, नामके 
म्रत्त्य स्वर का कहीं कही दीषं होता हं । जंसे--स्नीयु  सृनीनं ; बुद्धानं । श्रग्गीहि । 

१९१. स्मा स्मि २.४५--्रकारान्त नाम से परे, स्मा' तथा स्मि" विभक्तियों 
का विकल्प से क्रमसः टा" (श्रा) तथा 2' (ए) ग्रादेद हो जाता हं । जसेः- 
बुद्ध ~-स्मा-=बृद्ध ग्रा बुद्धा ; बुद्धस्मा । वृद्ध {-स्मि- बुद्ध ए बुद्धे ; बुदढधस्मि। 

१२. गसीनं २.११९ यदि ग्रौर कोई दूसरी विधिन की ग्ईदहो, तो 
ग' तथा सि" विभक्तियों का लोप होता हं । जंसे-- 

बुद्ध सि ( ==ग) बुद्ध ! दण्डी सि दण्डी । 

१३. श्रयूनंवा दीघो २.६१ तीनो लिद्धों मे, स्रकारान्त, इकारान्त, तथा 
उकारान्त नाम से परे, ' ग'( सि) विभक्ति भ्राने पर, नामका अनन्त्य स्वर विकल्प 
से दीघं हो जाता हौ । जंसे--वुद्ध-{ग बुद्धा; बुद्ध! हे मुनी; मुनि! हे 
भिक्खू; भिक्खु ! 
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शब्दावली --घुर, श्रसुर, नर, उरग, नाग, यक्ख ( यक्ष), गन्धञ्व 
( =-गन्धवं ), किच्चर, मनुस्स, पिस्षाच, पेत, मातद्धः ( =दाथी), तुरङ्ध, वराहः 
सीह (--सिह्‌ ), व्यस्च ( बाघ ), श्रच्छं { --भाल्‌); कच्छप, सनं ( कत्ता); 
भ्रालेक, लक, निलय, चाग, ({ त्याग), योगः वायाम्‌ ( व्यायाम); म 
( गांव); निगम (--कस्वा); धन्यं (घम); संघ, श्रोद (वाद); 
पिच { देष); सारस्भ्‌ (रगडा), थस्मभे ( स्तम्भ), पमाद { प्रमाद). 
मक्ख ( कंजूसी); हथ { वृक्ष), इत्यादि श्रकारान्त पुट्लिङ्क गब्द के रूप 
"वृद्ध ' दाब्द के समान होते हुं । 


6 ३. श्रकारःन्त नपुंसकलिङ्ग शबव्द--फलं 


एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्सां फलं" पएलः,'' फलानि ` 
दुतिया फलं फले,'' फलानि. 
श्रलदनं फुल, फल! फलनि 


दोष रूप चवुद्ध' शब्दं के समान 
शब्दावली--चित्तः पुञ्ञ ( पुण्य), पाप, रूप्‌, सोत्त { कान), घाण 
(प्राण), यख, दुर्ख, कालम, द्षव, सील, धद, जरन्‌ (ध्यान }, लचन, मूल, 





१४. द्रं नपुंसके २.११३- नपुसक लिद्ध अकारान्त नाम सेपरे, सिः 
विभक्ति का भ्रं मादेदा हौ जाता ह! जेसे--फल -{-सि ==णलं ¦ 

१५. नी न॑ का २.४४-- नपुंसक लिङ्क भ्रकारान्त नाम से परे, विकल्प से 
पठमा' के नि" का टा' (== श्रा) तथा दुतिया! के नि' का 2'{(==-ए')ग्रादेलहो 
जाता हँ ! जेसेः--फल -[-नि--फल -{-श्रा फलः ¦ एल -[-नि--फन -{-ए--स्ले । 

१६. योनं नि २.११४-- नपुंसक लिङ्क श्रकारान्त नामस परे, धो 
विभक्ति का नि' भ्रादेश हौ जाता ह। जंसेः--फल --यो फलानि । 

येलोेपनियधु दीष्छे २.६० यो विभक्ति के लोप होने, श्रथवा नि 
परे होने से, नाम का श्नन्त्य स्वर दीधंहो जाता है। जैसे--मुनि-[-यो लीः । 
फलानि | शरद्टनि । श्र्युनि । 
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कुल, बल, जाल, मद्खल, लिङ्धः, मुख, श्रद्ध, जल, पुलिन, धञ्च्य ({ ==धान) 
हिरञ्ञ्म (सोना); रमत (--्रमृत), पदम (-=कमल), वण्णः { पत्ता) 
सुसान ( ==स्मदान), दन, शष्युध { =्रस््रस्त्र }, इदयं (हदय), चीदर 
( =-काषाय वस्त्र), दत्थ { --वस्व): इन्द्रियः नयन, ददन यार्‌ (रथ); दप्दन 
( ==मात), स्दैयःन { =-सीदी ), पाण (प्राण), भवच, धदन्‌, दुण्ड {=चोच) 
ग्रण्ड, पीठ ( पीटा); मरम, जाण ( =ज्ञान), आ्रारस्पम ( =प्रालसम्वन), 
ग्ररञ्ञ्य ( जगल), नभर, वभर { =-एक सुगन्ध), छं ( --छाता), छह 

छेद}, उरश { पानी), इत्यादि भ्रकारान्त नपुसक लिङ छब्द के रूप 
फए़ल' राब्द के ससान होते हु । 





~~ 


$ ४, इकारान्त पुल्लिङ्क शब्द्‌ 
मुनि ( = तषु, 


एक वचवं प्रनेक वचनं 
पठस्म सुनि मुनी" मुनयो. 
दुलतिथ्म मूर्ति सुर, सुनयो 
दतिया सुदिना ` सनः मुनीभि 
चतुत्थी सिन सनिस्ं ननं 

पञ्चमी मुनिन" र्‌नि्हा, मुनिस्मा मृनीहिः' मुनीभि 
छुट्टी मनि, सनिस्स सुलीनं" 

सत्तम मुनिम्हिः युरनिस्म मृनियु, सुनौघु ` 
भ्रालपनं मुनि, सुनी मुनी, सुनयो 


१७. लेषो २.११६-'भ'( = द", ई') तथा 'ल' (-=-'उ', ऊ) से परेः यो 
विभवित का लोप हेजाता ह । जैसे --मुनि योश । श्रदूटी । उण्डी \ भ्राय्‌ । 

१८. योसु भिस पुमे २.६५--यो' विभक्ति प्रानं ये, पुल्लिङ्ख शब्द के 
ग्रन्त्य इ' का विकल्पसे भ्र' हो जाता ह । जंसे--मुनि + यो ==दुनयो । 

१९. फला सस्त नो २.८३--फ'तथा ल" सेपरे, स" विभवति का विकल्प 
से नो“म्रादेच हो जाता है । जैसे--मुनिनौ । दण्डिनो ! भिक्खुनो । सयम्भुनो । 
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शब्दादल्ली-- प्राणि ( प्राणी), गण्ठि ( गाँठ), मुटिठ ( =मुक्का); 
कुच्छि ( पेट), सालि { --एक चावल); वीहि ( धान); व्याधि (रोग) 
सन्धि (जोड), राधि (रारि); दपि (वाघ); इसि (= ऋषि) 
मणि, धनि, गिरि, रवि, कवि, कपि, श्रसि, मत्ति (राख), निधि, दिधि, घ्रहि 
( साँप), किमि (-=कीडा), पति, हरि, भरि, कलि (-काला), बलि, जल- 
निधि, गहपति (गृहपति) बरमति ( श्रेष्ठ बुद्धि वाला) श्रधिषति, इत्यादि 
इकारान्त पुत्लिङ्क शब्द के रूप 'मुनि' शब्द के समान होते हें । 


$ ५. इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द 
अहि ( =दड ) 


एकवचन यरतेकवचन 
पठमा श्रदिठि श्रट्टीनि,` श्रट्टी 
दुतिया भ्रटिठ ग्रट्टीनि,' अरटटी 
प्रालपन अरट्ट श्रट्टीनि, ्रटी 


रोष रूप 'मुनि' शब्द के समान 


२०. ना स्मा स्स २.८४--क' (--'इ', 'ई' ) तथा ल (--/उ', ॐ} से 
परे, स्मा' विभक्ति का विकल्प से ना" म्रादेड हो जाता ह । जंसे--मुनि {स्मा 
मुनिना । दण्डिना, दण्डिस्मा । भिक्लुना, भिक्सुस्मा । सथस्भुना, सथस्भुस्मा । 

२१. सुनंहियु २.६१ सु, नं' तथा हिः विभक्तियों के भ्राने से, नामके 
ग्न्त्य स्वर का दीघं हौ जाता है । जेसेः--मुनीसु\ मुनीनं। मुनीहि । 

२२. कला वा २.११५- नपुंसक लिद्धमे, फ' (== इ', ई') तथा लः 
(उ, ॐ) से परे, यो' विभक्ति का विकल्प से नि श्रादेश हयो जाता ह| 
जसे --प्रदिठ यो =श्रदटीनि; श्रट्टी । श्रायूनि; ब्राय्‌ । 

लो पो २.११६--' (-इ', ई") तथा 'ल' (-- ड, ऊ )से परे, यो 
विभक्ति का विकल्प से लोप हो जाता ह । जंसेः--श्रट्टी, दण्डी, श्राय्‌, श्रग्गी+भिक्ख्‌ । 
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शब्दावल्ली--दधि { =दही), वारि ( ==पानी), रकि ( श्रंख), 
ग्रच्चि ( ==्च) अ्रादि इकारान्त नपुसक लिद्ध शब्दके रूप ्रटिठ' शब्दके 
समान होते हे। 


8 ६. उकारान्त पुष्िङ् शब्द 
भिक्षु ८ = मिह) 


एकवचन्‌ प्रनेकवचन 
पठमा भिक्खु भिक्खू, भिक्खवो* + 
दुतिया भिक्छु भिक्ट्‌, भिक्खवो 
ततिया भिक्खुना भिक्खहिः भिक्खूभिं 
चतुत्थी भिक्खुन, भिक्खुस्त भिक्छुनं 
पञ्चमी भिक्डुन, निक्लुस्माः भिक्लुस्हा भिक्खहिः भिक्खूभि 
छटटी भिक्खुनो, भिक्खुस्स भिक्छूनं 
सत्तमी भिक्स्मि, भिक्खुम्ि भिक्छुसु, भिक्लयु 
श्रालपन भिक्खु भिक, भिक्खवे, भिक्खनो* + 


शब्दावली--सेघ्र ( पुल), केतु ( -=पताका); भानु ( सूर्य॑), रषु, 
उच्छ ( =ईल ), बेलु ( =्स), मच्चु ( मार, मृत्यु), सिन्धु ( समुद्र), मधुः 
मेरु ( --पहाड), सत्तु ( शत्रु); कार (-=विरवकर्मा), हेतु, जन्तु, पटुः 
प्रादि उकारान्त पुटिलिङद्ध दाब्दं के रूप 'भिक्खु' शब्द के समान होते हे । 


२३. लायोनं वो पुने २-८५--पूल्लिङ्घ 'ल' (उ ॐ) से परे, यो 
विभक्ति का विकल्प से वो' श्रादेदा होता हं । जेसेः--भिक्खु [यो --भिक्छवो, 
भिक्खू । सयम्भूवो, सयस्भू । 

२४. पुमालपनेवेवो २.६८--यदि प्रालपन में यो' विभक्ति भ्रावे, तो 
पुल्लिङ्ख उकारान्त शब्द से परे, उसका वे' तथा वो' प्रादेश होता ह ! जंसे--हे 
भिक्खवे, भिक्वो । 

्वेवोसु लुस्स २.६६--पुल्लिद्ध उकारान्त शब्द से परे, यदिवषे'या 
“वो' ब्रह्न, तो उसके उ' का श्र' हो जाता हं ! जेसे--भिक्खवे, भिक्छवो । 
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$ ७, उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द 


आयु 
एकवचय ग्रनेक वचन 
पठ्माः शआ्रायु प्रायूनि, भ्रपय्‌ 
तया श्रु प्रायूनि, श्रायू 
प्रालपन श्रायु ग्रायूनि, ्रायू 


रोप रूप भिक्खु" दाब्द के समान 
शब्दावली--चथलु (रख); यसु ( घन), धनु (तीर), दार 
(--लकडी), तिप (सीसा); मधु, वत्थु (कहानी )» जतु (लाह), भ्रस्बु 
( पानी), श्रस्सु ( मास्‌) रादि उकारान्त नपुसकलिङ्ख रघ्द के रूप श््रायु 
न्द के समान होते हं । 


§ ८, विशेषण 
विरोष्यमें जो लिङ्क, विभक्ति, मौर वचन होते हे, वही लिङ्क, विभक्ति, रौर 
वचन उसके विदोषणमे मी हते हे । जैसे -- 


लिङ्स 
पुत्विद्धुः इत्थिलिद्धः नपुसकलिद्धः 
सुन्दरो बालको युस्दर दलिव्ता सुन्दरं खलं 
विभक्ति में 


पठ्मा सुन्दरो कलको 

दुतिया सुन्दरं बष्लकं 

ततिया सुन्दरेने बालकेन 

चतुत्थी सुन्दराय बालकाय इत्यादि 


४ 


दयन्‌ स 
एक वचनत ग्ररेकयचन 
पठमा सुन्दरो बालको सुन्दरा बालका 
दुतिया सुन्दरं बालकं सुन्दरे बालके इत्याद्वि 


पाठ १] नास-त्रकरण (विदोषण) ९ 


विशेषरु--शब्दावली--श्रखिल ( सारा), ्रगध, ्रटल, श्रतीत {= 
बीता हुभ्रा )› श्रव्मत ( ==्रद्‌भुत ), श्रधम (नीच), श्रनुत्तर ( सर्वोत्तम), 
ग्रनुरच्त ( राग मे पड़ा म्रा), श्रन्ध ( न्धा), श्रलद्न ( =ग्रालसी), श्प 
( =प्रल्प), भ्रड्ढ ( ==धनी ), श्रज्मत्तिक ({ --्राध्याल्सिक), उग्ग ( ==उग्र), 
उच्च ( उचा), उस्सुक ( =~उत्सुक ), उस्सत्त { ==पागल }» ण्ह ( ==गमे), 
उजु { सीधा) एकच्च ( कोई) कटुक ( -कडश्रा), काज ( काना), 
कन्त ( प्रिय); कुटिल ( =टेढा); कपण ( कृपण), गभीर या गस्भीरः 
( गहरा) गरू ( भारी), गोल ( गोला), घोर ( ==भयङ्कुर ), चञ्चले, 
चपल, चार (सुन्दर }, जटिल (जटाधारी, उलभ््र }, शरण, दिब्ब (दिव्य ), 
दुर्गमं ( =दुगंम ) दुन्बल ( दुल ); दुर्कर { =दुप्कर), धस्सिकि {= 
धामिक), धुत्त ( =व्यसनी), नग्ग ( नंगा); नव-नवौन { -=नया), निच्च 
( नित्य) निदितं (तेज), नूतन ( ==नया), पक्क ( पका हु्रा), 
पटु ( ==चालाक), पफैराण { पुराना), पुथु (फला हुमा), पे्तिक ( = 
पैतृक), पड्म ( प्रगल्भ), पहूत { ==ग्रधिक), पाकट ( प्रसिद्ध), पिय 
( प्रिय), फर ( कठोर), बधिर ( बहरा), बडु ( वहत), भस्सर 
( न=चमकोला), भ्रं ( =-उरपोक), भुस ( वहत), भतत (मृत), मनचञ्ज 
(मनोज्ञ), मलिन, ( मैला), महं ( =-वडा), महृश्व ( ==कीमती ), मूग 
( =गुा), सु ( =मृढु), रस्म ( ==रम्य), रस (हस्व), सत्त (प्त), 
र्ण ( ==र्न)› लहु (--हलका), विचक्खण { =-होरियार), विचित्त ( = 
विचित्र), विनीतः विसाल, दित्यत ( =विस्त॒त), सन्त { सान्त); सीतल 
( -=रीतल), सुक्क ( --उजला)ः सुचि ({ पवित्र), सुभ (शुभ), सुक्ख 
( =-सूखा), सुञ्ञम ({ =रून्य); सेत ( -उजला), स्कल ( सभी), सफलः 
समान, सित ( =-उजला), सुगम, इट्‌ढ ( प्रसन्न ) इत्यादि विरोषण हुं । 


पुल्लिद्धः से--प्रकारान्त विदोषणके रूप बुद्ध ङव्द के समान, इकारान्त 
विदोषण के रूम “मुनि चाव्द के समान्‌, तथा उकारान्त विडेषण के रूप भिक्खु' 
शब्द के समान होगे । नपुंसक लिङ्क मं --्रकारान्त विरोपण के रूप फल" शब्द के 
समान, इकारान्त विदोषण के रूप श्रदिठ' चाब्द के समान, तथा उकारान्त 
विरेषणु के रूप श्रायु' शब्द के समान होगे । जसे - 
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पृ ल्लिङ्ग;--श्रतीतो भूषो; श्रतीता भूषा। सुचि कूपो, सुचयो कूपा । 
मुदु बालको, सुदवो बालका । 

नधुंसकं +--श्रतौतं नगरं, श्रतीतानि नगरानि । सुचि जलं, सुचीनि जलानि । 
मुदु फलं, मुदूनि फलानि । 

[ स्वरीलिङ्ख विशेषण राब्द के रूप के लिए देखिए-१¶० १५८ | 


पाठ १| नाम-प्रकरण (पुल्लिङ्घ, नपुसक लिङ्ख) ११ 


१, अभ्यास 
१. हिन्दी सं श्रनुबाद कीनिए-- 


(क) बृद्धानं सासनं । बुद्धानं धम्मो। वबुद्धस्स वको) देयानं इन्दो । 
वुद्स्स सरणं । धम्मस्स सरणं । सड्घस्् सरणं । वृद्धो देवानं च 
मनुस्सानं च नायको । ब्राह्मणानं शालौ । बुद्धस्स सावका । सङ्घाय 
दानं। निव्वाणाय धम्मो। देवानं मानानि । 


(ख) मुनयो वुद्धस्स सावका । भिक्छूनं सङ्घो । इसीनं फानं । म्रट्ठीनं संघातो । 
स्रायुनो खयो । भिक्चुस्स दानं । काना निव्वाणं । श्रायुनो संहानि। 

(ग) बुद्धो विहरति (विहार करते हे)। देवा नन्दन्ति ( ्रानन्द 
करते हे) । भिक्खू भायन्ति ( ध्यान करते ह) । मनुस्सा परंसन्ति 
( ==प्रतंसा करते है) । सक्को देवानं इन्दो बुद्धं चमस्सति ( प्रणाम 
करता हं) । मुनयी वदन्ति ( ==बोलते हं) । फलानि पतन्ति (== 
गिरते हे) । भिक्खवो सज्छायन्ति ( पाठ करते हे) । 





(घ) बुद्धो भिव्खूनं धम्म देसेति ( उपदेश करते हें) । देवा वृद्धस्स सरणं 
गच्छन्ति ( --जाते हे ) । बुद्धो धम्मं पकासेति ( प्रकाशित करते हं) । 
भिक्खू श्ररजञ्मे कायन्ति ( ध्यान करते ह) । बुद्धो निव्वाणाय भिक्सूनं 
धम्मं देसेति ( उपदे करते हँ) । भिक्खवो सङ्घे वसन्ति ( वास 
करते हु) । मुनयो बुद्धं नमस्सन्ति { प्रणाम करते हं ) । सावका बुद्धस्स 
सरणं गच्छन्ति ( जाते हुं ) । देवा देवे पस्सन्ति ( देखते ह) । मनुस्सा 
फलानि खादन्ति ( ==खाते हँ ) । देवा सग्गं गच्छन्ति ( जाते हं ) । भिक्खू 
भानं भावेन्ति ( =-भावना करते ह) । सावका भिक्लुना सह्‌ गच्छन्ति 
( =-जाते हं ) । 

२. अर कालं श्रक्षरो मं छपे पदों के ख्य पटठमा, ततिया तथा छटटी 
विभक्ति मं लिखिए । 


३. पालि मं श्रनुवाद कोजिए-- 


बुद्धो का धम्मं । देवों का ध्यान । बुद्धो की शरण । भिक्खुग्रों का नायक । 
देवों का सङ्घ । ऋषियों का ध्यान । बुद्ध के श्रावकों का ग्राम । भिक्लुग्रों के 
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लिए दान । सङ्घ के लिए दान । निर्वाण के लिए बुद्धो का शासन । देवों के लिए 
वृद्ध का धम्मं । ग्रामसे ग्राम को। विहार से विहार को। बृद्धो के शासनमें 
लगन { योगौ) ) 

भिक्षु लोग ध्यान करते ह ( -=फायन्ति) । मनुष्य लोग बुद्ध को नमस्कार 
करते ह ( ==नयस्सन्ति) । बद्ध धम्म कौ प्रकादित करते ह ( ==पकासति) । 
क्षि लोग स्वगे के लिए ध्यान करते ह (कायन्ति) । मुनि लोग बृद्धो के 
धमे की प्ररंसा करते हे { ==पक्षंसन्ति) । दवता बुद्ध को नमस्कार करते हुं (== 
नसस्सन्ति) । वृद्ध के साथ भिक्षु लोग जाते हुं ( गच्छन्ति) । 

४. नीचे काटे शरक्षरों ये खपे पद्यं कौ विभक्ति बलाइए-- 

ब्राह्मणानं शासा ¦ भिक्लु गामा श्रागच्छति ( =श्राता हं) । देवो देकेहि 
ग्रागच्छति ( ग्रान है) । भिक्खू ददे पसंसन्ति ( प्रशसा करते हे ) । भिक्खू 
विहारे वसन्ति ( वाद करते ह } । मनुस्सा विहरे पस्सन्ति ( =-देखते हे) । 
देवा सम्मा आगच्छन्ति ( राते हं) । भिक्खू भिक्खू नमस्सन्ति ( प्रणाम 
करते हं) । रुन शुनः पसदन्ति { =प्रदसा करते हं) } भ्ानं भानं वडदति 
( ==वबढाता हँ) । भ्स्दनं दान देति (दता है) । भिदुरं फानं । 

५. उपर सताले श्रक्षरो सं लये पदयो के पठम्‌ः! तथा दुतिया चिभद्ति मे रूप 
लिखिए, श्रौर उसका वाद्यो मं प्रयोज कीलिए। 

६. चिस्नलिदति इबया से बाक्य बनाइए--~ 

नाम-पदानि-- वुद्धो, धम्मं, भिक्खूनं सङ्घे, देवा, देवानं लोकेसु, सावका, 
मनुस्सानं लोकै, सरणं, निव्वाणाय भानं, सम्गाय दानं । 

क्रिया-पदानि--देसेति ( ==उपद्द करता हे), पकासेति ८ =श्रकादित 
करता ह), गच्छन्ति (जाते है), करोन्ति (--करते है ), देन्ति (देते हे). 
भावेति-न्ति (भावना करना) । 


पहला शल्ड 
दूसरा पष्ट 
मश -प्रक्ख्ण 
( दूसरा भाग-- साधारण शब्द्‌ ) 


§ €. अकारान्त स्रील्लिङ् शब्द 


सता 

एकवचन ग्रनेकवदन 
परमा लता लता,* लदायो 
दुतिया लतं लता, लतष्यो 
ततिख लत्ताय लता, लक्ताभि 
चलुत्थी लाय लतां 
यञ्चस्ी लक्षय लतःहि, लता{भि 
खट्ट लेताथ' लदालं 


{~ 


१. ग सनं २.११६ यदि कोई दूसरी दिधिनहो, तो गः तथा शसि" कालोप 
हो जाता हं । जंसे--लता सि ल्य । मुनि" दण्डौ । भिक्खु । बध्‌ । गो। 

२. जम्ुहे द्वै पेहि का २.११७--जन्तु", हेतु, ईकारान्त शब्द, तथा 
"व! (=-= श्रा") ग्रौर प" (--'इ', ई", उ', ॐ} से परे, यो' विभक्ति का विकल्प से 
लोप होता हं । जेसे--जन्त्‌, जन्तुखे । हेत्‌, हेदुयो ! दण्डी, दण्डयो \ लता, 
लतएयो । रस, रत्तो । इत्य, इत्थियो । धेनू, घेनुखे । वधू, वधुयो । 

३. चषतेकरस्मि नादीनं यया २.४७--घः (श्रा )तथा प'(==इ, 
“ई, “उ', ॐ) से परे, ना' श्रादि एकवचन की विभक्तियों का क्रमशः य' तथा या 
ग्रादेश हो जाता ह । जैसे --लताय। रत्तिया। इत्थिया । भेनुया । उधुया । 
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सत्तमौ लदष्यं, लयाय लतासु 

ग्रालपनं लते! लता, लतायों 

शब्दावलौी--शण्यता {= ख्रग्रता), श्रच्छरा ( =्रप्सरा), श्रञ्ञ्या 
( परज्ञान), श्रनुदया (= -म्रनूकम्पा), अ्रधिन्फा (लोभ), श्रम्मा 
( माता), श्रविल्ला (=प्रविद्या), श्राणा (फरमान), श्रासा 
(= इच्छा), ईहः (चेष्टा), उक््का {==उल्का); उपदा 
( ==वेना), उस्मा ( =श्रतसी), एज {==कंपन), कच्छा (--कांख)., 
कन्धरा ( कथा), करकः (-=म्रोला), करुणा {( करुणा), ङुच्छा 
( वृणा), कुमा (==दोम}, साथ ( ==दलोक), चन्दिमा ( चन्द्रमा); 
छाया जटा, नितुच्छा ( =वृणा), तण्हा ( =तुप्णा), दयिता { =प्यारी), 
नाव ( ==नौका), पटिपदा (मागं), पिच्छिला (=पछला), पुच्छा 
( =-दहालचाल पृछना), बाहा, {==बाहु), बरहा (वृद्धि), मत्ता 
( ==मित्रता); चुखिश्ष ( ==पतोहू), सभा, ्रादि ्राकारान्त स्तीलिङ्ध शब्दों 
के रूप "लता" कै समान होते हु । 


6 १०. इच्छरान्त सख्ीलिङ्क शब्द 


रत्ति ८ राच , 
एकवचन ग्रतेक दचन 
पठमा रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 
दुतिया रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्य 


४. यं २.१०५--घ' (श्रा) तथा प' (इ', ई, उ, ॐ) से परे, 
¶्मि' विभक्ति का विकल्प से यं' ग्रादेश हो जाता ह । जंसेः--लतायं, लताय। 
रत्तियं, रत्तिया । वधु, दधुथा । संञ्बायं, खन्वाय । अ्रमुयं, अमुया । 

५. चब्रह्यादितौो ए २.६२--घः' (श्रा) तथा ब्रह्य रादि शब्दों 
से परे, ग' विभक्ति का विकल्प से ए' प्रादेश हो जाता हं । जैसे--हे 
लते, लका! भो च्य, ब्रह्म! भो कत्ते, कत्त! भो इसे, इषि! भो 
सखे, सख ! [ देखिए- तीसरा परिशिष्ट | 
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एकवचन ग्रनेकवचन 
ततिया, रत्तिया, रत्याः रत्तीहि, रत्तीभि 
चतुत्थी रत्तिया, रत्या रत्तीनं 
पञ्चमी रत्तिया, रत्या रत्तीहि, रत्तीभि 
छुट्टी रत्तिया, रत्या रत्तीनं 
सतच्तमी रक्तिथं, रत्यं,^ रत्या, रत्तीसु, रत्तिसु 
रचि, रत्तो," रक्तया 
ग्रालपनं रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 


शब्दावली--युत्ति (युक्ति) वुत्ति (-=खवर), कित्ति (कीर्ति), मुत्ति 
( ==मुकिति), तित्ति { = तृप्ति), खन्ति ( ==सहनरीलता), सन्ति ( शान्ति), 
सिद्धि, सुद्धि, इद्धि ( ऋद्धि) बुद्धि ( वृद्धि), बुद्धि, बोधि (ज्ञान) 
भूमि, जाति, पीति ( =प्रीति), नन्दि ( तृष्णा), सन्धि, कोटि ( -=करोड), 
दिष्टि ( ==मत), वृह ( वृष्टि), तुद ( संतोष), यहि ( =लाटी), पालि 
( पंक्ति), सति ( स्मृति) धूलि, श्रादि इकारान्त स्त्रीलिङ्घ शब्दके रूप 
"रत्ति" शब्द के समान होति हें । 


§ ११. ईकारान्त खील्लिङ्क शब्द 


इत्थी ( = ती ) 
एक दवचन प्रतेक वचन 
पठमा इत्थी इत्थी, इत्थियौ 
दुतिया इत्थियं, इत्थि इत्थी, इत्थियो 


न) 


६. ये पस्सिबण्णस्स २.११८्-यकारपरे हो, तो स्तरीलिद्ध नामके 
म्रन्त्य द्‌" तथा ई' का विकल्प से लोप होता ह । जंसे-- 

रत्ति [यो र्यो । रत्ति ना (घपतेकाम्म नादीनं यया २.४७) = 
रत्ति या रत्या । रत्ति स्मि (यं २.१०५) रत्ति ~यं =रत्यं । 

७. रत्यादीहि रो स्सिनो २.५७-रत्ति' भ्रादि | देखिए- तीसरा परि- 
रिष्ट ] न्दो से परे, ¶स्मि' विभवति का विकल्प से श्रो" भ्रादेश होता है । जसे -- 

रत्ति स्मि रत्तो, रत्तियं । श्रादो, भ्रादि्मि । 
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एकवचन प्ररेकव्चन्‌ 
तत्तिया इत्थिया इत्यीहि, इत्यरमि 
चतुर्थः इत्थिया दत्थीलं 
पञ्चनी इत्था इत्थी{हि, इत्थीभि 
छट्टी इत्थिया इस्थीनं 
सत्ती इत्थियं, इत्थिया इत्थीसु 
श्रालयनं इत्थि इत्थी, इत्थियो 


शब्दावली- नदी, मही ( पृथ्वी), वेतरणी, वापी ( =कृञ्रा), पाटली, 
कदली, नारी, कुमारी, तरुणी, वारुणी, ब्राह्यण्प, दी, जन्धन्बी ( गन्धव स्री); 
किचरी, नागी, देवी, यक्ली ( यन्न स्त्री) श्रजौ ( --वकरी}, मिगी ( ==मुगी); 
वानरी, सूकरी, सीह ( सही), हंसी, कूक्कुटी ( =मूर्गी ) इत्यादि ईकारान्त 
स्त्रीलिङ्ध शब्द के रूप “दत्थी' शब्दके समान होते हं । 





$ १२. उकारान्त सी लिङ्क शब्द 


घेलु ( =गाव ; 

एकदचन ग्रनेक्‌ वचन 
पठसा धेनु धेल, धेनुययै 
दुतिष्ा धेनु घन्‌, धेनुयो 
ततिः वेनृणा घेनूषिः धेन्‌भि 
चतुत्यौ घेनुयां धघेननं 
पञ्यसी धेनुयां घेनूहिः धेन्‌भि 


यं पीतो २.७४--स्तीदिङ्घ ईकारान्त शब्द से परे, श्र' विभक्तिका 
विकल्प से यं ्रादेश हो जाता हं । जेने--इत्थी ग्रं --इत्थियं; इत्थि । 

एकवचनयोयुश्रघोनं २.६६ तीनों लिड्धोके एक वचन में, तथा श्यो' 
विभक्ति श्राने से, घ ्रौर श्रोकारान्त शब्दों को छोड, दूसरे रब्दौ के श्रन्त्य 
स्वर का स्व हो जाता ह । जैसेः--दणष्डिनं, दाण्ड, दण्डिनो, दण्डिना, दण्डिस्मा। 
इत्थं, इत्थिया, इत्थियो । वधु, दधुया, वधुयो । सथम्भुं, सयम्भुना, सयम्मुवो । 
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खट्ट 
सत्तमी 
्रालपन 


एकवचन 


धेनुया 


धेनुयं, धेनुया 


धेनु 
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भ्रनेकवचन 
धेनूनं 

धेनूसु 

धेनू, धेनुयो 


शब्दावली--धातु, यगु (==यवाग्‌ु), कासु (गड्ढा), ददद ( =दाद); 
कच्छ ( खाज), रज्जु ( रस्सी )› श्रादि उकारान्त स्तरीलिङ्ख शाब्द के रूप 


“घेनु" शब्द के समान होते हं । 


8 १२३. उकारान्त सखीलिङ् शब्द 


वधू ( =बहू, 
एकवचन 
पठमा वधू 
दुतिया वचधुं 
ततिया वधुया 
चतुत्थी वधया 
पञ्चमी वधुया 
चट्टी वधुया 
सत्तमी वधूर, वधुया 
्रालपन वधु 


्रनेकबचन 
वघ) वधुयो 
वधू, वधुयो 
वधूहि, वधूभि 
वधूनं 

वधूहि, वधूभि 
वधूनं 

वधयु 

वध, वधुयो 


शब्दावली--जम्ब्‌ ( जामुन), सरभू्‌ (=नदीका नाम, छिपकिली), 
युतन्‌ (सुन्दरी ), चम्‌ ( =सेना) वामोरू ( स्त्री) इत्यादि उकारान्त 
सत्रीलिङ्ख शाब्द के रूप वधू" शाब्द के समान होते हुं । 
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२, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुबाद कौलिए-- 

बुद्धानं गाथा । भिक्सूनं सद्धा । मेत्ताय भानं । वाचाय संवरो! छायाय 
इच्छा । बुद्धस्स पूजा । मनुस्सानं देवता । देवानं परिसा। मनुस्सानं सभा | 

बुद्धानं कथाय विज्जा उप्पज्जति ( ==उत्पन्नःहोती है) । बुद्धान गाथाय 
सद्धा उप्पज्जति ( उत्पन्न होती हं) । गद्खायं देवता नहायति ( =नहाता हं ) । 
कञ्जायो बुद्धं नमस्सन्ति ( प्रणाम करते ह्‌) । इत्थियो देवताय मन्दिरं गच्छन्ति 
( =-जाते हे ) । भिक्सुनी सद्धाय सङ्घं! नमस्सन्ति ( प्रणाम करती हँ) | 
गाथासु देवतानं परिसाय कथा विज्जति ( =है) । भिक्वो परिसायं निसी- 
दन्ति (वैतत हं) । कञ्ञायो भिक्खुनीयु सद्धं संठपेन्ति ( स्थापित 
करते ह) । सद्धाय च पञ्जाय च वृद्धस्स पूजा होति । मेत्ताय भावनाय देवानं 
तुष्टि होति । पञ्जाय भावनाय विमुक्ति हौती । नदिया दिसायं धेन्‌ चरन्ति । 

२. उपर काले श्रक्षरो मं छपे पदों के दुतिया तथा सत्तसी विभक्ति में 
रूप लिखिए । 

२. पालि मं अनुवाद कौनिए-- 

देवता की विदा । म्रज्ञाकी इच्छा! मेत्री की भावना) कन्याकी श्रद्धा । 
देवता के लिए माला । भूमिम वास । लड़कियों की श्रद्धा बुद्ध की पूजाम ह । 
पृथ्वी पर छाया हं । देवता की पूजा से लोगों (पजा) की श्रद्धा बढती है । 

४. काले श्रक्षरों सं छपे पदों मे लिङ्क, वचन श्रौर विभक्तियाँ बतादए-- 

विनज्जाय पञ्जा वडढति ( वदती हं ) । विज्जाय इच्छा पञ्जं वड्ढति 
( --वढाती ह) । भिक्छुनियो कञ्जायो वाचेन्ति ( =-पढाती हँ) । कञ्ञायो 
मालाय इच्छन्ति ( चाहती ह ) । इत्थियो भिक्खुनियः सह्‌ गच्छन्ति ( == जाती 
ह) । भिक्लुनिदा दानं देन्ति ( देते ह) । भिक्खुनिय धम्मदेसना होति । 
भिक्खुनिया (भिक्लुनियं) इत्थियो पसन्नायो होन्ति । 


५. निम्मलिखित शब्दो से चएक्य बनादए-- 


नाम-पदानि--कञ्जायो, भिक्छुनिया गाथं, पीतिया, पालियं, देवता, सेत्ताय, 
पञ्जाय भावना, विमुत्तिया, पठवियं । 
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करिया-पदानि-- गायन्ति ( = गाते हैँ) । नच्वन्ति ( नाचे है), भासन्ति 
( =-कहते हे) । भावेति (भावना करती दै) । होति (= होता है) । 
कीठति-न्ति (== खेलना) । लभति-न्ति । पटति-न्ति । निपज्जन्ति (--लेटती हे । ) 
६. (क) श्रकारन्त पुर्त्लद्धः तथाः रपुंरंक लिद्ध शब्दो केकू्पमभंक्याक्या 
ग्रन्तर हं ? 

(ख) इकारान्त पुत्लिद्धः, नपुंपक लिद्ध, तथा स्त्रीलिद्ध शब्दों के रूप 

मे क्या क्या श्रन्तर हं ? 
(ग) उकारान्त पुत्लिद्ध, नपुंसक लिद्धः तथा स्त्रीलिद्धः शब्योके रूप 

में क्या क्या श्रन्तरदहं ? 


पहला ऋर्ड 
तखा पाट 
खंदवनाद-प्रकरण 
( पहला भाग साधारण सब॑नाम ) 
$ १. सव्व ( =समी ) 


पुल्लिङ् 
एकवचन ्रतेकवचन 
पठमा सञ्बो सब्बे 
दुतिया इब्खं संञ्वं - 
ततिया खब्बेन सब्दे्हि सन्बेभि 
स पलाद्‌ 


१. न श्रञ्जस्य वाजप्वधान २.१४१-सन्ब' श्रादि कोद शब्द 
यदि नाम कै एेसा प्रयुक्त हो, या श्रप्रधान हो, तो उसके रूम सर्वनाम चाब्दं 
समान नही होरे । जसे-- तै सव्डा वे सन्ब' लोग । ते पियसब्बा दे सभी 
के प्रिय (यहाँ सनव्व' म्रप्रधान हं) । ते श्रतिसव्बा। 

ततिथत्थभोगे २.१४२-तुतीयाथेके योगसे, सब्ब" श्रादि शब्दोंकेषरूप 
सवेनाम शब्द के समान नही होते हं । जैसे-मासेन पुव्वानं--मासपुब्बानं (यहां 
सवैनाम शब्द के समान पुव्वेसं या पुव्बेसानं' नही हृग्रा ) । 

चत्थसमासे २.१४२३- इन्द समास (--चत्थ) होने पर भी, सब्ब" श्रादि 
राब्दों के रूप सवना राव्द के समान नहीं होते ह! जसे--दक्खिणुत्तरपल्बानं 
(यहाँ भी, सवनाम शव्द के समान पुव्वेसं' नहीं हु्रा) । 

२. योनमेद्‌ २.१४०--्रकारान्त सब्ब श्रादि शब्दों सेपरे, यो' विभक्ति 
का ए ग्रादेद होता ह । जंसे--षव्डे &ि्टुन्ति । सब्बे पस्स । 





पाठ ३ | सवेनास-प्रकरणं २१ 
एकवचन्‌ ्रतेकदब्यनं 
चतुत्थी सन्बस्स सन्बेसं, सव्वेसानं 
पञ्चमी सब्वम्हा, सब्दस्मा सव्देहि, सब्डेभिः 
छु दटी सब्वस्सं सन्बेस, सब्देसानं 
सत्तम सन्बम्हिः सर्व्बास्मि सब्बेसु 
श्रालपने सन्द, सब्वा सष्डे 
नपुंङक लि ङ्ख 

एकवचन प्रनेक ददनं 
पठमा सव्वं खव्बानि 
तिया सन्बं सब्दे, दञ्यानि 
प्रालपस सब्ब, स्वा सव्डानि 

दोप पृत्लिङ्ख के समान 
सूरो {लिड्‌ 

एकवचनं ्रनेकवचत 
पठसा दव्यप रज्खा, रब्बःयौ 
दुतिया सब्डं सव्या, सन्डाथो 
ततिथा सन्वय सव्दाहिः सन्जाभिं 


वेट्‌ २.१४८-- जो सव्व च्रादि दाब्दोंसे परे यो" विभवितिका ए' घ्रादेशा 
किया णया ह, वह्‌ न्द समास होनें पर विक्त्प से होता हं । जंसे--पुन्बुदरे; 


पुञ्बुलतरा । 


३. सबव्बादीनं नचि च २.१०१- नं", सु", तथा हि" विमक्तियो के 
ग्राने से, भ्रकारान्त सब्ब श्रादि दाब्दं के प्रन्त्य स्वर का ए" हौ जाता है । जैसे- 


सन्बेसं । सन्बेसु । सब्बंहि । 


संसानं २.१०२- सव्व" श्रादि राब्दों सेपरे, तं" विभक्तिका से तथा 
सानं" भ्रादेरा हो जाता हं । जेसे--सन्बेसं, सबन्बेसानं । 
४. सब्डादी हि २.१३६- सब्ब" श्रादि दाब्दोंसे परे, नि' का श्रा' आरादेदा 


नही होता है । जेसे- सव्व नि ==सब्बानि । पुब्बनि। [ 'सव्वा' नही होगा | 
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एकवचन ्रनेकवचय 
चतु त्थी सब्बस्सा,' सब्बाय सन्बासं, सन्बासानं 
पञ्चमी सव्वाय सब्बाहिः सब्बाभि 
छं ट्टी; सब्वस्सा, सब्बाय स्वासं, सब्बासानं 
सत्तमी सब्बस्सं," सन्बायं सब्वासु 
भ्रालपन सब्बे सब्ब, सब्वायो 


कतर, कतम, उगय, इतर, श्रञ्ञय, ध्रज्ञ्यतर, तथा श्रञ्जठम शाब्दो के 
रूप 'सन्ब' शाब्द के समान होगे । 

९ २. पुञ्बादीहि हि २.१४५-पुठ्ब ( पहला) , परः श्रयर, दक्षिण 
( =-दक्षिण), उत्तर, दथा श्रधर ( --नीचा), इन छं शब्दो के रूप सन्वः शब्द 
के समान ही होगे; कितु, पठमा श्रनेक वचन मेँ इनके दौ दो रूप होगे । जंसे-- 

पुन्ये, युञ्खा । परे, वरा । श्रपरे, श्रयरा । दक्छिणे, दक्छिणा ¦ उत्तरे, 
उत्तरा । श्रधरे, श्रधरः ¦ 


$ ३, ि (=क्रौन) 


युर्लिङ्ग 
एकवचन ` अनेकवचन 
पठमा को के 
दुतिया कं के 
ततिया( केन केहिः केमि 


५. घपा सस्छ ष्टा का २.१०२-स्वीलिङ्ध सव्व भ्रादि शब्दों से परे, 
सः विभक्ति का विकल्प से स्सा" ्रादेडा होता ह । जंसे--संव्वा --स = सन्बस्सा । 
सब्बाय । 

६ स्मिनो स्सं २.१०४-स्त्रीलिङ्ख सन्ब' प्रादि चाब्दं से परे. ¶स्म' विभक्ति 
का विकल्प से स्सं, ्रादेदा होता हे । जैसे-सष्बस्सं; सब्बायं । श्रमुस्सं, श्रमुथा । 

७. किस्स को सव्बाधु २.२००- सभी विभवित्योंमे, "कि दाब्द का 
क म्रादेदा हो जाता हं । जंसे--को,के! का, कायो। कं, कानि। 
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एकवचन श्रनेकवचनं 
चतुत्थी कस्त किस्स केसं, केसानं 
पञ्चमी कम्हा, कस्मा, किस्सा केहिः केभि 
छुट्ठी कस्स, कस्स केसं, केसानं 
सत्तमी कर्हि, किम्हिः किम, किस्मिं केस 

नपुंसक लिङ्ख हि 

एकवचन श्रनेक वचन 
पठ्मा कि, कं के, कानि 
दुतिया कि, क) के, कानि 

खो लिङ्क 

एकवचन नेक वचन 
पठमा का का, कायो 
दुतिप्रा कं का, कायो 
ततिया काय काहि कां 
चतुत्थी कस्स, काय कासं, कासानं 
पच्चमी काय काहि, कामि 
छुट कस्सा, क्य कासं, .कासानं 
सत्तमी कस्स, कायं कासु 


§ ४. य' ( =जो) शब्द के रूप, तीनों लिङ्धो मे, क' शब्द के समान ही 
होते है । जसे - 

पृल्लिक्ग--यो.ःये; यं, ये; येन, येहि येभि; यस्स, येसं येसानं; थम्हा 
यस्मा, येहि येभिः; यस्स, येसं येसानं; यम्हि यस्मि, येच । 





८ कि स्िमु वानित्थियं २.२०१पुल्लिग भौर नपुंसक लिङ 
मे, स' तथा ¶स्मि' विभक्तियो के ्राने से, कि शाब्द का विकल्प से कि" भ्रादेश 
होता हे} जंसे--कस्स; किस्त । कस्मि; किस्म! 

€. किमंसिसु सहनपुंसके २.२०२- नपुंसक लिद्धमे, भ्रं तथा 
सि" विभक्तियों के साथ, ¶क' दाब्द का रूप क" होता हे । 
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नपंसके--यं, ये यानि; यं, ये यानि-शेष पुत्लिद्ध के समान । 

सीलिङ्ग--य, या यायो; यं, या यतयो; यायः, याहि याभि; यस्स 
याय, यासं यानं; याय, यहि याभि; यस्ता याध, यासं यासानं; यस्सं 
यायं, यायु । 


$ ५. त्‌, त्य (वह, 


पुल्लज्ख्‌ ॥ | 

एकवचन श्रनेक वचन 
पठमा सो, स्यो ते, नं" 
दुतिया तंतं ते, नं 
तत्तिया तेन, नेन तेहिः नेहि तेभि, नेमि 
च तु त्थी तस्त, नस्स, भ्रस्स" तेसं, नेसं, तेसारन, नेसानं 
पञ्चमी तम्हा, अ्रम्हा, नम्ह, तस्मा; तेहिः नेहि तेभि, नेभि 

नस्मा, श्रस्मा 

छ ट्टी तस्छ, नस्स, अस्स तेस, तेसं, तेसानं, नैसानं 


सत्तमी तम्हिः भ्रम्हि, नम्हिः तास्मि, नस्मि, रस्मि तेसु, नेसु 





१०. व्यतेतानं तस्स सौ २.१२०--सि' विभक्ति श्राने से, पृल्लिङ्ख तथा 
स्त्रीलिङद्ध मे, त्य, त" तथा एत' शब्दो के तकार का सकार हौ जाता ह । जैसे- 
स्यो पुरिस्म । स्याइत्थी। सोपुरिसो) सा इत्थी; एसः एसा। 

११. ततस्स नो ब्यास २.१३३--सभी विभक्तियों मे, त' शाब्दः के 
तकार का विकत्प से नकारहो जाता ह। जसे-तेने। तेन नेन। तेहि नेहि 

१२. ठ सस्मास्मिस्सायस्संस्सास्संम्हा म्हि स्विमस्स च २.१३२४ 
स, (स्मा, स्मि", स्साय', स्सं', (स्सा, सं, “म्हा, तथा "म्हि" परेह्े,तो त 
तथा इमः शब्दों का विकल्प से श्र' श्रादेड होता ह । जैसे-दस्स, श्रस्छ ! तस्मा, 
श्रस्मा । तस्मि, अरस्मि। तस्साय, अस्साय । तस्सं, श्रस्सं ! तस्सा श्रस्सा। 
तासं, अरसं । तम्ह, श्रम्हा । तम्हिः अरम्ि । 

इम--इमस्य, अ्रस्स । इमस्या, श्रस्मा । इमस्म, श्रस्मि। उमिस्साय, 
प्रस्सायं इत्यादि । 


{ 


सवेनाम-पकरण 
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नपुंसक लिङ्क 
एकवचन श्रतेक वचम्‌ 
पठमा तं नं ते, ने, तानि, नानि 
दुतिया ठं, नं ते, ने, तानि, नानि 
शेष पुल्लि्ख के समान 
खी लिङ्क 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठमा सा, स्या ता, चा, तायो, नायो 
दुतिया तं,नं ता, ना, त्यो, नयो 
ततिया ताय, नाय, तस्सा, तिस्सा तपहिः नाहिः ताभि, नाभि 
च तु त्थी तिस्साय,तस्साय^' श्रत्साय तिस्सा, तासं, श्रासं, तासानं 


तस्सा, “° ताय 


१२. स्सावावेतिमामूहि २.४८--स्वीलिङ्ध ता, एता, इमा", तथा 
श्रम्‌" शब्दों से परे, नना" प्रादि एकवचन कौ विभक्तियो का विकत्प से स्सा 
प्रादेश हौ जाता ह! जेसे--तस्सा कतं । तस्सा दीयते । तस्सा निस्सरणं। 
तस्सा परिह । तस्सा पतिहतं । विकल्प से ताय'भीहोताह्‌। 

एतिस्सा । एवध्य । 

इसिस्सा । इमाय । 

ग्रमुस्सा । श्रसुया ¦ 

१४. ताय वा २.५५--स्सं', स्सा, तथा स्सायः से पूवं, ता' शब्दं का 
विकल्प से शति" श्रादेड हौ जाता है। जेसे--तस्सं, तिस्तं। तस्सा, तिस्सा । 
तिस्साय, तस्साय ¦ 

१५. तेतिमातो सस्छ स्वाय २.५६--ता", एता, तथा इमाः शब्दो से 
परे, स' विभक्ति का विकत्प से स्साय' म्रादेश होता हं । जेसे--तस्साय, ताय \ 
एतिस्सायः, एताय ! इसिस्साय, इमाय । 

घो स्संस्सास्सायंतिचु २.६५--स्सं' भ्नादि प्राने से, ध'(==शभ्रा') हस्व 
हो जाता ह । जैसे--तस्सं, तस्स, तस्साय, तं, सभति, परिसरति । 
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एकवचन भ्रनेकवचनं 
पञ्चमी ताय, नाथ, तस्सा ताहि" नाहि, ताभि, नाभि 
छु ट्टी तिस्साय, तस्सायः, श्रस्साय 

तिस्ता, तस्सा, अस्ता, ताय तासं, भ्रासं, तासानं 


सत्त मी तिस्वं, तत्सं, श्रस्सं, तायं, तस्सा, तिस्सा ताचु 


९ ६. स्व॑दाम २७ ह--सब्य ( सवे); कतर ( --कोन }, कतम ( == कौन); 
उभय { दोनों ), इतर ( दुसरा) अञ्च ( मन्य), श्रञ्जतर ( कोई); 
ग्रज्जद्तम ( =म्रन्यतम); पुब्ब { पूवं); पर, ्रपर, ददिखिण ({ दक्षिण); 
उत्तर, श्रधर ( --ग्रधः); य (जो), त--त्यं ( वह), एत (यह), इमं 
(यह्‌), ¶कि ( कौन); एक, उभ, द्वि, ति ( तीन), चतु ( चार), वुम्हु 
( =तू). ्रम्ह (मे) । | 

संख्या, ब्रतुत्य, असहाय तथा भ्रत्य ( कोई कोई) --इतनें भ्र्थो में 
एक राब्द प्रयुक्त होता है । जैसे--एको बालको =-एक लडका । बुद्धो एको' 
व लोके लोक मे बुद्ध श्रतुल्य हू । श्रं एको व श्ररञ्ञे विहरामि मे जंगल में 
भ्रकेला विहार करता हूं । एके एवं वदन्ति कोई कोई लोग एेसा कहते ह । 

संख्या के ्रथं मे, एक' चन्द एकवचन में ही होता हे । तीनों लि द्धो मे इसके 
रूप सब्ब शाब्द के समान होते ह्‌ । | 

[ संख्या वाचक राब्दों के लिए देखिए--पु० १६४ | 
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२, अभ्यास 

१. हिन्दी सं भ्रनुबाद कौोजिए-- 

सब्बे सङ्खारा दुक्ला 1 सब्बे धम्मा श्रनत्ता सन्ति ( =है) । सब्बे पाणा 
दण्डस्स तसन्ति ( उरते हं) । बुद्धो स्वानि फानानि जानाति ( =जानता 
है) । सब्बे देवा सग्गे विचरन्ति ( विचरण करते है) । सब्डाय भिक्छुनियो 
वृद्धं वन्दन्ति ( प्रणाम करते है) । सब्वायु दिसायु भिक्खु सत्तं भावेति ( = 
भावना करता ह) । 

केन माणेन, कस्स भिकखुस्स, कम्हि ठाने, कि भानं होति ? का भिक्लुनी, 
काय भावनाय, काय पत्तिया, कायं कुटिकायं विहरति ( विहार करती हं) ? 
कानि फानानि भिक्ु लभति ( प्राप्त करता हं) ? कानि भानानि भिक्खुस्स 
होन्ति ? यो सीलं रक्खति सो फानं लमति ( लाम करता ह) । येहि धम्मेहि 
सम्बोधिया पत्ति हीति, वै धम्सा ्रनुत्तरा होन्ति । 

२. ऊपर काले श्रक्षरो सं छपे पदों के ततिथा चट्टी तथा सत्तमी विभक्ति 
मे स्य लिखिए, श्रौर उनका वाक्यों मं प्रयोग कौलिए। 

३. पालि सं श्रनुवाद कौजिद्-- 

सब मनुष्य मरण-धर्म्मा ह ( सन्ति) । सव देवता स्वगं में विचरण करते 
हं ( विचरन्ति)" सभी भिक्षुग्नों का रारण बुद्ध है ( रस्थि) । जो दान देता 
है ( ==देति), वह स्वर्गं को जाता है ( गच्छति) । जिसकी प्रज्ञा नहीं 
( --नत्थि), उसकी विद्या भ्रत्प होती है ( =-दोति) । कौन देवता, किस मनुस्स 
को, किस फल के लिए, किस धम्मं का उपदेश करता है ( =देस्तति) ! 

३. काले श्रक्षरो मं छपे षदो मं लिद्ध, वचन तथा दिमक्तियां बताइए-- 

सब्बाथ विज्जाय वायामो । संब्बाय देवताय विचारो । सब्बाय दिसाण 
भिक्खु मत्तं भावेति ( भावना करता हँ) । सब्बे देवा सब्बे बुद्धे नमस्सन्ति 
( प्रणाम करते हं} । काथ विज्जाय काय पञ्ञाय पत्ति होति ! 

४. निम्नलिखित चन्दो से वाक्य दनाइए-- 

सर्वनाम-पदामि--सन्बे देवा, सब्बे मनुस्से, सब्बानि फलानि, सव्वे दारका, 
सन्बानि पोत्थकानि, सब्बेसु धम्मेसु । 
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करिया-पदानि--नमस्सन्ति (प्रणाम करते है), वदन्ति ( ==बोलते हैँ), 
खादन्ति ( खाते ह), पठन्ति ( पढते हूं ), विहरति ( विहार करता है ) । 

५. निम्नलिखित शब्दों कए वाच्य मं रयोग कीजनए-- 

सब्बेन सब्ब, सब्बथा सब्बं ( --सव प्रकार से) । भ्रञ्जमञ्जं (एक 
दूसरे को) । येन भगवा तेन ( जहाँ भगवान थे वहाँ ) । तेन, तस्मा ( =-तिसं 
कारण से) । येन, यस्मा ( जिस कारणसे) । 

६. (क) श्रकारन्त नाम तथा सर्वनाम शब्दो के रूप सं क्या २ श्रन्तर हं ? 

(ख) श्राकारन्त नामं तथा सवनाम शब्दो के रूप मं क्या २ श्रन्तरहं ? 


पहला कार्ड 
चौथा पाठ 
विभ्त-पकरश 
( पहला भाग-- साधारण नियम ) 


१, पठमा विभक्ति 


§ १. पठमात्थसत्ते २.३९--कतृंवाच्यके कर्ता मे, या केवल श्रं प्रगट 
करने में, पठमा विभक्ति" होती हं । जंसे--समण फायदि श्रमण ध्यान लगाता 
है । श्रम! कञ्ञायो । फलानि । 

९ २. श्रामन्तणे २.४०--प्रामन्वरण करने के श्रथं में, श्रालपन विमन्ति' 
होती है । श्रालपन' मे भी, पठमा' ही कौ विभक्त्या लगती है । जैसे- 
ग्रावुलो सुमन सामणेर ! रे धुता ¡ हे कञ्ञे ! ले श्रये 


२, दुतिया विमेत्ति 

९३. कम्मे दुतिया २.२-कतृवाच्य के कमे में दुतिया विभत्ति' होती 
है । जेसे--सूदो श्रोदनं पचति । सप्पौ जने दंसति । 

९ ४. कालद्धानमच्चन्तसंयोगे २.३ क्रिया, गुण, तथा द्रव्य कै 
लगातार होने से, समय तथा दूरी वाचक राब्द में दुतिया विभत्ति' होती ह । 
जैसे--समय मे-सामणेरो मासं विनयं पठति -श्रामणेर महीना भर (लगातार) 
विनय पठता है । दिवसं गेहौ युञ्जौ तिद्ुति दिन भर घर सूना रहता हू । 
मासं गढधाना महीने भर गृड-धान कौ मिठाई चलती रही । 

दूरी मे--भच्चो कोसं गच्छति मृत्य कोस भर जाता है । कोसं कुटिला 
नदी कोस भर नदी टेद-मेदी ह 1 कोसं पब्बतो -=कोस भर पहाड ही पहाड़ ह्‌ । 

§ ५. "धि" ( ==धिक्कार), श्रन्तरा' (बीच), पति" ( =प्रति) 
तथा बिना" शाब्दो के योग मे दुतिया विभत्ति' होती हं । जंसे- 
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धि श्रलसं सिस्लं -्रालसी रिष्य को धिक्कार है रन्ता च राजगहुं 
भ्रन्तरा च नन्दं राजगृह श्रौर नालन्दा के बीच। लोका पसन्ना बुद्धं पति = 
लोग वृद्ध के प्रति बडी श्रद्धा रखते हं । न सिज्भति धम्मो विरियं बिना 
विना वीये के धर्मं सफल नहीं होता हं । 


२, तदिया विभति 

९ ६. कत्तुकरणेसु ततिया २.१८ भाववाच्य तथा क्मं-वाच्य के 
कर्ता मे, करण कारक मे, तथा क्रियाविशेषण मे, ततिया विभति" होती हं । 

जेसे--पुरिसेन गम्मति पुरुष के द्वारा चला जाता है । बालकेन चन्दो 
दिस्वति वालकं के द्वारा चांद देखा जाता ह (देखिए--पृ०° १७८) 

कर॒ कारक मे--दण्डेन सप्पं पहरति लाटी से साँप मारता है । 

क्रियाविशेषण मे--गौत्तन गोतमो गोत्र से गौतम ह । सुमेधो नाम 
नामेन == नाम से सुमेध । इसी तरह्--विसमेन धावति, समेन धावति, द्िदोणेन 
घञ्जं किणाति, पञ्चकेन पसवो किणाति । इत्यादि 

९ ७. सह त्थेन २.१९--साथ होने के श्रथ मे ततिया विभक्ति" होती हं । 

जेसे--सिस्तेहि सह --साद्ध --खमं शअ्रागच्छति श्राचरियो = रिष्यों के 
साथ श्राचायेश्राता हुं) 

९ प. बुल्यत्थेनवाततिया २.४२-तुव्य कै ब्र्थं मे ततिया विभत्ति' 
होती ह, रौर चट्टी भी। 

जंसे--श्राचरियेन सदिस तिस्सो -श्राचाये के सदर ही लिष्य हं । जनकेन 
तुत्यो पुत्तौ पिता के तुल्य ही एत्र ह॑ । श्रश्वरियस्स सदिस्मे सिस्सो । जन- 
कस्स तुल्यो पुत्तो । 


४, चतुत्थो पिभत्ति 
९ &. चतुत्थी सस्ददाने २.२६ सम्प्रदान में चतुत्थी विभक्ति 
होती हं । 
जंसे--याचकंस्स भिक्छं ददाति =-भिखसंगे को भीख देता ह । ब्राह्मणानं 
भोजनं ददाति ब्राह्मणो को भोजन देता ह । 
$ १०. ता द त्थ्य २-२७--'उसके लिए", इस श्रथ मं "चतुत्थी विभक्ति" 
होती हं । 
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जसे-- लोकहिताय बुद्धो धम्मं देसेति लोक के हित के लिए, बुद्ध धर्मं का 
उपदेश करते हँ । न समत्थो दारभरणाय स्त्री के पालन करने मे समथं नही 
है । सूदो पाकाय भोजनघरं गच्छति रसोइया पकाने के लिए भोजन-गृह जा 
रहा हं । भमाण्वकानं श्रनञ्छायो रुच्चति --विद्याथियों को श्रनध्याय श्रच्छा 
लगता ह । भच्चो श्रमच्चस्स खतं धारेति भृत्य भ्रमत्य को सौ रूपए धारता हैः 
पादिद्रुस्स (पापिद्ाय) धम्मेन कि पापी को ध्म से क्या दरकार ? जीवितं 
तिणाय श्रपि न सञ्ति जीवन को तृण भर भी नहीं समभता हँ । 


५. पञ्चमी विभेत्ति 
९ ११. पञ्चसम्यवधिस्मा २.२८ श्रवधि-वाचक शाब्द मेँ पञ्चमी 
विभत्ति' होती ह । 
जसे--गामस्मा गच्छति गांव से जाता ह! चोरस्मा भायति चोर से 
डरता हं । चोरस्मा रक्खति --चोर से बचाता हं । 


६, छी विमत्ति 
९ १२. छट्टी स म्ब न्धे २.४१- सम्बन्ध में @छट्ठी विभ्ति' होती हे । 
जेसे--श्राचरियस्सं पुत्तो -्राचायं का पुत्र । गामस्स मनुस्सा गाँव के 
मनुष्य । पुरतो पिह ददाति मारने वाले कौ भ्रोर पीठ फेरदेताह। 
दिवसस्स तिक्लत्तुं --दिन मं तीन बार । 


कृदन्त दाब्दो के साथ भी बहुधा छट्टी विभक्ति होती है । जेसे-साधु 
सम्मतो बहुजनस्स =-बहूत लोगों का मान्य । तिहुन्ति धस्मस्सं जातारो--धमं 
के जानने वाले मौजूद ह । 

§ १३. यतो निदढधार णं २.३०--जाति, गुण, तथा क्रिया से, जहाँ बहुत मे 
से एक का निर्धारण किया जाय, वहाँ छट्टी विभत्ति' होती हे, ओर सत्तमी' भी । 

जेसे--मनुस्सा्, मनुस्सेसु वा खक्तियो सेट्ठे मनुष्यो मे, क्षत्रिय (जाति) 
श्रेष्ठ है । कण्हा गावी, गवीयु वा सम्पच्चलीरतमा काली गौवों मं श्रधिक 
दूष देने वाली हती ह । दानानं, दानेच वा धम्मदानं सेटूटं--दानो मे, धम्मंदान 
श्रेष्ठ है । 
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९ ७, सत्तमी विभति 


§ १४. सत्त सम्याधारे २.३४--क्रिया के भ्राधार में सत्तमी विभत्ति' होती 
है। जसे--पव्बते तिटरुति पवेत पर रहता ह । कुम्भे श्रोदनं पचति -हांडी में 
भात पकाता हं । श्राकासे घकुणा विचरन्ति --स्राकाश मं पक्षी विचरण करते 
हे । तिलेयु तेलं वत्ति तिल में तेल हं । 

९ १५. निमित्ते २.३१ निमित्त के श्रथ में 'सत्तमी विभत्ति' होती हे । 
जेसे--श्रजिनम्हि मिगं हञ्जति --चमं के निमित्तसेमृग को मारता हं । मुसाबादे 
पाचित्तियं--मुपा-वाद से पाचित्तिय' श्रपराध होता ह । 

९ १६. यनव्भावोमावलक्छणं २.३६--जर्हा, एक काम के होने पर दूसरे 
काम का होना जाना जाता हं, वहं 'सत्तमी विभक्ति" होती हं । जैसे-श्राचरिये 
प्रगते सिस्वा उदट्रहुन्ति -प्राचाये के भ्राने पर शिष्य खड़ हो जाते हुं । 

९ १७. छट्ठी चानादरे २.३७--उपरकेही श्रथ में, यदि अ्रनादरका 
माव मालूम हो, तौ छट्टी विभत्ति' भी होती है । 

जसे--“श्राकोटयन्तो स्मे नेति पिधिराजस्स पेक्छेतो =-शिविराज के देखते 
ही देखते, वह्‌ उसे पीटते हुए ले जाता ह । “मच्चु गच्छति श्रादाय पेक्छमाने 
महाजने इतने लोगों के देखते ही देखते, मृत्यु ले कर चली जाती ह । 

| उपर के उदाह्रणों मे, रिविराज तथा महाजन कै प्रति भ्रनादर का भाव 
प्रगट होता है 1 | 
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८, अभ्यास 


पद -पन्ह्‌-घुतत 


एकः लमयं भगवा (भगवान्‌) मगवमू विहरति इन्दसाल-गृहायं । तेद खो 
पन पलथेर, सक्कस्स देवान इन्दर्स उस्सुककरं उदपादि { उत्पन्न हप्र) शगडन्तं 
दस्त्नाय । श्रथ खो (तव) सक्को देवानं इन्न देवेहि तावतिततेहि परिवृत 
भगवन्तं दस्तनाय श्रगमासि ( ==गया) । पञ्चिखो पि खो गन्धव्व-पुत्तो दं 
प्रादाय (लेकर) सक्कस्ट अनुदरियं उपागति { प्राया) । श्रथ दो ( ) 
सक्को इन्दसाल-गुहुं पविसित्वा ( प्रवेद करके) भगवन्ते श्रभिवादत्व 
(=-त्रणाम करके) एकमन्तं (--एक किनारे) श्रद्ासि। दवा पि एकमन्तं श्रट्ठंमु 
( --खडे हो गए) । तेन खो पन समयेन, प्रन्धकारगुहायं भ्रालोको उदपादि 
( उत्पन्न हुग्रा); यया तं देवानं देवानुभावेन । 

प्रथ खो सक्को देवानं इन्दो भगवन्तस्स धम्म-देसनं सुत्वा ( सुन कर), 
वेद-पटिलाभं सोमनस्स-पटिलामं च पत्तो ( प्राप्त कर) भगवन्तं प्राह्‌- 

-श्रभिजानामि ( ==याद करता हूं), भन्ते! इतो ( ) पृष्व एव- 
रूपं सोमनस्य-पटिलाभं” ति ¦ 





भूत-पुव्वं भन्ते ¦ देवासूर-सङ्खामो श्रहोसि {-हुम्रा था) ! तस्मि 
सङ्घामे देवा जिनिसु ( जीत गए), अ्रसुरा पराजसु (= हारग) याच 
दिव्वा रोजा या च ्रघुर~ग्रीजा--उभयं एतं देवा परिभुच्जिस्सन्ती'ति चिन्तेत्वा, 
( मोग करेगे, एसा विचार कर) सोमनस्स-पटिलाभो मे जातो। योखोपन 
मे सन्ते ! सो केद-पटिलाभ्ये सोमनस्स-पटिलाभो, सो न निन्विदाय न संबोधाय 
न निव्वाणाय संवत्तति । यो खो पन मे श्रयं भन्ते ¡ भगवन्तस्स धम्मं सुत्वा, वेद- 
पटिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो एकन्त-निष्विदाय संवोध्छय, निब्बाणाय संव- 
चती" ति । 


ग्रथ खो सक्को देवानं इन्दो पाणिना पठवि पराससित्वा ( =छं कर) तिक्खत्तु 
( तीन वार) उदानं उदानेसि-- 
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“तमो तस्स भगवतो ( --भगवन्तस्स) अरहतो ( --श्ररहन्तस्स) सस्म- 
सम्बुद्धस्सा"'ति । इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भजञ्जमाने ( कहे जान पर) 
सक्कस्स देवानं इन्दस्स धस्म-चक्खु उदपादि ( उत्पन्न हग्रा)--यं किचि 
समुदय-धस्मं सव्वं तं निरोध-धम्मं ति । 

२. निम्नलिखित वाक्यो का हिन्दी सं ्रनुवादं कोनिए; तश, काले अक्षरों 
म छपे पदो के कारक बताइए-- 

कायस्सं भेदा, परं मरणाः सुगति सम्गं लोकं उपपज्जति ( उत्पन्न होता हे) 
भिक्छु रत्तिया पच्छिम यामं पच्चृदाय (उट कर) चद्धुमेन श्रावररेहि वन्ये 
चित्तं परिसोधेति ( बुद्ध करता ह) । सिदखःयदेसु सिक्छति । सुजाता तस्सा 
दासतिया वचनं सूत्वा (सुनकर) › पुण्णं दासि सव्वं श्रलङ्कारं ्रदास्ि (दे 
दिया) । तस्मि समये मारो देव-पृत्तौ मार-घोसनं घोसापेत्वा (== घौपित करा 
के) मारबलं ्रादाय ( =-लेकर) निक्खमि ( -=निकल गया) । मारयसे पन 
बोधिमण्ड उपसङ्कमन्ते उपसङ्कुमन्ते, ( =पासर जाते हृए), तेसं एको पि ठातुं 
नास्िख ( ठहर नही सका) । सुद्धोदन-पृत्तेन स्िद्धस्थेन सदिसो (= सदु ) 
ग्रञ्लो पुरिसो नाम नत्थि। जातिया खो सति (होने पर) जरा-मरणं हति । 
विजञ्चाणे खो सति {== होने पर), नाम-रूपं हति । अआएलबेहि चित्तं विमुच्च 
( मुक्त हो गया) । 

३. पलि सं श्रनृवाद्‌ कतजए-- 

भिक्षु लोग एक वन-खण्ड ( ==वन-सण्ड) मे विहार करते थे ( =विहरिसु) । 
वे भगवान के देशेन के लिए श्रावस्ती (सावत्थी) गये ( ==श्रगमिसु) । उन 
के साथ एक परित्राजक संन्यासी भी गया ( =श्रगमि) । 

जो मनुष्य सील कौ रक्षा करता ह (-रक्खति), वह सर जाने के 
बाद देह छुट जाने पर स्वर्गं लोक मेँ उत्पन्न होता है ( --उप्पज्जति) । उस 
भगवान्‌ सस्यक्‌ सम्बुद्ध को नमस्कार ह । चित्तके श्रास्रव (मल) क्षय होने 
पर चित्त विमुक्त हौ जाता ह (विमुच्चति) । सङ्घ को दानदेने से, 
बहुत पुण्य होता हं ( वहू पुञ्जं पस्षवति) । सील से ध्यान उत्पन्न होता ह । 
( =उप्पज्जति) । ध्यान से प्रज्ञा उत्पन्न होती है ( ==उप्पज्जति) । प्रज्ञा से 
विमुक्ति हती है ( होति) । 


पहला स्ड 
पांचदः छद 
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( पहला भाग-सायारसं प्रयोग ) 


§ १. श्रव्यय शाब्द सदा 'एक-रूय' रहते हं । लि द्ध, वचन, तथा विभक्ति कै 
कारण, उनमे कोई ग्रन्तर नही ह्येता ह । मोग्गल्लानाचारयं ने श्रव्यय' का नाम 
श्ररख्यःः रक्खा ह; क्योकि, उसमे सख्या नही होती ह । "न विज्जते संख्श्रा 
धस्य वं श्र्ंद्थं'' सोग्गलान पञ्जिका ३.२. । 

साधारणतः श्रव्यय पांच प्रकार के होते है--(१) उपसर्ग, (२) निभि- 
तार्थक, (३) पुदकालिक, (४) तद्धिदान्द, ग्रौर (५) रूढि । 


॥ 
१. उषसम्‌ 
¢ २. उपसगं वीस हे--प,परा, निःनी,उ,दु,सं, चि, अरव, श्नु, परि, 
प्रसि, ग्रधि, पति, चुः श्रा, त्रति, श्रपि, भ्रम, उप । उपसगे के लगने पर, क्रिया 
के ग्रयंमें कभीतोकुछ विशेषता हो जाती ह, कमी भिन्न, श्रौर कभी बिल्कुल 
उल्टाही ्रथं हौ जाता ह । [ देखिए--दूसरा काण्ड, सात्वं पाठ ] जेसे-- 


जहति =-खोडता हं ` ` ` ` पञजहृति एकदम छोड देता हं 

किरति -विखेरता हं ` ` ` ` ` विप्यकिरति चारोंश्रोर बिखेर डालता हं 
षरि हरण करता हः ` ` पहर्ति मारताहं 

गच्छति --जाताहंः ` ` श्रागच्छति प्राता हं 


१. श्रसंख्येहि सन्बासं २.१२०--श्रसंख्य' चब्दों से परे, सभी विभक्तयो 
कालोपदहोता दहं! जंसे--च, का, एल, एवं। 
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2. {मयिः थस् 


[> 


# 


$ ३. यह्‌ करने के चिए", इद श्रथ मे निमित्तार्थक अ्रव्यय होता ह  जंम-- 
भुं च्छति भोजन करने के लिए जाता ह । कषदुं--करने के लिए। 
स्मेतुं == सुनने के लिए । ददृदुं --दखने के लिये ! युज्ष्िुं युद्ध करने के लिए । 
वत्तु बोलने के लिए । रज्ितुं रोकने के लिए [दखिए--पृ० १५२} । 


0 
३. पुवेकः डि 
9४. दसकाम को कृरके, इस श्र्थं मे दूवंकालिकं भ्रव्यय होता हूं । जम-- 


विहारं शन्त्वा ङ्द्धं वन्दति विहार जा कर वृद्ध कोप्रणाम करता ह । 


कत्व! करके } सुत्वा सुन कर ¦ पत्सित्वा देख कर [देखिए्--पृ ° ५४} । 
४. द्ुतान्त 
$ ५. नाम तथा सवंनामसे परे, तद्धित के कु प्रत्यय लगने से, च्रव्यय वन 


जाता हं । जंने--रव्व--खब्बत्य ==सभी जगह । यर्पह जरां ¦ #क-- 
कदा क्व । सतस्तव --रातसः [दखिए पृ २१५-२२० | 





५. दि 


९ ६. रूढि श्रव्यय प्रधानत्त. तीन प्रकार के है--(क) क्रियाविरेपण, 
(ख) संयोजकादि, (ग) वस्नयादिष्रोधक्त | 

(क) क्रियाविश्चेपर्--कमी कभी क्रियाविनेपण द्ितीया या तृतीया 
विभक्ति के एकवन्वन में रहता हं । जंसे-- 

देगं गच्छति; वेगेन गच्छति तेज जा रहा हं । 

निम्नं लिलित च्रव्यय क्रिाविगेयण की भाँति व्यवहूत होते ट॑-- 


रणतो सामतं स्रत्थ यह 
ग्ज्ञ ==्राज ग्मत्थं विनाश, श्रदरोन 
ग्रज्जदत्थु =-निरचय से ग्रत्र यहां 


श्रतीव --श्रत्यधिक श्रद्‌ निद्वय से 


२८ 
प्रधना दस समय 
प्रधा --नोचं 


श्रत्तसा मध्यमं 
प्मन्तरेन =-पध्य मं, विना 
श्रन्तो मध्यमे 
प्रप्पेव्‌ =-दायद 
श्रप्पेव साम --रायद 
श्रभिक्खणं --वार बार 
प्रभिण्हं--बार वार 
अरमा --साथ 

ग्रमुत्र परलोक मे 
रलं --बस 

्रवस्सं जरूर 

श्राम्‌ टां 

भ्रारका दूर 

ग्रारा ==दूर 

श्रावि प्रकट 

इध --यटां 

इंघ प्रेरणा करना 
इति == एेसा 

इत्थं एसा 

इदानि --इस समय 
इह यहाँ 

ईसं थोडा 

उच्चं --ञंचा 

उद्धं ऊपर 

उपरि =--ऊपर 
एतरहि =्रव 
एत्तादता ==ग्रव तक 
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एत्थ यहाँ 

एव =-निद्चय से 

एवं एसे 

एवभ्यि एसे भी 

कच्चि क्या 
कत्थ्‌ कहं 

कथं कंसे 

कथि 

कडा =--कब 

कदाचि =-रायद 

कटं कटां 

क्म्‌ --निदचय से 

कि क्यो 

किञ्चि कुछ कुछ 

किसु कंसे 

कित्तावता =-कब तक " 

कोव --कब तक, कितना 

कुत्थ --करँ 

कुदाचनं-- कभी 

करहि कहां 

कुहिञ्चनं --कही 

कुत्र कहाँ 

क्व कहुँ 

चन कु 

चि कुद 

चिरं --दीघेकाल 

चिरेण =-विलम्ब से 

चिररत्ताय दीघं काल तकं 

चिरस्सं चिरकाल 


[न 


व्रकार्‌ 


क । 


। ग्रनिदचय वाचक 
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जाद कभी, निद्वय से 

तं --उसदहेतुसे 

तग्च --निरिचित रूप से 

वतो --उसदहेतुसे 

तत्थ वहां 

तद्र वहा 

ठथरिव तथेव, दंसेही 

तथः =-वेसे 

तथेच = वंसे ही 

तद! =-तव 

तदानि =-तव 

ताइ == वहां 

तहं वहां 

ताव तव तक 

तावता --तव तक 

तिरियं तिरा 

तिरो चपा हुश्रा, उस पार 

तुण्ही चुप 

तेन =-उसहतुसे 

दिद्भा प्रसन्नता से, भाग्यसे 

दिवा दिनि में 

दुट्ठु बुरा, बुरी तरह 

दूरा दूर 

दोसो रात में 

धुवं स्थिर, निश्चय 
नही 

ननु विरोध सूचकं भ्रव्यय, क्यों 

नमो नमस्कार 

नहि नही 
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नाना --भिघ्व 

नीचं --योडा, नीचा 
नु =-रायद, क्यों 

नून = निद्चवय से 

नो नही 

पगे प्रातःकाल 
पतिरूपं --टीक 
परम्मुखः पीट की म्रोर 
परसुदे परसो 
परितो --चारो भ्रोर 
पसण्हू -वलात्कार से 
पातु प्रकट, सामने 
पाटो प्रातःकाल 
पायो प्रायः 

पुथ विना 

पुनयप्पुनं वार बार 
पुरतो--सामने 
पुरे--सामने 

पेच्च परलोक मं 
बलवं प्रवल रूप से 
बहिदधा --वाहूर 

बही --वाह्र 

बाहिरा =-वाहर 
बाह्रं =-वाहर 

मनं =-थोडा 

मा नही 

मिच्छा मूर 

मुधा बेकार 

मुसा --भूठ 


४० 


मुहू --वार वार 
यं जिस कारणस 
यदः जिस दहतु से 


थत्य --जिसं स्थाम्‌ पर 


यशद =-जंसे 

यथातथ --एेसा ही 
धशदि जेते 

यथह जसे 

छथेद =-जंसे 

यह जहां 

य्व =-जव तक, जितना 
यावता =-जवं तक, जितना 
येन --जिस हेतु से 
रत्तं--राचिमें 

रहः गुप्त 

रिद विना 

लहु --जल्द 

विना विना 

विय ==सदङ 

वे --निद्वय से 

सक --एक वार 

सच्छ प्रत्यक्ष 

सल्जु दध्र, तत्काल 
सदा --सवंदा 
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सद्धं ==्रनुकूल 

लाद साथ 

सनं --सवंदा 

सनक --रीघ् 

सपदि ==दीघ्र, तत्काल 
रब्डत चारो श्रोर 
समन्तत चारो ग्रोर 
दमन्ता = चारो श्रोर 
दमं साथ 

खल्दति दस समय 
सभ्सा --श्रच्छी तरह 
सयं स्वयं 

तं =प्रस्नतापूवंक 

ह साथ 

सहक्षः =ग्रकस्मात्‌ 

स्दे --श्रागामी कल 
साधु --ठीक 

सासं स्वयं 

स्ट --साधु 

स्थं सायंकाल 

सु प्रथय 

घुद्दु अच्छी तरह 
सुबह्थि कल्याण 

सदे =-कल (स्रायामी) 
सेथ्यथापि जसे 
सेय्धथःपि नाम =-जंसे 
हिय्यो कल (वीता हृश्ना) 


(थं 


हेरा नीचे 
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(ख) संयोजकादि 

उद" -कि्य बुद्धं सरणं यच्छति, उद श्रञ्यं सरणं ? 

"उदाहु' --किद्चु बुद्धं सरणं गच्छि, उदा छच्डं श्रणं ? 

"किमु जीवितक्षये पदे किसु दीरभोजनं ! 

किमुत' --जीवितल्खये पते किमत लीरश्यखनं 1 

च --समणो बुद्धं वन्दति च श्षीलं रक्खति च ¦ 

=दुद्धो भवे्य चे, मारं जेस्टति । 
यदि ==यदि बुद्धो भवेय्य, मरं जेस्छति । 
ख चे सखे बुद्धो शदेय्य, सारं जेस्सति , 
(ग) विस्मयादिबोधकः 

निम्नलिखित विस्मयादि-वोधक श्रव्यय हू--श्रङ्क--दे। श्रत्थु--एेसाहो 
टरष्य का निदेशक । एवं हाँ । श्रद्धा =-निरचय से। श्रस्भो=दह । श्ररे। 
ग्रहो --्राइ्चयं हं । जे स्वयं को सम्बोधन करने मँ (ग्राजकल गया-पटना 
जिलेमेदइसकासू्पणेषहो गयाह । जसग सेय्या! गेश्थ्या) येक) गे 
दाई ! ) 1 धि धिक्कार । भो हं 1 रे । बे -निद्वय से दु स्वीकार करनं 
के श्रथं मं । हहौ ह्‌ । हन्द प्रेरणा चोतक । हष दोक चयोतक } शह 
भ्राः । ह =ह्‌ \ 

द्रएव्यः-- निम्नलिखित भ्रव्ययों का श्रपना कोई श्रथ नहीहं, क्तु वें 
वाक्यालकार या पादपूति मे ्राते हुं । जेसे-- 

प्रस्दु\खौ\ चं \ पन्‌ \ यण्े \ सुदं \ ह 

तथो श्रस्सु वस्म डहिता भदन्ति ! तेन ख पन समयेन ? 
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५, अभ्यास 

१. हिन्दी भं श्रनुवद कीलिए-- 

दीपद्कुरो नाम जिनो पुरा ्रहोसि (थे) । तस्स श्रपर-भागे कोण्डञ्मो 
नाम वृद्धो उदपादि ( उत्पन्न हुए) । को नू हासो कि श्रानन्दो, निच्चं पज्जलिते 
सति ( होने पर) । यो च पुन्बे पमज्जित्वा ( प्रमाद करके), षच्छासोन 
पमज्जति ( प्रमाद करता ह ) ; सो इमं लोकं म्रब्भा मुत्तो चन्दिमा विय पभासेति 
( =प्रकारित होता हं) । पापं चे पुरिसो कथिरा ( न्=्करे),नतंकथिरा (= 
करे) पुनप्पुनं । पापो पि पस्सति ( ==देखता है) मद्रं, थाद पापं न पच्चति (= 
फलता हं) । यदय च पच्चति ( =-फलता है) पापं, श्रथ पापो पापानि पस्सति 
( =-देखता ह) । कच्चि ते ्रावृसो ! खमनीयं ? कच्चि यापनीयं 2 कच्चि 
न किञ्चि दुक्छं ति ? खमनीयं मे श्रावुसो ! यापनीयं मे ्रावुसो ! श्रपि च 
मे सीसे थोकं क्वं ति । लाभा वत मे ! सुलद्धं वत मे! सत्था चमे भगवा 
श्ररहं सम्मा-सम्बृद्धो ति । 

`एवं देवा” ति खो, भिक्खवे ! सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स पटिस्युत्वा 
( उत्तर दे कर) भहानि यानानि योजपेत्वा ( ==नुतवा कर) पटि- 
वेदेसि ( सूचित किया )--ुत्तानि ( जोत लिए गएह) खो ते देव ! 
यानानि, यस्स दानि काल मञ्जसी"' ति ( ==समभते हे) । श्रथ खो विपस्सी 
कुमारो भं यानं ्रभिरुहित्वा (== चढ़ कर) भहेहि यानेहि उय्यान-मूमि 
निय्यासि ( गये) । 

श्रयं पन, सम्म सारथि ! पुरिसो कि कतो, केसा पि'स्स न यथा श्रञ्जेसं, 
कायोपिस्सन यथा श्रञ्जेसं"ति? एसो खो, देवं ! जिण्णो नामः; न दानि 
तेन चिरं जीवितव्वं भविस्सती ति ( जीना होगा) ।' 

“तेन हि सम्म सारथि ! श्रलं दानि म्रज्ज उय्यान-भूमिया, इतो, व म्नन्ते- 
पुरं पच्चनियाहीति ( ==लौटा ले चलो) । धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्रहि 
नाम जातस्स जरा पञ्ाथिस्वतीति ( =प्रनुभव करना पडता है) । 

किन्नुखो सो सम्म सारथि ! महाजन-कायो ति?" एसो खो, देव | 
काल-कतो नामा ति। त्वञ्च देवो मयं चम्हा सब्बे मरण-घम्मा मरणं 
श्रनतीता ति। 
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नहि नूत सो ग्रोरको धम्न-विनयो, यत्थ विपस्ती कुमारो पव्वजितो ( = 
प्रव्रजित हुए हं) । विपस्सी कुमारो पि नाम पव्वजिस्सति, कि श्रङ्क पन मयंति ? 
महाजन-कायो विपस्सि बोधिसन्तं श्रनुपव्वजिसु ( उनके साथ प्रव्रजिते हौ गए) 
ताय सुदं परिसाय परिवृतौ ( ==धिरा रह्‌) बोधिसत्तौ चारिकं चरति ( रमत 
लगाते थे) । 

नसो मेतं पतिरूपं, योह भ्राकिण्मो ( -भीड-मडक्के मे) विहरामि । 
यू नाहं एको गणस्मा वृपकट्ठो ( ==ञरलग) विहरेय्यं ति ( == विहार करं)" 
--चिन्तेत्वा ( विचार कर), वोधिसत्तौ परेन समयेन तथरिव विहासि ( = 
विहार करनं लगे) । किच्छ वत भ्रयं लोको घ्रापन्नो जिय्यति च सिय्यति च 
( --जन्म लेता ह रौर मरता हे) । श्रथ च पन इमस्स दुक्खस्स निस्सरणं नप्प. 
जानाति ( नही जानता ह) । कुंडा स्पु नाम तं पञ्नाधिस्सती ति ( ==जाना 
जायगा) ए 

ग्रथ खो भगवा कारञ्जतं पटिच्च वुद्ध-चक्खुना लोकं विलोकेसि ( देखा) 
ग्रहेसा खो भगवा सत्ते सेय्थथापि नम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनिय 
वा श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि उदके, जातानि श्रन्तोनिमुग्गपोसीनि, स्रप्पेकच्चानि 
समोदकं ठितानि, स्नप्पेकच्चानि उदका श्रच्चृग्गम्म ठन्ति ्रनुपलित्तानि उदकेन । 
एवमेव खो भगवा श्रहुस ( --देखे) सत्ते प्रप्परजक्खे महारजक्खे ति । 

२. निम्नलिखित अन्ययों के श्रथं लिखिए, श्रोर उनको वाक्य मं प्रयोग 
करके दिखाइए-- 


(क)! चिरस्स, चिरं, चिरेन, चिररत्ताय 
(ख) कदाचि, ईसं, मनं, चन्‌, चि 
) सह, सद्धिं, समं, म्रमा 
) विना, नाना, अन्तरेन, रिते, पुथु 
(ङः) सुदं, खो, भ्रस्सु, यग्घ, वे, ह 
) यथा, तथा, यथानाम, तथाहि, सय्यथापि नाम, सय्यथीदं, एवमेवं, 
यथरिव, तथरिव, विय 
(छ) भ्राम, साहु, लहु 
(ज) न,नो, म्रलं,सा 
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प्रधना, इदानि, दानि, सस्पति 

तदानि, तदा, चरहि 

सायं, रज्ज, सुवे, स्वे, हिय्यो, पातौ, पगे 

उद्धं, उपरि, हदा, रधो 

सन्तिके, सच्छि, ्रारा, दूरा, भ्रारका 

सम्मुखा, परम्मुखा, सं, सामं, सयं, परे, भ्रमतो, पुरतो 
सदा, पुनप्पुन, ्रभि्ह, महु, श्रभिक्डणं 


हि 


दुसरा काण्ड 


पहल पाठ 
क्रियपप्रकरण 
( पहला साग--वततमान काल } 


९१. क्रियाके श्रथं क) प्रकट करने वाले ब्द को धातु ( चक्रियत्थ) 
कहते हें । जंसे--भू, पट्‌, भस्‌, चम्‌ इत्यादि । 

ङ्प बनाने की सुविधा के लिए, सेभी धातु € श्रेणियो में विभक्त किए गए 
है । प्रत्येक श्रेणी को गण" कहते हे । जेसे--(१) भ्वादि गण, (२) रुधादि 
गण, (२) डिदादि मण, (४) तुदादि गण्‌, (४) ज्छदि गण, (६) क्यादि यभ, 
(७) स्वादि गण, (८) तनाहि सण, प्रर (€) चु गय । [ कौन धातु किस 
गण मे ह, इसके लिए देखिए--२. परिशिष्ट | 

नति' श्रादि प्रत्ययो के लगने पर, धातुके रूपम, श्रपने श्रपतं गण के 
ग्रनसार प्रायः कु न कुछ परिवतंन हौ जाता हं । जंसे-- 

भ्वादि--पठ--पठति पढ़ता ह ¦ पच--पचति ==पकाता है । 

रृधादि--रथ--रुन्धति = रोकता है । मुच--भुञ्चति -दोडता है। 

दिवादि--दिव--दिन्बति --लेलता है । भिद--भिन्नति =टूटता दै । 

भा--फायति ध्यान करता हं । 

तदादि--वुद--तुदति =-दुःखता ह । लिख--लिखति । 

ज्यादि--जि--जिनाति जीतता है । मा--जानाति == जानता है । 

क्यादि--कौ--किणाति ==खरीदता है । सु--यणाति सुनता है । 

स्वादि--सु--मुणोति सुनता है । वु--वुणोति == ठक लेता है । 

तनादि--तन--तनोति --फलाता है । कर--करोति । 
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चुरादि--चुर--दौरेति चोरी करता है । श्रच्--श्रच्चयति पजा 
करताह। [ देखिए--तीसरा काण्ड : पहला पाठ | 
सभी काल मे, धातु के रूप-- परस्वं पद' अरर भ्रत्तनो पद--दो तरह 
के होते हु । साधारणतः, किसी भी जगह, विकल्प से परस्स पद या ग्रत्तनौ 
पद के रूप प्रयुक्त हौ सक्ते हे; कितु, व्यवहुट सं अरद्न्मै पद के रूद्‌ कहत 
कम देखे जाते ह । 


>| € | 
तृसान चगल 


पदं ( पकाना, 
परस्स पद्‌ 
एक वचय व्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस (वह) पचति (वे) पचन्ति 
मन्किमपुरिप् (त्‌) पचसि (तुम) फ्चथ 
उत्तमपुरिस (मं) पचामि (टम } पचाम 





१. वत्तमाने तिश्रन्ति, किय, भियः; ते अन्ते, सेब्हे, एम्हे ६.१ 
वर्तमान कालमे, (लभी गण के) धातु से परे ये प्रत्यय ग्राते ह-- 


परस्स पद्‌ 
एकवचन प्रनेक वचन 
पठसवृरिस ति परन्ति ` 
मन्मिमपुरिस बि थ्‌ 
उचमपुरिच सि म 
रत्नो पद्‌ 
एकवचन ग्रनेकवद्न 


पठमपुरिस ते 
मन्भ्िमिपुरिस से 
उत्तसमपुरिस ए 


4 1 # | 
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अत्तनो पद 
एकवचन प्रनेक दवचनं 
पठ्स पुरिस पचते पचन्ते 
मन्किम पुरिस पचसे पच्हे 
उस्मपुरिख पचे पचामहे 


भ्वादि य॒ के कुं धातु--्रच्च (श्रच्चति) पूजना । प्ज्ज (श्न्जलिं) 
=-कमाना । भ्रट (श्रटति)=-घूमना । श्रद (रदति) खाना) श्रव (श्रवति) 
=-वचाना । ग्रस (श्रत्थि) होना । इक्ख (इक्लति )--देखना । एस (एसति) 


२. हिमिमेस्वस्स ६.५७--हि', मि' तथा म' विभक्तियों के परे होने से, 
पूवेस्थित श्रकार का श्राकार हौ जाता है। जंसे--पच ~हि =प्चाहि। पच~ 
मि ==पचाभि । पच म पचाम । 

३. श्रस' धातु के रूप निम्न प्रकार होग-- 


एकवचन श्रतेकवचन 
पठस "श्रल्थि सन्ति 
मल्मिम { श्रसि श्रत्थ्‌ 
उत्तम € ग्रस्मि, श्रम ग्रम्हु, भ्रस्म 


"तस्सथो ६.५२--श्रस' धातु से परे, त' का थ' होता ह | जैसे- 
ग्रस [ति ग्रस थि == (पररूपमयकारे व्यञ्जने ५.६५--य' को छोड, कोई 
दूसरा व्यञ्जन परे हौ, तो धातु का अन्त्य व्यञ्जन भी बही हो जाता है) 
ग्रथ्थि = (चतुत्थ दु्तियेस्वेसं ततियपठ्मा १.२३५- देखिए. . . . . . ) श्रत्थि। 

{ स्तमानान्तियियुंस्वादि लोपो ५.१३०--न्त', मान, श्रन्ति, 
“गन्तु, 'ईय', तथा “इयु' प्रत्ययो के म्राने से, भ्रस' धातु का केवल स" रहं जाता 
है । जंसे--सन्तो । समानो 1 श्रस [श्रन्ति सन्ति \ सन्तु \ सिया । सियुं । 

‡सिहिस्वट ६.५३--सि' तथा "हि प्रत्ययोंके श्रानेसे, श्रस'धातु का 
श्र' प्रादेश हो जाता हं । जंसे-- 

ग्रस सि अर सि श्रि । श्रहि)। 
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=-खोजना । कंख (कं) --चाहना । कडढ (कडि) =--कादना । कन्द 
कन्दति} रोना । कम्प (कम्पति) --कांपना। कीट (कौटक्षि) --सेलना । गस 
गच्छि, चम्बल) ==जाना ¦ चज (चनि) =-दोडना। जर {जीि, यत्ति) 
==पुराना होना । चल (अर्ल) ==जलना । जि (जयि) --जीतना । जवं 
(वति) --जीना । ढः (तहु) =-उहरना । तर (वरद्ति) =-पार करना । 
दह (दहति, डहति) --जलाना । दंस (शंवहि) =-उसना । दा. (दाचि) = 
देना । दिस्ख (वस्सद्वि; देखना । ए {दिर्कत) पीना । ब्रू (ब्रदीति, तति 
श्राह) =-वोलना । भ्‌ (दति) होना । 








[प 
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४. दास्य दं कवा मिवेस्वद्धित्ते ६.२२--द्वित्वन होने पर, दा' धातु 
का--उससे परे “मि' तथा भम' विभक्तियों कँ घ्राने से--विकलत्प से द॑' श्रादेरा 
हा जाता हे ! जंसे--दा मि दं --मिन्दम्मि) दम्म। 

५. ब्रूतो चिस्छीञ्‌ ६.३६--तिः प्रत्यय श्रानेसे, चरू धातुसे परे, विकल्प 
से का च्रागम होता हे। जंसे--व्‌-!-तिवब्‌--ई--ति अयीति, 
तूति । 

थुवण्णानमेश्रो ष्यच्ययें ४.८२--प्रत्यय भ्राने से, धातु के श्रन्त्य "इ" 
का ए", तथा उ' का श्रो" हा जाता हं | जंसे-- 

ब्रू ति =त्रो ई {ति ==बदीतिः । 

एम्रोचमयद्य सरे ६.८&--स्वर परे हो, तो पूर्वस्थित ए' का श्रय, 
तथा श्रो का श्रव' हो जाता ह । जेसे-- 

ब्रू ति ==त्रो ई ति रव -[-ई-- ति = तरवीति 

६. व्यन्तीनं रदु ६.२०--च्रू धातुका श्राह' भ्रादेशहौ जाताहे; श्रौर 
उससे परे, ति" तथा श्रन्ति" का क्रमदाः ्र' तथा उ भ्रादेश होता हं । जैसे-- 


ध भिसानं वा म्हिम्हा च ६.५४--भ्रस' घातु से परे, मि' तथाम 
विभक्तियों का विकल्प से क्रमशः म्हि तथा म्ह म्रादेड हौ जातां; म्रौरः 
श्रस' धातु का श्र' रह्‌ जाता हं । जेसे-- श्रस¬+मि-्र मि ग्र म्हि 
ग्रम्हि; रस्मि । भ्रस-[म श्र --म्ह्‌ -श्रम्ह; श्रस्म, 
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तरू -[-ति ग्राह {ति राह ।-अ्र = ्राह । नू +-ग्रन्ति श्राह {रन्ति = 
श्राह ।-उ श्राह । 


युवण्णानमिड्वड्‌ः सरे ५.१३६--स्वर परे होने से, धातु के श्नन्य इ" 
तथा उ" का कही कटी करमशः इयः तथा -उव' हौ जाता हे । 


जैसे--वेदि -}-्र {ति ==देदिति ¦ बर ।-ग्रन्ति शन्ति । 


ध्र० 


धातु 
१. भू (= होना) 
हं ( दोना) 
नी ( =-ले जाना) 
या ( जाना) 
पच ( =-पकाना) 


२. इध ( रोकना) 

. दिव ( --खेलना) 
भा (ध्यान करना 

, तुद (पीडा देना) 

जि ( --जीतना) 

की ( --खरीदना) 

सु ( ==सुनना) 

. तन ( --फलाना) 

, चुर (चोरी करना 
केथ ( --कट्ना) 
भप ( --जलाना) 
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वतमान काल मे नवो गणो के धातु के रूप 


गप 


ध 
५9 
रुधादि 
दिवादि 
161 
तुदादि 
उ्यादि 
क्यादि 
स्वादि 
तनादि 
चुरादि 


1&। 


92 





| 
| 
| 
| 





पठम पुरिस 
एक वचन ग्रनेक वचन 
भवति भर्वन्ति 
होति हौन्ति 
नेति, नयति नन्ति, नयन्ति 
याति यन्ति 
पचति पचन्ति 
रुन्धति रुन्धन्ति 
दिव्ववि दिवब्बन्ति 
मयति भ्7ायन्ति 
तुदति तुदन्ति 
निन्त निनन्ति 
किणाति किणन्ति 
सुणोति सुणोन्ति 
तनोति तनोन्ति 
चोरेति, चोरयति | चोरेन्ति, चोरयन्ति 
कथेति, कथयति | कथन्ति, कथयन्ति 


। ऋापेति, फापयति 


भ!पेन्ति, कापयन्ति 





नोट-वहूत से एसे धातु हं, जिनके रूप नन्त, 'मान' तथा "ति! ग्रादि 
जाते ह । जसे--गम--वम्मन्तो, घम्मानो, घम्मति । कर--करोति, कथिरति, 
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कमे होगे, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा-- 

मल्भिम पुरिस उत्तम पुरिस 

एक वचन श्रनेक वचन्‌ एकं वचनं अरेर्‌ वचनं 

भर्सि भवथ भवासि भवाम 
होसि हथ हनि हम 
नेसि, नर्यासि नेथ्‌, नयथ तैश, नयामि नेम, नयाम 
यासि याथ यामि ध्म 
पफचसि पचथ पचामि पाम 
रुन्धसि रन्यथ रूधासि रुन्धाम 
दिब्बसि दिव्यथ दिव्बामि दिव्यम 
भकायसि भायथ भ्यामि भायाम 
तुदसि तुदथ तुदामि तुदष्म 
जिनासि जिनाथ जिनामि ०निनाम 
किणासि किंगाथ किणामि किणाम 
सुणोसि सुणोथ सुणोमि सुणोमं 
तनोसि तनो तनोमि तनोम 
चोरेसि, चोरयसि | चोरेथ, चोरथथ  च्यरेमि, चोरयामि | चोरेम, चोरयाम 
कथेसि, कथयसि । कथेथ्‌, कथयथ | कथेमि, कथयामि | कथेम, कथयाम 


पेष, भापययि 


पिथ, सफापयथ, 


पसि, फापयामि 


भापेम, फापयास 





प्रत्ययो के ग्रानेसे कुचं बदल जाते हे! कभी कभी उनके बिल्कुल नएल्पमीहो 
कुञ्जति, करुते इत्यादि! [ देखिए- तीसरा काण्ड : पहला पाठ | 
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६, अस्यास 

१. हिन्दी मे अनुदाद कौजिए-- 

वेरेन वेरानि न सम्मन्ति। वातो दव्बल रक्खं सहति । पापकारी सोचत्ति 
पञ्जकारी भोदि । पापकारी त्यि । पृञ्जकारी चन्दति । धीरा निन्बाणं 
कसन्ति । पायी विपुलं सुखं पप्पौह्वि । पण्डिता पमादं बुदल्ठि । देवा श्रप्पमादं 
पल्रन्दि । भानेन पञ्जा परियुरति ¦ स्री सस्गं न चिन्दति | भिक्खु धम्मं 
विजानादि । वालो निच्छ भञ्यत्ति। वालस्स इच्छा दड्ढति ¦ बुद्धस्स सावको 
सव्कार न अभिनन्दति ¦ समप्पुरिवा सब्दत्थं जल्द । पण्डिता कल्याणे भित्ते 
भजन्ति । विसीकस्छ परिच्छाहो न चिज्छहि । तापसो श्रग्गि वनं परिचरति 
भिक्स धम्भ-पंदं भावि । सनो पापत्सि न श्वे । सव्वे दण्डस्स दक्घन्सि | 
सन्मे मच्चुनी आयन्ति ¦ यो भूतानि दविहृशष्ि सौ सुख न लभते) यो ग्रज्ञ 
दुस्सति, सो दुक्ख निमच्छति । इद रूपं शिज्जि ¦ सरीरं जर उपेति । राजरथा 
जीरन्दि। 

२. पर्ल वं श्रनुदाद कौलिट्‌-- 

भिक्षु निर्वाण चाहता हं । ल्के लौग घम्म सुनते हे ! ध्यानी लोग ध्यान 
क्रते हं । हम लोग धम्मं जानते हं । भगवान विहरते है। तूम लोग हंस 
रहं हो । सय्थं चसक रहा ह । लड़के किताब पटु रहं हं । श्रव॑रं सेवेरीको 
जीततादह्‌ं । श्रक्रोवसे कध को जीतता हं धम्मं से ग्रधस्मं को जीतता दह । 
धम्मं से पाप को छोडता ह । ध्यान मे प्रयतं करता ह । दुःख छोडता हं । बुद्ध 
मे श्रद्धा करताह। मे धम्मंको सुनता हूं। सङ्क के शरण जाता हूं । चैतन्य ( = 
सति) को वढाताह । प्रमाद को दछोडता हूं ¦ प्रदन पृछता हूं । ब्रह्मा भ्राते हं । 
त्‌ भगवान को नमस्कार करता ह॑! भगवान धम्म-चक्तं घमाते है {पवत्तेति ।) 
बुद्ध देवताघ्रों को धम्मं उपदेद करते है । ब्राह्मणं लोग पाप नही करते ह } सज्जन 
कुशल धर्म्मो का संग्रह्‌ करते है (उपसम्पादेन्ति) । स्वगे को चले जाते है| 
बुद्ध निर्व्वाणि प्राप्त करते हु (निव्वायति) । श्रावक लोग रोते ह्‌, चिल्लाते हैः 
कलपते हैं । बुद्ध की पूजाकरतेहं । मरते । स्वगको चलेजातेदहें। 

३. निम्नलिखित शब्दं से वाक्य बनाइट-- 

नाम-पदानि-- गहपति, वन-सण्डो, र्क्डो, फलं, गामो, दारको, तापसो, तयं । 
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क्रिया-पदानि--पटिवसति-न्ति, चरति-न्ति, पतति-पतम्ति, श्रारोहति-न्ति, 
खादति-न्ति। [जंसे, स्क्खा फलानि पतन्ति । दारक स्क्ं श्रा रोहन्ति! गहपतयो 
गामे पटिवसन्ति 1] । 

७. विरनपलखित च्िय-पदों से वाक्यं उलाइए-- 

विहुरद्ि-प्रज्ञा तथा चैतन्य की भावना मे रहता है, किचिरता 

उयक्षङ्कमदि--पास जाता हं । 

श्रभिवदेतति--प्रणाय करता हं | 

निसीदटि-वेवता हं, 

सम्मोदति-कुदल क्षेम पृषता हे 

वीतिसारेति-=व्यतीत करता ह । 

ग्रधि बष्षेति--स्वीकार करता हं । 

समादियति-म्रहण करता ह्‌ । 

वष्टुति == (उच्च) होता हं। 

संवत्तति-- (समथ) होता ह्‌ । 

पटिषज्जति--लग जाता है| 

पच्चस्युणाति--जवाव देता ह्‌ । 

पटिभाति (मं) मुभे भान होताहै। 
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दूसरा काण्ड 


दूखरर पाट 


स्व॑नाभ-प्रकरश् 


(दरससं भाग) 
श्रम" (ये) श्रौर तुमह" (त्‌) शब्दों के रूप, तीनो लिद्धो मे, 
एक ही समान होते ह । जैसे--श्रहं बुद्धध्ययो नाम साणवको । श्रहं धम्मदिन्रा 
नाम माणविका । त्वं चम पिय भाता; त्वं सम पिथ नारी इत्यादि। 


$ ७. अम्ह्‌ (=> ) 

एकवद्न प्ररेकवचन 
पठ्मा श्रं मयं, श्रस्मा, श्रम्हे, नोः 
दुतिया सं, समं ग्रम्टु, श्रम्हाकं, श्रम्हः' नो 
ततिया मयाःःमे ग्रम्हहि, श्रस्हेभि, नो 
चतुत्थी मम," मण्हु, श्रम्हु, ममं, मे भ्रस्माक ग्रम्हाक,“ ग्रम्हु,-प्रम्ह'नो 
पञ्चमी मया | ग्रम्हहि, श्रम्हेभि 
छुट्टी मम, मण्ह, श्रम्हं, ममं, मे श्रस्हाकं, श्रम्हु, र्हः नो 
सत्तसमी मयि ग्रस्मायु'“ श्रम्हसु 


१. सि म्ह हं २.२१३--सि' विभक्ति के साथ, श्रम्ह्‌' राब्द का रूप श्रु 
होता ह । 

२. भयमस्माम्ह्‌स्स २.२११- यो विभक्ति के साथ, श्रम्ह्‌ दाब्द कै 
रूप सयं, ्रस्मा, श्रम्ह' होते हं । 

३. योनं हिस्वपञ्चम्या बोनो २.२३५-पठ्मा, दुतिया, ततिया, 
चतुत्थी तथा खट्ट के बहुवचन मं म्ह" शब्द का लघुरूप "नो, तथा तुम्ह्‌ 
राब्दकाथवो' होता ह) 
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ग्रपादादो पदतेकवाक्ये २.२३४--किसीगाथाके पाद कै भ्रादि में 
लघुरूप का प्रयोग नही होता हुं । वाक्य मे, किसी पद के वाद ही, (श्र्थात्‌, वाक्य 
के श्रादि मे नही) ये रूप प्रयुक्त हो सकते हं । जसे- 

तिद्ध बो । तिहूम नो । पस्सति बो वह्‌ तुमको देखता है । पस्सति नो वह्‌ 
हम लोगो को देखता हं । दीयते बौ तुम लोगो को दिया जाता है) दीय्तेन्ते। 
धनं बो = तुम लोगो का धन हं । धनं लौ । कतं वो तुम लोगो के दारा किया 
गया ह । कतं नो 

तेमे नासे २.२३६--ना' तथा स' विभक्तियो के साथ, श्रम्ह' शब्द का 
लघुरूप मे, तथा तुम्ह' शब्द का ते' होता हं । जसे-- 

कतं ते तेरे ढाराकियागयाहे) कतंमे)। दीयतेतेतुभेदियाजा र्हा 
है । दीयतैमे\। धनं ते--धनतेराहै। धनम, 

प्मन्वादेसे २.२३७-एक दवार श्रम्ह' या तुम्ह' शब्द का प्रयोग कर, उसे 
उसी सिलसिले मे ( -म्नन्वादेदा मे) फिर भी कटूना हौ, तो लघु-रूप का ही 
प्रयोग होता हं । जैसे--गपमो तुस्हं परिम्गहो, श्रथ जनपदो बो परिर्गहौ गांव 
तुम्हारी मभिलकियत है, ग्रौर जनपद भी तुम्हारी मिलकियत हं । 

सपुल्बा षपठमन्ता वा २.२२८-यदिपृवे मेको प्रथमान्त शब्द विद्यमान 
हो, तो भ्नन्वादेश में प्रयुक्त श्रम्ह' या तुम्ह' राब्दो का लघुरूप विकल्प से होता हुं । 
जेसे--गामे पटो श्रम्हकं, श्रथो नगरे कम्बलो नो--श्रथो नगरे कम्बलो श्रम्हाक-- 
गव मं हम लोगों के किए कपड़ा हे, रौर नगर में कम्बल । 

नचवाहामहवयोगे २.२२३६९-न', च, "वा, !हा', "हि, तथा "एव 
शब्दों के योग मे, ये लघुरूप नही होते हं । जंसे--गामो तव च परिग्गहो । 

दस्सनस्थेनालो चने २.२४०--श्रालोचन' शब्द को छोड, दूसरे ददोनार्थं 
रन्दो के योग मं लघुरूप नहीं होते ह । जंसे-गामो तुम्हे--भ्रम्हे उदिस्सा- 
गतो-गाँव तुम्ह--हमें देखने भ्राया ह्‌ । 

ग्रालोचन राब्द के साथ लघुरूप होता ह--गामो बो--नो भ्रालोचेति । 

श्रासन्तणं पुव्बमसन्तं ब २.२४१-सम्बोधनके बाद, तुम्ट्‌' या श्रम्ह्‌ 
दाब्दों का प्रयोग, श्रन्वादेश' नही समा जाता हँ । ्रतः, वहीं लघुरूप नहीं होता 
हे । जेसे--देवदत्त ! तव परिग्गहो । 


५६ पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 


§ ८. तुम्ह (त्‌) 
एकवचन ग्रनेकवचन 
वठमा त्वं, तुवं" तुम्हे, दौ 
दुतिया तं, तवं, तुवं, त्वं तुम्हं तुम्हाकं, तुम्हे, बो 


दहु वः २.२४३--बहृत जगह, विकल्प से लघुरूप होता भी ह । जेसे-- 
ब्राह्यणा गुजदन्तो ! वुर्ह्ाकं परिग्णहो--यो दरिगगह । 

४. श्रम्हितं मं तदं ससं २.२२९ श्रः विभक्ति के साथ, श्रम्हः शब्दके 
हप भं, ममं", तथा (तुम्ह' शब्द के रूप तं, तवं' होते हं । 

५. दुतिये थोन्हि च २.२३३--दुूतिया' से, यो' विभक्ति के दाथ, श्रम्ह्‌' 
रान्द के रूप श्रम्हु, श्रज्हाके, श्रमे, तथा तुम्ह' राब्द के रूप बुरह, तुष्टा, तुम्हे 
होते हं । 

६. नास्मासु तया मया २.२३०-ना' तथा स्मा' विभकव्तियो के साथ, 
श्रम्ह' राब्द का रूप भया, तथा तुम्ह्‌' शाब्दे का रूप 'तथा' हो जाता ह । 

७. तव मम तुष्टं मण्हं से २.२३१-स' विभक्ति के साथ, श्रम्ह' शब्द 
के रूप मम, म्ह, तथा (तुम्ह्‌' राब्द के रूप तव, वु होते हे । 

८ नंसेस्वस्माकं ममं २.२१२-नं तथा सः विभक्तियों के साथ, 
्रम्ह' राब्द के रूप क्रमशः श्रस्माक, ्रम्हाकं; तथा ससं, मम' होगे । 

€. डंडा क नम्ह २.२३२- नं' विभक्ति के साथ, श्रम्हु' ब्द के रूप 
श्रम्हु, श्रम्हाक', तथा (तुम्ट्‌' शब्द के रूप नतुम्हु, वुम्हुक' होते हे । 

१०. स्मिम्हि तुस्हाण्हानं तयि मपि २.२२८--स्मि' विभक्ति के 
साथ, भ्रम्ह्‌' शब्द का रूप (मयि, तथा तुम्ह्‌' शब्द का रूप तथि' होता ह्‌ । 

११. सु म्हा म्ह स्सा स्मा २.२०४५- सु" विभक्ति प्राने से, म्ह" शब्द का 
विकल्प से श्रस्मा' प्रादेदा होता ह । जेसे--श्रस्मासु! ्रम्हेसु। भत्तिरस्मासु सा तव" 


१२. तुम्हस्स तुवं त्वमम्हि च २.२१४-सि' तथा भ्रं विभक्तियों 
कफे साथ, तुम्हु' राब्द के रूप (त्वं, तुवं" होते हं । 
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ततिथा त्वया,“ तया, ते तुम्हेहि, तुम्हेभि, बो 
चतुत्थीौ तवः तुग्हुः तुम्ह, ते तुम्हाक, तुम्हे, बो 
पञ्चमी स्वथा, तथा, त्वम्ह्‌ा“ तुस्हेहिः तुम्हेमि 
छद्ठो तव, तु, वुं, त इन्हाकं, तुमे, वो 
सत्तमी त्वयि, तयि, तुम्हेयु 


$ ६, एत्‌ (यह) 


पुल्ल 

एकवचनं भ्रतेकवचन 
पठ्मा एसी एते 
दुतिय एतं, एनं" एते, एने 
ततिया एतेन एतेहि, एतेभि 
चतुत्थी एतस्सं एतेस, एतेसानं 
पञ्चमी एतम्हा, एतस्मा; एतेहि एतेभि 
छट्टी एतस्स एतेस, एते्रानं 
सत्तमी एतस्हिः एतस्मि एतेसु 


१३. तथातयीनं त्व वां तस्स २.२१५--तुम्ह' शब्दके स्प तयाः 
तथा तयि" के तकार का विकल्पे ्व' हो जाता ह जंसे--त्वया, तया। 
त्वयि, तयि ! 

१४. स्मा म्हि त्वम्हा २.२१६-सस्मा' विभक्तिः के साथ, तुम्ह' ब्द का 
रूप विकल्प से त्वम्हा' होता हं । 

१५. इमेतानमेनान्वादेसे दुतियायं २.१६९-दुतिया' विभक्तिमे, 
"इम" तथा एतः शाब्दो का, कथितानुकथित होने से, 'एन' श्रादेश हो जाता ह । 
जेसे--इमं भिक्ुं विनयमज्जापयः, श्रथो एनं धम्ममजञ्भापय । इमे भिक्खू विनय- 
मनज्फापय, अथो एने धम्ममञ्छफापय। एतं भिक्खं विनयमज्छापय, रथो एनं 
धम्ममज्जापय । एते भिक्ख्‌ विनयमज्फापय श्रथो एने धम्ममज्फापय । 
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नपुंसक लिङ्ख 

एकवचन ग्ररेकवचनत 
पठमा एतं एते, एतानि 
दुतिया एतं एतै, एतानि 

रोष पत्लिद्ध के समान 
ख ्लिङ्ध 

एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मा एसा एता, एतायौ 
दुतिया एतं एता, एतायो 
ततिया एताय एताहि, एताभि 
च तु त्थी एतिस््ताय,^ एतिस््ाः“ एताय एतपसं, एतासानं 
पञ्चमी एताय एताहि, एंत्मि 


छ ट्टी एतिस्ाय, एतिस्सा, एताय एतास, एतासानं 
सत्तमी एतिस्सं,“ एतस्सं, एतासं एतासु 


9 १०. इम्‌ (= यह, 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन श्रतेकवचन 
पठमा श्रयं इमे 
दुतिया इमं इमे 


१६. स्संस्सास्सायेस्वितरेकञ्ञेतिमानमि २.५४--स्सं, 'स्सा' तथा 
स्साय' से पूवे, "इतर", एक, श्रञ्ज', एत' तथा !दम' शब्दों के भ्रन्त्य स्वर का 
द्‌" होता हे । जंसे- 

इतरिस्सं, इतरिस्सा ! एकिस्तं, एकिस्ता । श्रञ्जिस्सं, ्रच्जिस्सा । एतिस्सं, 
एतिस्सा, एतिस्साय । इमिस्सं, इमिस्सा, इमिस्साय । 

१७. सिम्ह नपुंसकस्तायं २.१२६पुल्लिङ्ख तथा स्त्रीलिङ्घ में सिः 
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एकवचन ्रनेकवचन 
ततिया अनेन, इमिना एहि एभि, इमेहि, इमेभि 
चतुत्थी ग्मस्स, इमस्स एसं,. एसानं, इमेसं, इमेसानं 
पञ्चमी भ्रस्मा, इमस्मा, इमम्हा एहि, एभि, इमेहि, इमेभि 
छखंटटी श्रस्स, इमस्प एसं, एवान, इमेसं, इपेसानं 


सत्तमी अस्स इमस्हि, इमस्सिं एसु, इमेसु 


नपुंसक द्ध 

एकवचन्‌ ्ररेकचचन 
यठ्मा इदं, इमं इमे, इमानि 
दुतिया इदं, इमं इमे, इमानि 

दोष पुल्लिङ्ध के समान 
खरीलिङ््‌ 

एकवचन श्रनेकवचन 
पठमा श्रयं" इमा, इमायो 
दुतिया इमं इमा, इमायो 


विभक्ति के साथ, इम" शब्द का रूप श्रय" होता हं। जेसे--श्रयं पुरिसो, 
श्रयं इत्थ । 

१८. नाम्हनिमि २.१२८--पुत्लिङ्ख तथा नपृंसकलिङ् मे, ना" विभक्ति 
श्राने से, “इम शाब्द का रनः तथा "इमि' श्रादेश हौ जाता हं । जंसे--श्ननेन । इमिना । 

१९. इमस्सानित्थियंटे२.१२७-सु, नं" तथा हि' विभक्तियों के ्रानेसे, 
पुत्लिङ्घ तथा नपुसकलिङ्घ मे, 'दम' शब्द का विकल्प से ए ्रादेश होता हं । जंसे-- 
एसु, इमेसु । एसं, इमेसं । एषि, इमेहि । 

२०. इमस्सिदं वा २.२०३--श्रं' तथा शसि" विभक्तयो के साथ, इमः 
द्रब्द का रूप विकल्प से इदं" होता हं | 
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एकवचन प्रनेकवचन 
ततिया इनाय इसा, इमामि 
चतुत्थी प्रस्थाय, भ्रस्ता, इमिस्साय, इमास, इमासानं 
इभिस्सा, इसाय 
पञ्चमी इमाय इमहि, इसामि 
चट्टी भ्रस्छाय, ग्रस्य, इमिस्सायः इमास, इमासानं 
इ स्ट, इमाय 
सत्तसी श्रव, इभस्ठं, इमायं इनु 


9 ११. चदु ( व्ह, 


{दि (मरक (मन ट 
भुरट्स 


एकक्चनं ग्रनेकवचनं 
पठा शसु," श्रसृको प्रम्‌," श्रशुथौः 
दुतिया श्रमं प्रम्‌, ्रमुयो 
ततिया श्रसुना श्रसूहि, अ्रमूभि 
चतुत्थी श्रमुस्सः ग्रमूसं, श्रमूसानं 
पञ्चमी श्रमुना, श्रमुम्हा, ्रमुस्मा भअरमूहि, श्रसूमि 
छ ट्टी श्रसुस्स ग्रमूसं, अ्रम्‌सानं 
सत्तमी श्रमुम्हिः श्रमुस्मिं ग्रसु 


के 


२१. मस्सामु स्स २.१२३१- पुत्लिङ्घ ग्रौर स्त्रीलिङ्क मं, सि' विभक्ति 
प्राने से, श्रमु' राब्द के म' का स' हौ जाता हं । जंसे--श्रसु पुरिसे । श्रय इत्थी । 

केवा २.१३२--क' काम्रागम होनेसे भी, श्रमु' शब्दके म' का विकल्प 
से स' हो जाता हं । जेसे--श्रभुको, श्रमुको \ श्रसुका, श्रमुका ) श्रयुके, श्रसुक । 
भ्रसुकानि, श्रमुकानि । 

२२ लोपौ मुस्मा २.८८--पुत्लिद्घम, श्रमु' शब्द से परे, यो' विभक्ति 
कालोप हो जाता हं । जेसे--श्रमू पुरिसा श्रागच्छन्ति । श्रम्‌ पुरिसे पस्स। 

२२. ननो सस्र २.८६-्रम्‌' रब्दसे परे, स' विभक्तिका नो' ब्रादेदा 
नहीं होता है । जेसे--श्रमुस्स [ श्रमुनो' नहीं होगा] । 
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नपुंसक लिङ 
एकवचने भ्रनेकवचनं 
पठमा श्रदुं, श्रम्‌ प्रम्‌, श्रसूनि 
दुतिया शरदं, भ्रमु प्रसू, ्रसूनिं 


रोष पुल्लिङ्घ के समान 


खौलिङ्ख 
एकवचन प्रनेकदचन 

पठमः छु" भ्रमु भ्रम्‌, शलुयो 
दुत्तया श्रु प्रस्‌, श्रयो 
तक्तिया अमुष्य प्रसह, असूधिं 
चदुत्यी श्सुर्यः श्रदुयए प्रमदः श्रमूसायं 
प्ञ््यसी शमुया श्रूहि, अमूभि 
छदट्ठीं स्नुस्छः श्रमुया प्रमूसं, श्रसूसालनं 
सत्तमी श्ररुस्सं, श्रसुयं प्रस 





२४. श्रमुस्तादुं २.२०४--नपुसक लिङ्घ में, श्रं तथा 'सि' विभक्तयो के 
साथ, श्रम" दाब्द का रूप विकल्प से श्रद्‌ हो जाता हं । 
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9, अभ्यास 

१. हिन्दी म श्रनुबाद कोजिए-- 

ग्रम्हे वृद्धं सरण गच्छाम! ग्रम्हाकं बृद्धो, श्रम्हाक धम्मो, श्रम्हाकं सद्ध। 
तुम्हे कल्याणे मित्ते भजथ । इने धम्मा हौन्ति। इमस्स भिक्खुनो इमं श्रण्पमाद- 
फलं होति । तुम्हे एवं भ्राजानाथ। तुम्हहि कुलेसु चारित्त न भ्रापज्जितब्बं । 
इमेहि ब्रङ्खेहि समच्ागतो भद्रो होति । एतं म्रत्थ विजानाति । एतदवोच (एतं 
प्रवोच) । श्रय भिक्वु भ्रमुस्मि त्ररजञ्मे विहरति । इमिस्सा भिक्छुनिया श्रमूहि 
भिक्ुनीहि सदधि सयनासनो ग्रत्थि) भ्रु कम्म, श्रमूनि कम्मानि त्र, सव्वानि तानि 
पहातव्वानि । प्रमुया पञ्व्नाय एसो विपाको होति । अरस भिक्खु, असु सामणेरो 
च, श्रदुं भ्ररजञ्जं गच्छन्ति। श्रसु गहपतानी श्रद्‌ कम्म करोति। इमेसानं धम्मान 
ग्रयं विपाको होति म्रम्हे च तुम्हे च, ्रदु म्ररञ्ञ गन्त्वा, एताय भावनाय, विहरथ । 
ग्रम्हाक च तुम्हाक च चित्तं, इमस्मि ्रमुस्मि वा फाने पतिट्रुपेत्‌ वदति, 

२. पालि मं अनुवाद कोजिए-- 

हम लोग प्राण नही मारते हं। तुम लोगो के श्राचरण को हमारे प्राचां 
(श्राचरियो) पसन्द करते हे । हमारी किताब तुम्हारे घरमे हं। इन भिक्षुग्रों 
का विहार उन मनुष्योके प्राममेहं। वृद्ध इन भिक्षुग्रो से पूजितदहै। हमारा 
बृद्ध, हमारा धम्म, हमारा सघ हं । उन ब्राह्मणो के द्रारा बुद्ध के वे सब धम्मं-उपदेश 
(धम्मदेसनायो) सूने गए ह॑ (सुतायो) । उनका धम्मं तथा हमारा धम्मं एकं 
ही हं । किसका धम्मं म्रच्छाह? वृद्धो का शासन ही हमारा धम्मं हुं । सब 
बृद्धो काएकही धम्मंहोताह। इन धर्म्मो काएकदही निदान होता हं, 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 

सव्बनाम-पदानि--ग्रम्ाकं, तुम्दाकं, ्रम्हेहि, तुम्हेहि, एसो, इमानि, भ्रसु, 
प्रद्‌, इमिस्सा, इमासु, प्रमूसानं, एतानि । 

नाम-पदानि--पोत्यकं, गामो, पुत्तो, सक्खो, दारको, दारिका, धम्मो । 

धातु--पठ्=पढना, गम~-जाना, अआ ¬-रुह--चद्ना, ग्रो -{-रुह--उतरना । 

४. निम्नलिखित उदाहरणं म, ते", वो ननो" का प्रयोग क्यों नहीं होतः ? 

ग्रम्हाकं भगवा श्रम्हे च तुम्हे च धम्मं देसेति ग्रम्हाक मेव हिताय सुखाय । 
ग्रम्हाक हि भगवा सत्था धम्म-राजा । 


दूसरा काण्ड 
तीसरा पाद 
च्छिया-प्रकरश 


( दूसरा भाग--भविष्यत्‌कालः ) 


परस्सपद 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठम पुरिस पचिस्सति पचिस्सन्ति 
मल्किम पुरिस पचस्सपि पचिस्सथ 
उस्म पुरि पचिस्सामि पचिस्साम 


१. भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि स्सथ, स्सामि स्तम; स्सते.स्वन्ते, 
स्ससे स्सव्हे, स्सं स्साम्हे ६.२--भविष्यत्‌काल मे, धातु से परे ये प्रत्यय होते हँ । 
जेसे--पचिस्सति, पचिस्सन्ति इत्यादि । 

नामे गरहाविस्हुयेसु ६.३--यदि निन्दाया विस्मयके ग्रथेमे नाम" शब्द 
प्रयुक्त हो, तो भी धातु से परे ये प्रत्यय होते है । जेसे- निन्दा मे--“इमे हि नाम 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्लन्ति ये श्रपने को बड़ा कल्याण-कर धमं वाले बताते 
ह ! “न हि नाम भिक्खबे! तस्स मोघपुरिसस्त पाणेयु भ्रनुहया भविस्सति" 
भिक्षुग्रो ! उस निकम्मे श्रादसी को जीवों के प्रति तनिके भी दया नहींह | 
"कथं हि नाम सो भिक्छवे ! मोघपुरिसो सब्बमत्तिकामयं कुटिकं करिस्सति" 
--भिक्षुग्रो ! वह निकम्मा भ्रादमी, बिलकुल मिदी की कटिया क्यों बनाता ह | 
"तत्थ नाम त्वं मोचपुरिस ¡ मया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि"~ 
प्ररे निकम्मा भ्रादमी! जोमे विरागके लिए धमं का उपदेराकरताहं, उसेतू्‌ 
राग वाला समभताहे | 
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प्रत्तनोपदं 
एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पचिस्सते पयिस्सन्ते 
मन्म पुरिस पचिस्ससे पचिस्सन्ट 
उत्तमपुरिस पचिस्सं वचिस्साम्ह 


§ २. भविष्यत्काल मे कुद विशेष धातुम्रो के रूप--कर--करिस्वति; काहुति 
हा--हाथिस्यति; हृष्टतरः ! लभ--लमिस्ति, लच्छतिः । मुज--भुच्जिस्स्ति; 


विस्मय मे--अ्रच्छुरियं ! श्रन्धो नाम पञ्बतं श्रारोटिस्तति --प्राद्चयं है, 

ग्रन्धा भी पर्वत पर चड्‌ श्राया । 

२. श्रईस्सश्रादीनं न्यञ्जन्‌ स्सिन्‌ ६.३५ धातु से परे, परोक्ष भूत, 
परिसमाप्त्यथंक भूत, हेतुहेतुमद्‌भूत, तथा भविष्यत्काल मे, व्यञ्जन-विभक्ति से पूवे, 
विकत्प से द का भ्रागम होता ह) जंसे--प्पचित्थ्‌, प्यचिरे\ च्रपचचित्थ, 
श्रपचिस्डा । अयवस, श्रयचिश्खंसु । पचस्पत्ति, पचचिस्तस्ति । 

३. हास्य चाहड स्सेन ६.२५--देतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल में, 
ग्रपने विकरण श्रो' के साथं कर' धातु, तथा 'हा' धातु के म्रन्त्य वणे का, स्स' के 
साथ, विकल्प से श्राह' प्रादे हो जाता ह्‌ । जंसे--श्रकाद्ा, श्रकरिस्सा । काहति, 
करिस्सति } ग्रहा, श्रहथिस्सा 1 हहत, हाथितस्छति ¦ 

४. लभवसच्छिदभिदर्दानं च्छङ ६.२६ हेतुहेतुमद्भूत तथा 
भविष्यत्काल में, लभ' प्रादि धातुप्रों के भ्रन्त्य वणं का, स्स' के साथ, विकल्प से 
च्छड्‌' श्रदेड हो जाता हं । जैसे--लभ--घ्रलच्छा, श्रलभिस्धा; लच्छि, 
लभिस्सति । वस--श्रदच्छ, ग्रवसिस्ता; वच्छति, सिस्सति । लिद--अच्छेच्छा, 
ग्रच्छिन्दिस्सा; देच्छति, चिन्विस्सति ! भिद--श्रभेच्छा, ्रभिन्दिस्सा; मेच्छतिः 
भिन्दित्सति । रुद--ग्ररुच्छा, श्ररोदिस्सा; च्छति, रोदिस्सति । 

दूसरी जगहों पर भी, चछिद' धातु के भ्रन्त्य वणं का विकल्प से छ' श्रादेक 
होता ह--भ्रच्छेच्छुं (साधारण भूत, पठ पुरिस, भ्रनेक वचन) , श्रच्छन्दयु । 

दूसरे धातु के साथ भी कभी कभी--च्छं, गच्छिस्सं । 
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भोक्छति' 1 हु--हेस्सति, हेहिस्तति, होहिस्ति! । सक--सक्लिस्सति, सवकु- 
णिस्सति* । सु--सोस्सति, सुणिस्सति । ना--जास्सति, जानिस्सतिः । 
इ--एस्सति, एहिति” । हन--हञ्छेति, हनिस्सति । पटिहंखति, पटिहनिस्तति?*। 

४. भुजमुचवचविसानं क्लंङ्‌ ६.२७--स्स' के साथ, भुज' श्रादि 
धातुग्रों के ्रन्त्य वणं का, विकल्प से क्ख भ्रादेश होता है । जैपे-- 

भुज--श्रभोक्ला, भ्रभुल्जिस्सा : भोक्लति, भुल्जस्सति । मुच--श्रमोक्ला, 
प्रमुञ्चिस्सा : मोक्लति, मुज्चिस्सलि । वच--प्रवक्ला, श्रवचिस्ता : वक्छति, 
बचिस्पति । पा--विस--पदेक्खा, पाविसिस्सः : पदेक्छति, पदिर्िस्छति । 

विस' धातु कै ग्रन्त्य वणं का, ग्रन्यत्र भी विकल्प से क्व' होता है जैसे- 
पाबेक्लि, पादिसि [परिसमाप्त्यथंक मूत--पठम पुरिस, एकवचन] | 

६. हस्स हे हेहिहोही स्सच्चादो ६.३१--भविष्यत्काल यें, हृ धातु 
काह देहि” तथा होदि" भ्रादेश हौ जाता हं। जंसे-हेस्सति, हेहिस्सति, 
होहिस्सति । 

७. स्ते वा ६.५६--हेतुहेतुमद्‌भूत तथा भविष्यत्काल मे, 'सक' धातु से परे, 
उसके विकरण क्णा' का विकल्प से ख' भ्रादेद हो जाता ह । जेसे- 

सक्छिस्सा, सक्कुणिस्छा : सक्लिस्सति, सक्कूणिस्तति । 

८ तेसु सुतो क्ष्णोक्णानं रोट्‌ ६.६०-परिसमाप््यथंक भूत, हितृहेतु- 
मद्मूत, तथा भविष्यत्काल मं, सु" धातु से परे, उसके विकरण क्णो' तथा क्णा' 
का विकल्प से “रोट्‌' ्रादेश हौ जाता ह । जेसे--घ्रस्सोसि, श्रसुणि । श्रस्सोस्ता, 
भ्रसुणिस्सा । सोस्सति, युणिस्सति । 

९. ईस्तच्चादिसु क्ना लोपो ६.६४--परिसमाप्त्यथक भूत तथा 
भविष्यत्काल मे, ना" धातु से परे, उसके विकरण क्ना' का विक्ल्पसेलोप हो 
जाता हं 1 जंसे--श्रञ्जासि, श्रजानि । जस्सति, जानिस्सति । 

१०. एति स्मा ६.६६--ई' धातु से परे, स्स' का विकल्प से हि' ग्रादेशहो 
जाता हे । जंसे--एहिति; एस्सति । 

१९१. हना छेखा ६.६७--!हन' धातु से परे, स्स' का विक्त्प से द्ध" तथा 
ख' श्रादेश हो जाता हं । जसे--हञ्छेमः हनिस्खस्‌ \ पटिहंलामि, परिहनिस्सामि । 

न्‌ 
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ह--हाहति, जहिस्सति" ! दक्ख--दक्छदि, दक्िस्सति ` । गम--गमिस्सन्तिः 
गमिस्थन्ते, गमिस्सरे “ \! श्स--भविस्सति' । 

१२. हातौ ह ६.६०--हा' धातु से परे, स्स' का विकल्प से 'ह्‌' भ्रादेडा 
जाता हुं । जंसे--हाहति, जहिस्सति । 

१३. द क्छ ख हेहि होही हि लो पो ६.६९---'दक्ख', 'ख', (हेहि, तथा 
"होहि श्रादे लने पर, उससे परे, स्स' का विकल्प से लोप हो जाता हं । जेसे-- 
उक्ति, दक्छिस्छति ¦ सक्छति, सद्खितल्सति ¦ हेहिति, हेहिस्सति । होहिति; 
होहिस्सति । 

१४. गुरुपुव्बा रस्सारे न्तेन्तीनं ६.७४--गसपूवं हस्व स्वरसे परे, 
न्ते' तथा न्ति" प्रत्ययो का विकल्प से "रे' श्रादेश हौ जाता ह । जंसे--गम - 
श्रन्ति गच्छन्ति, गच्छरे । गम --श्न्ते गच्छन्त, गच्छरे । गमिस्परे । 

१५. श्र भ्रास्सश्रादिसु ५.१२६परोक्ष-भूत, म्रन्तन-भूत, हेतुहेतुमद्‌भूत 
तथा भविष्यत्काल मे, श्रस' धातु का म्‌' श्रादेद हो जाता ह । जेसे--) 

भ्रस--बभूव (परोक्ष) । श्रभवा (अनद्यतन) । श्रभविस्सा (हतुहतुमद्भूत)। 
भविस्सति (भविष्यत्काल) । 


६७ 
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८, अभ्य 


१. हिन्द मे श्रनुवाद कौजिए-- 


वृद्धं सरणं गभिस्सासि। धम्मं सरणं गच्छिस्सति। सद्ध सरणं गसिस्सथ । 
भानं भावेस्सामि। पञ्चं भावेस्सन्ति। कायें उदयं च वयं च पस्सिस्सामि। 
निब्बाणं सच्छिकरिस्सामि ! भ्रनागते (--मविष्यत्‌काल मे) बुद्धो भविस्सामि। 
ग्रञ्जे' पि बुद्ध-धम्मा भविस्सरे (भदिस्सन्ति) । संबोधि पापुणिस्सति। भिक्खु 
सुखं विहरिस्सति। तथागतो न चिरं परिनिव्वायिस्सति। पानीयं पिविस्सामि। 
गत्तानि सीतं करिस्सति । निब्बाणस्स मग्गो हे हिति ¦ सम्मुखा हेस्साम । गहकारक ! 
त्वं पन गेहं न काहसि। सब्बे सत्ता मरिऽसन्ति ! सब्बे पाणा मरिस्सन्ति। 
ग्रयं कायो म्रचिरं पठवि श्रधिसेस्सति। सच्चं भणिस्सामिः; न कुञ्भिस्सामि। 
ग्रक्कोधेन कोधं जिनिस्सामि। श्रसाधुं साधुना जेस्सामि। सुचरितं धम्मं चरि- 
स्सामि, दृच्चरितं न चरिस्सामि। यो धम्मं चरिस्सति सो सुखं सेस्सति, श्रस्मि 
लोके च परम्हि च! मुनी मारस्स वन्धना मोक्खन्ति। सद्धं लभिस्सथ। भ्रवि- 
ज्जाय बन्धनं छिन्दिस्सामि । 


२. पालि भं श्रनुवाद कीलिए-- 


1 


वृद्ध की शरण जाता हूं । वालक लोग सङद्धकी शरण जाते हुं । स्वगे लोक 
मे (सग्गं लोकं) उत्पञ्च हंगा। धम्म-चक्क को घुमाञ्गा (पवत्तिस्सामि)। 
सङ्घ को दान देगे (दस्साम~-दज्जिस्साम) । भिक्सु बन में ध्यान करेगा। 
वन मेँ जाऊंगा बुद्ध को नमस्कार कलू्गा। पाप को छोडंगा। त्रिपिटक 
(तिपिटकं ) पगा । बुद्धो के धम्मं को जानूगा। बुद्ध में चित्त प्रसन्न रखंगा 
(पसादेस्सामि) । तथागत कौ पूजा करूगा । भिक्खु लोग एकान्तवास {पन्त- 
सयनासनं ) करगे (कप्पस्सन्ति ) ¦ ग्राम को जाएगा । धम्मपिदेश (धम्म-देसना ) 
सुनेगा । धम्मे-ग्रन्थ पंगा । वालक लोग सूर्यं कौ देखेगे) पण्ड्ति लोग 
धम्मं को जानेगे। मूखं (वाला) लोग न देखेगे , न जानंगे } ब्राह्मण लोग धम्म- 
दान देगे ! ब्राह्मण लोग तपस्या करेगे) ब्राह्म्णं लोग कोध नही करेगे, चोरी 
नहीं करगे, तपस्या करेगे, घ्यान करेग । 
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३. निम्नलिखित शब्दो से वाद्य बनाइए-- 


नाम-पदानि--घनं, दानं, कपणो, साहा, भाता, साणवको । 
धातु--लभ, पच, हस, भास, चल, कसं (लेती, करना), दा । 


ठ. निम्नलिखित धातु्रो के भविष्यत्कालः, प्रथमं पुरुष, दोत्धे क्चन मं 
रूप लिखिए-- 

गम, हर, कर, भू, हु, दिस्स, भुज, वद, सर, सर, सु (सुनना) । भा (फायति), 
सन । 


दसरा काण्ड 
चौथः पठ 
सः -पकस्य 
( तीसरा साग--बिरोष शब्द्‌ ) 
$ १४. दकारान्त ल्लिङ्गं शब्द 


दण्डी (--मन्यास्ती) 


> १ 


एकवद्न ग्रनेकवचनं 
पठमा दण्डैः दण्ड, दण्डिनो 
दुतिया दण्डिनं," दण्डं दण्डी, दज्डिनो+ दण्डिने 
तत्तिथा दण्डिना दण्डि, दण्डीसिं 


१. सिसत दाचदुद क्‌ स्र २.६८ सि' विभक्ति भ्राने से, नपुंसक 
लिग कोषो, दूसरे शब्दो के श्रन्त्य स्वर का स्व नही होता हं । जंसे--दण्डी; 
इत्थी, सयम्भू, दध्‌ । 

[नपुंसक लि ङ्ख सब्दो के श्रन्त्यस्वर का हस्वहो जाता हं । जेसे--घुखकारि, 
सयम्भ] 

२. योनं नोने पुमे २.७७--पूत्लिद्ध ईवारान्त दाव्द से परे, विकत्पसे 
पठ्मा'केथयोकानो, तथा दुतिया'के षका नेः प्रादे हौ जाता हं । जेसे-- 
दण्डिनो, दण्डिये, दण्डे । 

ल॑ भाती २.७६--त्वि ल्ल ईकारान्त सब्द सं परे, विभवति का 
विकत्प से नं ्ादेड हा जाता ह ¦! जंसे--दण्डिलं, दण्डं । 
त्ते २.७८ विकल्प स, दुतिया मे मी, यो का नो' होता ह्‌ । जर 
दण्डिनो पस्पर । 
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एकवचन्‌ श्रनेकवठदचन 
चतुत्थी दण्डिनो, रण्डिस्स दण्डीनं 
पञ्चमी दण्डिना, दण्डिस्मा, दण्डिम्हा दण्डोहि, दण्डीभि 
छट्टी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
सत्तसी दण्डिनि," दण्डिम्हि, दण्डिस्मिं दण्डिसु, दण्ड 
श्रालपन दण्डि, दण्डी दण्डी, दण्डिनि 


"दण्डी" दाब्द का श्रथ ह दण्ड वाला"! इसी तरह, दूसरे शब्दों के साथ 
भी 'ई' प्रत्यय लगा देने से, उसका वाला' प्रथं हो जाता हं! इस्‌ नरह्‌ वने, तथा 
दूसरे भी सभी ईकारान्त पुत्लिद्ध चब्दौ के रूप दण्डी' के समान होते ह । जंन-- 

करी (हाथी); कासी, कुट (कुष्ट रोग वाला), कुली, शमम (-गण 
वाला); चक्क (चक्रवाल); चमी (त्याग करनं वाला}, जटः (जटा 
वाला), जण ( =ज्तानी); उन्ती { = हाथी), दाठौ {==वाघ); दीघङवी 
( -=दीषे जीवी); षस्वदादी { ==घ्सवादी), ध्म ( धर्मी), पक्खी ( पांव 
वाला पक्षी), एपकारी, दलम { वल वाला}, सेएगी (भाग वाला); भोगी 
( =-भोग करने वाला), मालती { माला वनाने वाला}, सृ्धली { -=वलराम == 
मूसल धारण करने वाला), योगी, वम्मी ( -=वख्टर वाला स्मिाही), संची 
( संघ वाला), सासी (स्वामी), सिखी (--रिखा वाला--मोर), सीघयायी 
(--दीध्र जाने वाला), सुखी ( सुख से रहने वाला) इत्यादि } 








(द 


6 १५. ईकारान्त नपुंसक लिङ्क शब्द 
सुखकारी (दुख देने वाला ) 


एकवचयं ्रनेकवचप 
पठ्मा सुखकारि युखक्तारीनिः, युकरी 


[2 





४. स्मिनी नि २.७६--ईकारान्त शब्डसे परे, शसि" विभवित का विकल्प 
से नि' ्रादेय होता हं । जंसे--दण्डिनि, दष्डिस्सिं। 
५, गवा २.६७-रीनो लिद्धौम, ग' विभक्ति ग्नानेसे, घ तथा ग्रोकारान्त 
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एकवचन प्रनेकवचनं 
दुतिया सुखर्क्र सुखकारीनि, सुखकारी 
ग्रालपन युख्कारि सुखकारीनि, सुखकारी 


दोप "दण्डी" राब्द के ससान 


$ १६. उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द 
सञ्चञ्ञू ( =पज्ञ ) 


एकवचनं प्रनेकवचनं 
पठमा सब्बञ्ञू सन्बञ्रू, सन्बञ्जुनोः 
दुतिया सब्बञ्जुं सञ्बञ्ञ्‌, सब्बञ्जुनो 
ततिया सब्बञ्लुना सब्बञ्ञ्‌हिः सम्बञ्जञूभि 
च तु त्थी सन्बञ्जुनो, सन्बञ्जुस्स सम्दञ्ञूनं 
पञ्चमी सन्बञ्जुना, सन्बज्जुस्मा, सन्बञ्जुम्हा सन्बजञ्जूहिः सब्बञ्ञूभि 
छ ट्टी सन्बजञ्जुनो, सब्बञ्जुस्स सम्बञ्ञूनं 
सत्तमी सम्बञ्चुम्हि, सन्बञ्जुस्मिं सञ्बञ्जुसु 
भ्रालपन सब्बज्जु सञ्बञ्ञ्‌, सब्बञ्जुनो 


शब्दाकली--मग्गज्ब्‌ ( --मागंज्ञ ) धम्मज्य्‌ ( धर्मज्ञ), भ्रत्थञ्ञ्‌ ( = 
ग्रथन्न ), कालञ्ञ्‌ (--कालन्न ), रत्तञ्ञू (पुराना परिचित); मत्तञ्ञ्‌ (माता 
को जानने वाला): कतञ्ञ्‌ ( ==कृतज्न ), तत्तञ्ञ्‌ (तत्वज्ञ), विद्रु ( जानने 
वाला); वेदग्‌ (--वेदनाग्रो के पार जाने वाला, ग्रहुत्‌), पारग्‌ (पार जानें 
वाला), इत्यादि ऊकारान्त पुल्लिङ्ख शब्दों के रूप 'सब्बञ्म्‌' शब्द के समान होंगे । 


रब्दो को छोड, दुसरे दाब्दों के भ्रन्त्य स्वर का विकल्प से हृस्व होता हं । जैसे-- 
दण्डि, दण्डी । इत्थि, इत्थी \ वधुः, वधू । सयम्भु, सयम्भ्‌ । 
६. कू तो २.८७--"क्‌' प्रत्ययान्त राब्दों [ देखिए--प° १६२.] से परे, 
पुत्लिङ्क मे--यो' विभक्ति का विकल्प से नो' भ्रादेश-हौोता ह । जेसे-- 
समब्बञ्जुनो, सब्बज्घ्‌ ¦! विदुनो, विदू । 
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एकदददनं 
चतुत्थी गादस्ठ, ग्ल्त, गं" 
पञ्चमी गव, गावा," फावस्मः, गादस्ह 
गदस्सा, गजम्ह 


खट्ट गावस्त, तस्व," गवं" 

दत्तस गःय, भवे," भादम्हः गबन्हिः 
गारस्लि, णडत्सिं 

लपन सी 


पालि भापा मे, एकारान्त चाब्द नही मिलते हं 


कोयो कर भ्रौर नही मिलते हं । 


[ काण्ड २ 


प्ररेकवचन 
गवं, शुल,'* गोनं 
स्नेह, गोभि 


गद, गुचः" गोनं 
भावेसु, गबेसु,°* गोसु 


गाद, गची 


। श्रौकारान्त शब्द भी, गो 


स््रीलिङ्कमभी, गो" शब्दके रूप पृट्लिद्कके ही समान होतेह । 


$ १९. आकःरान्तं नपुंसके लिङ्क शब्द्‌ 


वित्तगो (विचित्र गों 


एकवचनं 
पटला वित्तयु 
दुतिया चिक्तगु 
प्रालपन चित्तय 


वात्ता) 


प्रनेकवचन 

चित्तम्‌, चि्तगूनि 
चितर्‌, चत्तगूनि 
चित्य्‌, चित्तगूनि 


देष श्रायु' शब्द के समान 


११. गदं सेन २.७१-स' विभक्ति के साथ, गो' शब्दका रूप विकल्पसे 


गवं' होता हे । जेसे--रो --स == गवं । 


१२. गुं च नंन २.७२-नं' विभवितके साय, गो" शब्द के रूप विकंल्प 
से गुचः तथा गरवे" होते हं । जैसे--गो -नं गुं, गवं । गोनं । 

१३. घुभ्हिवा २.७० सु" विभक्ति भ्रानेसे, गो' शाब्द का विकल्प से 
गावः तथा गवः श्रादेश हौ जाता हं । जेसे--गो --सु -गावेसु, गदेघु, शसु । 
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गो दाब्दं के स्थान मे, सभी विभक्तियो मे, विकल्प से गोण 
्रादेराहो जाता है; श्रौर उसके रूप पुत्लिङ्घ ग्रकारान्त 'ृद्ध' शाब्द के समान 
होते हं। 


रोष अनिथमित पुष्लिङ्क रष्द 
९ २०. दत्तं (= आता) 


एकदचम प्रनेकवचन 
पठमा श्रता अत्ता, श्र्तानो 
दुतिया श्रता म्रत्तं छत्तलो, चत 
तत्तया असेन, श्र्तना श्रते, शरतेभिः श्रत्तनेहि, अत्तनेमि “ 
चदटत्यी श्चन" श्र्तस्ड प्रतान 
पञ्दमी श्रतना,“ ्रच्तस्या, श्रत्तम्हुः अरेहिः ध्रत्तेधि, प्रत्तनेहि, श्रस्तनेभि" 
चट्टी श्रते, ' प्र्तस्स भ्रसाल 
संतत नी शअ्रत्तनि, भ्र्तास्य, च्रत्तम्हिः श्रत्ते श्रतनेवु,““ श्रत्तेु 
प्रलेपनं श्रत्त, श्रत्ता श्रत, घ्रत्तान्धै 

9 २९. अहम (= वला, 

एकवचन प्रनेकवचन 
पठमा ब्रह्य ब्रह्मः, बह्यानो 
दुतिया ब्रह्माणं, ब्रह्य ब्रह्मानो 


१४. युहि चक्‌ २.१९७--सु' तथा हि' विभक्तियों के श्रानें से, '्रत्त 
तथा श्रातुम' शब्दों का विकल्प से करमशः श्रत्तन' तथा श्रातुमनः श्रादेश हौ जाता 
हे । जेसे--म्रत्त यु =्रत्तनेचु, श्रतु \ ्रातुमनेसु, श्रातुमेसु \ श्र्तनेहि, रत्तेहि ! 
भ्रतुमनेष्भुः श्रातुमेहि । 

कभी कभी, दूसरी जगह भी, न' का श्रागम होता ह । जंसे--पेरिनेसु = 
वैरी लोगोमे। 

१५. नो त्ता तु मा २.१९६--श्रत्त' तथा भ्रातुम' शब्दो से परे, स' विभक्ति 
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एकवचन प्रतेकवचन 
तत्तिया ह्यना, ब्रह्यन्म^ बरह्यंहिः नह्येभि, ब्रह्यहिः ब्रह्मभि 
च तुत्थ ब्रह्मनो, बरहमस्छ नह्य, ब्रहयनं* == ` 
पञ्चमी ब्रह्न, बहन ब्रहयहि, ब्ह्येभि, ब्रह्महिः ब्रह्मभि 
छट्ठी ब्रह्मनो," ्रह्स्स ब्रह्मानं, बह्यनं व 
सत्तमी ब्रह्य, ब्रह्मनि, बरह्यास्म, ब्रम्हम्हि ब्रह्येसु 
भ्रालपन ह बहू, बह्यानो 
९ २२. राज ( राजा, 

एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्सा रजा. राजा, राजानो 
दुतिया राजानं," राजं राजानो “ 


का विकल्प से नो" होता हं । जंसे--ग्रत्तनो, श्रत्तस्स । श्रात्ुमनो, श्रातुमस्स । 
१६. ब्रह्मस्सु वा २.१६२-नाम्हि २.१६३--पस' नं, तथा नना 
 विभक्तियों के श्राने से, ब्रह्म" शब्द का विकल्प से ब्रह्म" ब्रादे हो जाता 
है । जैसे-- । 

ह्यनो । ब्रह्यनं । ब्रह्मना । 

१७. स्मास्सनाज्रह्या च २.१६९८-ब्रह्म, सत्त, तथा श्रातुम' शब्दों 
से परे, स्मा' विभक्तिका नाः श्रादेड हो जाता ह । जंसे--ज्रहय [स्मा 
ब्रह्य ना \ भ्रत्तना ) ्रातुमना। 

१८. राजादियुवादित्वा २.१५६-राजः श्रादि, तथा युव" श्रादि 
[ देखिए-- तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे, सि' विभक्ति का श्रा' श्रादेड होता 
हे । जंसे-- 

राज --सि राजा । युवा । 

१६. यौनमानो २.१५०राज' प्रादि, तथा युव" श्रादि शब्दों सेपरे, 
यो' विभक्ति का विकल्प से श्रान' श्रादेश हौ जाता ह । जेसे-- 

राजयो रजनो । युदानो । 

२०. बा ह्यान ड्‌ २.१५७--भ्रं' विभक्ति श्राने पर, राज' प्रादिः, तथा युव' 
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एकवचन ्रतेकदचन 
ततिया रज्ञा," सजेनः राजिन राजेहि" राज्‌हि राजेभि, राजू 
च तु त्थी सञ्जो, रञ्जस्स, राजिनो, राजस्त'“ रज्ञं,“ राजूनं, राजानं 
पञ्चमी रञ्ज," राजश्हा, रजस्मा राजेहि, राजेभि, रःखुहि, राज्‌भि 


छ ट्टी रञ्ज, रञ्जस्स, रानिनो, राजस्स रज्ञं,“ साङ्नं, = राजनं 
सत्त मी रज्ञे, राजिनि, राजास्मि, राजस्हि राज्घु, राजे 
ग्रालपन राज, राजा राजानो, रजा 


प्रादि चाब्दं का विकल्प से क्रमशः "राजान" तथा चुवान' श्रादेक हौ जाता है| 
जंसे-- 

राज श्रं राजानं \ युवानं । 

२१. नास्सायघु रञ्जा २.२२४--ना' तथा स्मा' विभवितियो के साथ, 
“राजः शब्द का रूप ^रञ्जा'होताहं 1 

२२. राज स्ति नास्हि २.१२५--ना' विभक्ति ्रानेमे, राज" दाब्दका 
विकल्प से “राजि' ग्रदेदा हो जाता हं । जेसे--रािनः। 

२३. युनंहिषु २.१२६-सु, नं, तथा हिः विभक्तियों कै प्राने से, 
"राज" राब्द का विकल्प से "राज्‌ प्रादेश हौ जाना हं । जेसे-- 

राजसु । राजूनं । राजूहि । 

२४.२रञ्ञो रञ्जस्सरानिनो से २.२२४५--स' विभव्तिके साथ, राजः 
राब्द के रूप ^रञ्ञो, रञ्जस्स, रजिनो' होते हे । 

२५. राज स्प रज्ञं २.२२३--नं' विभक्ति के साथ, राज' शब्दका रूप 
“रञ्जं' होता हं । 

२६. स्मिम्हिरञ्ञेराजिनि २.२२६--स्मिं' विभक्ति के साथ, राज 
शब्द के रूप “रञ्च, रजिनि' होते ह्‌ । 

द्रएव्य--स मासे वा २.२२७--राज' दाब्द के साथ समास होने पर, 
ऊपर कहे गए भ्रादेश विकल्प से होते हे । जंसे-- 

छासिरञ्जा, कासिराजेन । कासिरञ्या, कासिरानस्मा । कासिरज्मोः 
कासिराजस्स । काक्षिरञ्ञे, कारिरिजे । 
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९ २३. पुम (मनुष्य) 


एकवचन श्रनेकवचन 
पठमा पुमा, पुमो पुसो, पुमान 
दुतिया पुमान, पुमं पुसानो, पुमे, पुमे 
ततिया पुमान, पुमुना पुदेन“ पुमानेहिः पमानेपि, पुमेषहिः पुमेभि 
चतुत्थी पुमुमो,.“ पुमस्स पुमानं 
पञ्चमी पुमान, पुमुना,“ पुमा, पुमानेहि, पुमेहि, पुमानेभि, पुमेभि 
पुमस्मा, पुमम्हा 
छु ट्टी पुमुनो,“ पुमस्स पुमानं 
सत्तमी पमाने," पुमे, पुमस्सि, पुमभ्हि पुमासु, पुमनेयु, पुमेसु " 
भ्रालपन पुमः" पुम पुमानो, पुमा 
† $ २४. सा (कृत्ता, 
एकवचन प्रनेकवचन 
पठमा सा सा, सानो 
दुतिया सं, सानं से, साने 


२७. पुमकसम्मथामनद्धानं वा सस्मासु च२.१६९४--स, स्मा तथा 
ना' विभक्तियों के भ्राने से, पुम, कम्म' ( कमं), थाम" { =वेय्यै), तथा 
श्रद्ध" ( माग) दान्दों के ग्रन्त्य स्वर का विकल्प से उ! हो जाता हं । जंसे-- 
पुमूनो, पुमुना ! कम्सुनो, कम्मूना । थामुनो, थामुना । श्रद्धनो, ्रद्धूना । 

२८. ना म्हि २.१८७-- पुम" शब्द से परे, ना' विभक्ति प्रानेसेयेषूप 
बनते ह--पुमाना । पुमेन । 

२९. प्‌ मा २.१८६--पुम' चाब्द सेपरे, "स्मि विभक्ति का विकल्प से 
ने' प्रादेश होता ह । जैसे--पृमाने, पुमे । 

३०. खु स्हा च २.१८८- पम" शाब्द से परे सु" विभक्ति म्रानेसेयेषरूप 
बनते है-पुमानेसु, पुमेसु, पुमासु । 

३१. म स्वं २.१८९--पुम' शब्द से परे, ग' विभक्ति का विकल्पसे भ्र 
प्रादेश हो जाता हं । जंसे--पुमं । पुम । 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छट्‌्ली 
सत्तमी 


श्रालपन 
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एकवचनं 
सेन, समना 

सस्छ, साय, सानस्त 
सा, सस्मा, सस्ह्, साना 
सस्स, सानस्सः 

से, सस्मि, सम्हि, साने 
स, सान 


प्रनेकवचनं 

सेहि, सेभि, सनेहिः सानेभि 
सानं 

सहि" सेधि, सरेहिः सानेभि 
सनं 


साघु 
सा, सानो 


$ २४. युव (यनक) 


एकवचन 


युवा 

युवानं, युवं 

युवाना, युवानेन, युवेन 
युवानस्स, युवस्स, युविनो 
युवाना, ` युवानस्मा, युवानम्हा 
युवानस्स, युवस्स, युविनो 
युवान," युवानस्सिं, युवस्मिं 
युवानम्हि, युतस्हि, युवं 

युव, युवा, युवाना, युवान 


ग्रनेकुवचन 

युवा, युवानो, ˆ युवाना 

युवान, ° युवे 

युवानेहि युवानेभि, युवेहि, युबेभि 
युवाना, युवानं 
युवानेहि"""युवानेमि,युवेहिःयुवेभि 
युवानानं, युवानं 

युवानेसु"'“ युवासु, युवेसु 


युवानो, युवाना 


मघव' ( इन्द्र) राब्दके रूप भी "युव" के समान होगे । 


(~+ ८ 


२३२. सास्संसेचानङः २.१९०- ग्रं, 
से, सा" शब्द का सानः प्रादेश हो जाता हं । जेसे--सानं । सानस्स \ भे सन 1 

३३. योनं नोने वा २.१८२३--युव' रादि शब्दोमे परे, यो' विभक्तियों 
का विकल्प से करमशः नो" तथा ने' ्रादेदा होता हं । जंसे--यु्रानौ । युवाने । 

२३४. युवा सस्सिनो २.१६५ युव राब्द सेपरे, स' विभक्ति का विकत्प 
से इनो' ्रादेद होता ह । जंसे--युदिनो; युवस्स । 

३५. स्मास्मि्लं नाने २.१२-युवः प्रादि शब्दौसेपरे, स्मा तथा स्मि 


2 


स' तथा ग" विभक्तियो के श्रानं 
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6 २६. षवन्तुः शरोर शन्तुः प्रत्ययान्त शब्द 
वाला" के प्रथं मे, नाम के श्रागे वन्तु" श्रौर मन्तु" प्रत्यय लगते हं । 
ग्रकारान्त या ्राकारान्त शब्दों के श्रागे वन्तु, तथा भि स्वरान्त शब्दों के 
प्रागे मन्तु' प्रव्यय लगते हु । जसे--गुणवन्तु गुण वाला । गतिमन्तु =-गतिवाला 


[५० लड़ 
पु्लङ्ग 
गुश॑बन्तु (=युर्षराला) 
एकवचन प्मनेकवचन 
पठमा गुणवा गुणजन्ते, गुणवन्ता" 


दतिया गुणवन्तं गुणवन्तः 
ततिया गुणवता, गुणदन्वेन गुणवेन्तेहि, गुणवन्तेभि 


विभक्ितियों का क्रमशः ना' तथा ने' श्रादेश होता हं । युव {स्मा युवाना । 
युव -[-स्मि =युउध्ने \ 

३६. युवादौनं सुहिस्वानडः २.१८०--सु' तथा “हि' विभक्तियों के 
ग्राने से, युव" श्रादि शब्दो के ्रन्त्य स्वर का भ्रान' श्रादेश होता हं । जेसे-- 
युव (सु =युवानेसु । यूव-{-हि युबानेहि । 

नोनानेस्वा २.१८१ नो", ना' तथा ने'से पूवे, 'युव' भ्रादि शब्दों के 
म्रनत्य स्वर का श्रा' होता है । जंसे-युबानो, युवाना, युवाने। 

२७. न्तु स्स २.१५२३-सि' विभक्ति श्रानेसे, न्तु'काश्रा' श्रादेश हो 
जाता ह । जेसे--गुणदा । 

३८. न्तन्तूनं न्तो योम्हि पटठमे २.२१७-पठमा' के प्रनेक वचन मे, 
न्त' तथा न्तु" का विकल्प से--विभकिति के साथ--न्तो' हो जाता है) ज॑से- 
गुणवन्तो, गुणवन्ता । गच्छन्तो, गच्छुन्ता । 

३९. वादो न्तु स्स २.६३ योः' प्रादि विभक्ति्याँ प्राने से, न्तु' का न्तः 
हो जाता ह । जैसे--गुणवन्तु [यो गुणवन्त {-यो == (्रतो योनं टाटे २.४२) 
गुणवन्ता, गुमदन्ते । गुणवन्तं । गुणवन्तेन इत्यादि । 
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एकवचन प्रनेकनचन 
चतुत्थीः युणवतो, ˆ गृणवन्तस्स ˆ गुणवत,“ गृणवन्तानं `` 
प ञ्च सी गुणवता, गुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हा* गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
छंट्टी गुणवत, गुणवन्तस्त गुणवतं, गुणवन्तानं 
सत्तमी गुणवति, गुणवन्त, गणदरन्तस्मं गुषदन्तेसु 
गुणवन्तम्हि 
ग्रालपन गृणवं, गुणद, गुणदा गणवन्तो, गृणवन्ताः ` 


शब्दावली--कुलवन्तु ( =ग्रच्छा कुल वाला), धनवन्तु { --धन वाला), 
पञ्जवन्तु ( प्रजा वाला), फलबन्तु ( =-फल वाला }, बलवत्तु { == वल वाला); 
भगवन्त { --तेज वाला), सघवन्तु ( ==इन्द्र), यसदन्तु { =-यङ वाला); 
सीलबन्तु ( -रीलवान्‌), घुतदन्तु ( श्रुतवान्‌), हिमडन्तु { --हिमालय)-- 
कलिमन्तु { --कालिमा-युक्त), कषिमन्तु (कपि वाला =-कृपक), केतुमन्तु 
( --केतुवाला) गतिमन्तु ( गति वाला); चक्ुमन्तु ( रख वाला); 
जुतिमन्तु ( चमक वाला), धीतिमन्तु ( =ृतिमान्‌), बुद्धिमन्तु ( =बुद्धि- 
मान्‌), बन्धुमन्तु ( == वन्धुम्रो वाला), भानुमन्तु ({ प्रका वाला} महिमन्तु 
( =-मतिमान्‌), सतिमन्तु ( =स्मृतियुक्त )› तिरीमन्तु( श्री सम्पन्न ), सुचिमन्तु 


४०. तोतातिता सस्वास्मिनास्रु २-२१६--न्त' तथा न्तु का--स, 
स्मा, सस्मि" तथा ना' विभक्तियो के साथ, विकल्प से क्रम. तो, "ता", (ति 
तथा "ता" हो जाता ह । जैसे--गुणवन्तु +-स गुणवतो । गच्छंतो । गुणवन्तु -{- 
ना गुणवता । गच्छता । मृणवन्तु स्मा गुणवता ! गच्छतां \ गुणवन्तु ¬ 
स्सिं गुणवति । गच्छति । 

४१. तं नम्हि २.२१ न्त' तथा न्तु का, नं' विभक्ति से साथ, विकल्प 
से "तं" श्रादेश हो जाता ह । जंसे--गुणवन्तु | नं = मुणवतं ¦ गच्छतं । 

४२. टढा श्रं मे २.२२०--ग्रालपन एकं वचन मे, विभदित के साथ, न्तः 
तथा न्तुः का श्र, श्रा" तथा श्र' ्रादेक हौ जाता हं । जंस--भ्रौ गुणय, गुणतः, 
नृणवं । भो गच्छ, गच्छ, गच्छं \ 

६ 
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(पवित्रता वाला), हिषदन्तु* ( हिमालय), हेतुमन्तु ( =हेतु वाला) 
इत्यादि वन्तु, क्तवन्तु' तथा मन्तु" प्रत्ययान्त शब्द के रूप 'गुणवन्तु' के समान 
होगे । 

९ २७. "वन्तु" श्रौर मन्तु" प्रत्ययान्त शाब्द के रूप, नपुसक लिद्धमेभी, 
वैसे ही होगे जसे एल्लिङ्ख मं। केवल, पठसा एकवचन मे, शुणदं' तथा "गुणवन्तं 
फेसेदोरूप होगे; तथा पठमा ग्रौर दतिया के अनेक वचन में 'गुणदन्तानि' एेसा 
भीषएक रूप होगा 1 

स्व्रीलिद्ध मे, वन्तु" का वती' तथा वन्ती ¦ श्नौर मन्तु" का मती' तथा मन्ती' 
हो जाता ह। जेसे--गृणवर्त--गुणवन्ती; सिरीमतती, सिरीमन्ती। इनके रूप 
ईकारान्त स्वीलिङ्क इत्थी' शव्द के समान होगे (देखिए--पृ° २५०)। 

९२८. न्तस्हश्ट द॑से २.९४ -श्रं' तथा स' विभक्तियोंके श्रानेसे, 
न्त' तथा न्तु" का वहुधा श्र'हौो जाता हं । जैसे-- 

“यं यं हि राज भजति, सतं दा यदि दा श्रसं--यहां, ग्रसन्त ग्रं =श्रसं' 
हु्रा ह । 

“किच्चानि कूव्वस्् करेथ्य किच्च॑“--यो, कुव्वन्त [-स = कुब्बस्सः 
हुश्रा ह्‌ । 

“हिमर्वं द पन्बतं '--यर्ह, हिमवन्तु {श्रं --'हिमव' हरा है । 

“सुजदिसन्दो पि श्रजातिसत्त'--यहां, म्रजातिमन्तु स --श्रजातिमस्सः 
हु्रा हं । 

कही कहु, दूसरी विभक्तियों के श्राने से भी-- 

"-चक्लुमा म्रन्धिघ्ठा होन्ति --यदां, चक्खुमन्तु -{-यो == चक्खुमा । “वग्गु- 
मुदातीरिया पन भिक दन्णव्‌ा होन्दि-- यहा, वण्णवन्तु -यो =वण्णवा । 


1 


द. इहमदत्म् वा श्रौ २.१५५--लि' विभक्ति श्राने से, हिमवन्तु 
राब्द के अनन्त्य स्वर का विकल्पे श्रो श्रादेद होता हं । जेसे--हिमदन्तौ । मया \ 

ण्ठ. श्रंड नपुंङके २.१५४--सि' विभक्ति श्राने से, नपुसकं लिद्ध मे, 
न्तु" का श्रं" तथान्त' हौ जात। ह । जेसे--गुणवं कूलं, गुणवन्तं कुदं । 
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१. हिन्द से श्रनुवाद कोलिए-- 

(क) निच्चं यिनी धीरा निव्वायं एुसन्ति। उदावत मतिमततो धम्म-जीदिनों 
ग्रप्पमत्तस्स यसौ श्रभिवइ्ढति। यो भिक्ु भेा-विहटीः वुद्ध-सासने 
पसन्नो, सो मन्ते सुख पद श्रधिगच्छति। सो भिक्खु श्रत्तता श्रातं 
चोदयनि, श्रत्तना म्रत्त. पटिवामसति, सो इतियः भिक्खु मुव विहाहिमि 
( विहूरिस्सति) । 

(ख ) म्ला हि ग्रत्तनो नाथो, श्रना हि म्रत्तनो गनि। 
तस्मा सजञ्जमयेन्तानं, ग्रस्त मद्र व वाणिज ;}१। 
भगवतो धम्मो विञ्गूहि वेदितव्वौ ! मव्वल्लुना भगवत्य सम्मा-सम्बृद्धस्स 
सावका श्ररहृन्दो होन्ति । ब्र्टुना याचितो सन्तौ भगवा धस्म-चक्क 
पवत्तेसि। यको चि ऋ्प्रयौ काये कायानृपस्सी विहरत, सो श्र्तापौ 
सस्पजाना मतिमा हति 

(ग) राजानो राज्‌हि सदधि सन्थव कारिनो होन्ति! गृणन्तो सव्वञ्नुनौ सत्थुनो 
सासन-करा ति । गुणवन्ते साने" पि पुमानं। ममायन्ति । सारी सेहि सरद्धि 
सन्थव न करोन्ति। एस सभावो सानं सासु ¦ पुमान पुरेह (पुना-नेहि) 
सदधि मेत्तायन्ति। एसे धस्मता पुमानं पुमानस्ु । युदलारमेव युवानौ युवा- 
नेहि सदधि कीटन्ति, युवानेस्दे व (युवानेमु एव) पमीदन्ति ! लाभात्थाय 
कम्मं करोन्तो ग्रभिपस्सन्ना हान्ति। 

२. उपर के कालं श्रय मे छपे शब्दों कते रूप द्द तशः त्तस विभक्ति 
मे लिखिए; ग्रौर उकः दरक्थ सं प्रयोग कोौ{लिए। 

२. पालि सं श्रनुवाड कजएट-- 

सवन वृद्धो को ब्रह्मा भी नमस्कार करता ह, राडा नौग्‌ मी वन््ना करते 
हे । गुणवान पुरु से कौन देल (सन्थवं) करना नही चाहमा ? आय दही श्रपना 


नैन 


मालिक हः अ्रपते को (ग्रत्तान) छोडकर दमस कौन मालिक होगा! 


दुसरा काण्ड 


पचर्वां पट 
क्रिया-प्रकरण 
( तीसरा भाग--परिसमाप्त्यथ॑क भूतः) 
परस्स षद्‌ 


एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्सयुरिस श्रय, पदी, रपव, पचि श्रपवुं, पचु, श्र्पाचसु, अ्रव- 
चंघु, यचंसु' पचसु 
मन्भिमपु रिस श्रपचो, पो, अवचि, दचिˆ शअ्रपचित्य, श्रपचुत्थं, पचित्थ, 
पचुत्थः 
उत्तमपुरिस श्रपचि, सच ग्रपचिस्ह, पचिग्हः श्रपचिम्हा, 
पचिम्हा, भ्रयचुम्हा,` पचुस्हा' 


१.भूते इड, प्रोत्य, इंन्हा; भ्राॐ, सेन्हुः श्रम्हे ६.४--परिसमाप्तहो 
जाने के श्रथ सं, धातु से परे ये प्रत्यय होते हं । जंसे--पची पच, पचो पचित्थ, 
पाच पचिम्ह दत्यादि | 

मायोगे ईश्रान्रा दि ६.१३--ना' (नही) शब्दके योगम, विकत्पसे 
परिसमाप्त्यथेक भूत तथा श्रनद्यतन-भूत होति हं । जंसे--मस्घु पुयपि एवरूयम- 
कार्ि-वह्‌ फिर भीएेसान करे! मा भदं ग्रगमा दनं म्राप वन मत जायं। 

२. श्रार्ूस्सादिस्जञ्‌ वा ६.१५ -प्रनयत-भूत, परिसमाप्त्यथक भूत, तथा 
हेतुहेतुमदभ्‌त में, धातु से पूवे विकःपस श्र' का श्रागम होता ह । जंसे--च्रपचा, 
पचा (रन्त) । दष, पौः (परि ० भूत) । श्रपचिस्ता, प्चस्छः (हेतु०) । 
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अत्तनो पद्‌ 
एकवचन्‌ प्ररेकदचन 
पठ्मपुरिद् ददा, एच, शअररचित्थ- श्यद्‌; यवत्‌ 
मज्भ्िसिषु रिद श्रयचदे, पचसे प्रयद्टः एचब्टुं 


उत्तमप्‌ःरिस श्यं, शफ, पद, प्च श्रयन्दर्टर, पदसं 


२. अ्रःईऊम्हात्यास्धम्हानं द रदेद्--श्रा, ई, ऊ, म्ह, स्मा, 
स्पम्हा --इनदः विकन्पसे स्व हू जाता हं । जम--द्रश्वा, श्रयच। श्रपद 
ग्रदचि। ग्रषच्‌; प्र॑पचु । अ्रपचिस्हा, श्रदचिम्ह ¦ श्ररचिस्छाः अ्रयचिर्थ : अ्रयदिस्पस्हाः 
श्रपचिस्सम््‌ 

म्हात्यानमुम्‌ €.४५--म्हा तथा त्थ प्रत्ययो म पूवे, विकल्पस् उ का 
ग्रागस होना ह । जन--ग्रपचिम्ह्य, श्रयदुम्ड्‌ः ¦ श्रएचित्थ, भ्रपचत्थ । 

४. इंस्न चं किञ्‌ ६.४्द-- द 'म्टा, तथा त्थ प्रत्ययोके श्राने न, धातु 
मे परे कह करटी, विकल्प ये सि' का प्रागस हाता हं । जेन-- 

कर --इ्‌ कर -[-सि--5 -शरकरसं अर्का ¦ ग्रकासिम्टु, अकरिम्ह्‌ा। 
प्रकसित्थ, भ्रकरित्थ । 

५. उ्छस्वंघुं ६ उ" प्रत्यय का, विकल्पम्‌ इमु तथा त्यु म्रादे 
हाता हं । जम--श्र्पाचयुः श्ररच॑दु । 

६. शरस्य अरइत्यत्था इ.यर्-- मो प्रत्यय का, विकन्पम श्च) ह, त्थ 
तथा त्यो' श्रादगं होना हं । उंम--त्वं श्रय्ठ, श्र्पाच, श्रपचित्थे, ग्ररद्दित्थो, 
प्रपचे । 

सि. €.४३-- गरौ प्रत्यय काकडी करटा विकल्प सं सि" चन्रादग ह्‌। जाता 
हे । जेसे--म्‌ ग्रो --कहीसि श्रभुवो 

७. एप्यायथस्तेश्रश्राईश्नंद्रश्रभ्रंत्थत्यः द्द ६.३ एष्या 
प्रादि प्रत्यया के वाद, क्रमङ. श्रो श्रादि होता ह्‌) अस--चुम्डं पचेप्याथो 

पदेप्याथ । स्वं श्र्प{सिस्स, अ्रयचिस्पे ¦ श्रहं श्रयं, रथच । सो स्रपचित्य, श्रपचा । 
सो श्रषचित्थो, श्रवंी । इमहे पचयव्र, पचथ । 


॥। 
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§ ३. परिस्षसश्त्यर्थक भूतकाल मे कुछ विरोष धातुग्रों के रूप-- 

वच--श्रवोचः । कर--श्रकासि । हर--श्रहालि' । गम--ग्रगाः। 
ङस--त्रडच्ि"। कुस--श्रवकोच्छि^। नि--नेसु'* सु--श्रस्सोसुं“ । 
ह--श्रहेसु"" । दा--ग्रदासि, श्रदः। ्रघ--श्रासि* । सक--श्रसक्छि“ । 
लभ--श्रलभत्थ“ । 


८ ईश्दः वचस्सोम्‌ ६.२१--ई' प्रादि प्रत्ययो के श्राने से, वच" धातु 
का वोच" भ्रादद हौ जाता हे । जंसे--वच-|-ई वोच -[-इ --श्रवोचं । 

६. का ईश्रादिदचु ६.२४--ई' श्रादि प्रत्ययो के श्रानें से, विकल्प से कर 
धातुकाका'श्रादेदाहो जाता हु । जेसे--श्रकासि, रका! श्रकरि। 

दीघा ईस् ६.४४ दीघं स्वर से परे, ई' प्रत्यय का विकल्प से सि' भ्रादेदा 
हयो जाता ह॑ । जंसे--श्रकासि, श्रका | स्रदासि, श्रदा। 


१०. ्राईश्रादिसु हर्स्सा ६.२८--परिसमाप्त्यथक भूत॒ तथा 
ग्रनद्यतन भूत मे, "हर' धातु का विकल्प से हा भ्रादेश हो जाता हं । जंस-- 
ह्र {ई श्रि, श्रहरि । प्रहा, श्रहरा । 

११. गमिस्त ६.२९ परिसमाप्त्यथंक भृत तथा ग्रनद्यतन भूत मे, गमः 
धातु का विकत्प सेगा' श्रादेश हो जाता ह। जंसे--गम--ई-ग्रगाः 
स्मगसमि। अरमा श्रगसः। 


१२. उंसस्स च च्छड्‌ ६.३०--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा श्रन्तन 
भूत मं, गमः तथा “इस धातुग्रों का विकल्प से क्रमशः गज्छ तथा उच्छं 
प्रादेश हो जाता हं । जेस--श्रगच्नछि, श्रगच्छि । ग्रडध्डि, श्रडंसि। 

१३. कुसरुहेहिस्स छि ६.३४--वकुस' तथा शरुह' धातु सेपरे, ई'का 
विकल्प से छि' प्रादेश हो जाता हे । जंमे--कुस [ई =-श्रक्कोच्छि, श्रक्कोसि । 
भ्रभिरच्दिः श्रभिरहि । 


क्‌ 


१४. एश्रोत्तासुं ६.४०--स्रादिष्ट ए' तथा श्रो' से परे, ड' विभक्ति का 
विकल्प से सु' श्रादेश होता हं । जेस--नि--उं-ने-उं--नेसु, निसु । 
भ्रस्सोसु, श्रस्मुं । 
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१५. हृतो रेस ६.४१ धानु से परे, उः प्रत्यय का विकल्पसे ररेसं 
प्रदेश टोता है । जंसे--ह -उ =श्रहेसु, शं । 

१९६. ईश्रादो दौघो ६.५६ परिसमाप्त्ययंक भूत स, श्रम धातुके ्रास' 
श्रादेद हो जाता हं । जंसे- 


ग्रासिः श्रपसु 
भ्रासिः श्राक्तित्थ 
प्रातः प्रासिम्हा 


१७. सका णास्सख इश्रादे ६.१८--परिसमप्त्यथेक भृत म, सकः 
घातु से परे, उसके विकरण क्णा'का ख' श्रादेण होता ह । जने--श्ररंक्लि, 
भ्र्साक्खसु । 

तेसुसुतो क्णोक्णानं रोट्‌ ६.६०-- द श्रादि विभक्तयो के, तथा स्स 
के भ्रानेसे. यु' धातु सेपरे, उसके विकरण क्णो तथा कूणा' का ररोट्‌' भ्रादेश 
हो जाताहं । जैसे--ग्रस्सोसि, श्रयुसि ! श्रस्सोस्सा, श्रघुणिस्ता । सोस्ति, 
सुणिस्सति । 

१८. लभा इईनं थंथा दा ६.७३--लम' धातु से पर, द" तथा ई' 
का विकल्प से क्रमदाः धं" तथा थ' हो जाना हं । जेसे--श्रहुं भ्रलत्थं, श्रलभि । 
सो श्रलत्थ, श्रलमि । 
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परिसमाप्त्य्थक भूतकाल मे नवो गणोंके धातुके 





पठस पुरिसं मज्भिसं 


एक्‌ वचन्‌ नेकं ददन एक वचनं 


पभम | पोका ५ = >~ । ~~न ०.१० 


१. भ्‌ | भ्वादि | छम, शदः | अभु, भयु रभवस, | अभेदो, सवो, 


रभवी, भवे | भारैदयु, अथवंयु, भदस प्रमि, भवि 
ह „ | अहोसि, शह | श्रु श्रहोसिं 
नी ; | नि -र्नायसु तयि 
या , | याधि ययसु याथि 
पच | ,;, | अ्रपचि श्रयचुं श्रपचै 
२. रुध | रुधादि | अरङन्धि, रन्धि | अ्रन्धसु, हन्धिघु श्ररुन्धि, सन्धि, 
द. दिव | दिवादि| श्रदिब्वि, दिव्डि | ्र्दिन्लियु, दिक्सु | श्रदिष्वि, दिन्बि 
भा | ,; | अ्रभायिः शायि | श्रमर्पयसु, साथिसु | रश्यो 


४, तुद | तुदादि | भ्रतुदि, तदि | श्रतुदु तुदु, घ्रतुदसु, | अ्रतुदो, वुदो, 
तुदसु, अरतुदयु, तुदंयु | श्रतुदि, तुदि 
५. जि | ज्यादि | शछजिनि, जिनि | न्िनसु, अर्जमनयु ग्रजिनि, निनि 


६. कौ | व्यादि | श्रकिणि, किणि | श्रकिणघु, किरणसु | श्रकिणि, किणि 


७. सु | स्वादि | सुणि, श्रस्सोसि | युगसु यणि 

८. तनं | तनादि | तनि नयु तनि 

€. चुर चुरादि | ऋचोरथ्िःचछैरयि| सोर्रयसु खरि 
कथ ,, | कर्थयि कर्थ कथ्यं 





भप | ,; | ययि स्परपःयदु | ऋप्पथं 








रेक वचन 


प्रर वित्थ, गदित्थ, श्रभ- 
वुत्थ, भवृत्थ 


ग्रहोक्ित्थ्‌ 
नयत्थि 
यत्य 
श्रपद्धित्य 


श्रहन्धिस्थ, रन्धित्थ्‌ 
्रदिबव्दित्थ, टदिन्वित्थ्‌ 
श्रभ्णायित्थ, भ्हःपित्थ 


श्रतुदित्थ, तुदित्थ 
ग्रजिनित्थ, जिनित्थ 


प्रकिणित्थ, किणित्य 
सुणित्थ 

तनित्थ 

चोरयथित्थ्‌ 

कथयित्थ्‌ 

भकःपवित्थ 


एङ दचन 
व्भात, भावि 


ग्रहुस 
नय 

य्य 
श्रध्{च 


प्ररुन्धि, रुन्धि 
प्मदि{व्डि, दिव्वि 
ञ्भ{य, कायि 


श्रतु, तुद 
ग्रजिनि, जनि 


प्मकिण, किण 
सुणि 

तानि 

खोर 

कर्थाय 

भ्ार्पाय 








| 
| 


त दन्न्‌ 


ग्रभविस्ह्‌, भकिन्हः श्रभ- 

लिस्ट, भविम्हुः, भ्रभवुस्ट्र 
6 भवमा 

ग्रहुःततम्हा 

न{यस्ट् 


। दिल 


स्रप्िम्ह 


ग्ररन्धिम्हाः रुन्धिम्हा 
प्रटिव्बिस्हा, दिव्बिम्हा 
ग्रायिम्हा, ायिम्हा 


प्रतुदिम्हुः 
ग्रनिनिम्हा 


श्रक्तिप््हूः किणिस्ह्‌ 
सुणिम्हा 

तसिम्ह्य 

च्नोरयि्डा 
कथयिस्हम 
फपयिम्हा 
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१०, अभ्यास 

१. हिन्दी मे अनुवाद कीनिए-- 

महामाया" पि देवी दस मासे कुच्छिना बोधि-सत्तं परिहरि । जाति-षरं गन्तु- 
कामा महाराजस्स श्रारोचेसि । राजा साधू ति सम्पटिच्छि। कपिलवत्थुतो 
याव देवदहु-नगरा मग्गं समं कारेक्षि। उभय-नगर-वासीनं' पि लुम्बिनी-वनं नाम 
सद्खल---न-यनं श्रहयद्धि। देवी साल-वनं पाविसि। सा साल-साखं गण्हि। ` 
तावदेव चस्सा कम्मज-वाता चालिसु\ श्रथ॑स्सा साणि परिव्खिपिसु) महाजनो 
पटिक्कमि। महाब्राह्माणो सुवण्ण-जालेन बोधि-सत्तं सम्पटिच्छिसु। देविया 
पुरतो ठपेत्वा, श्रत्तमना, देवि ! होहि । महेसक्खो ते पत्तो उप्पन्नो' ति श्राहंु । 
वोधि-सत्तो धस्मागसनतो धम्म-कथिको विय निक्खमि। दस पि दिसा श्रनुदिसा 
विलोकेसि। उत्तरायं दिसायं सत्तपद-वीतिहारेन भ्रगमासि। ततो सत्तम-पदे 
ग्रहुकि। श्रग्गो' हमस्मि लोकस्साति श्रादिकं भ्रासमि वाचं निच्छारेसि। 
सीहनादं नदि । 

२. उपर काले श्रक्षरों सें छपे क्रियापदं के रूप मल्किम पुरिस' तथा "उत्तम 
पुरिस मं लिखिए । 

३. पालि मं भ्रनृवाद कोजिए-- 

बोधिसत्व प्रकट हुए । सात पग चले । ब्रह्मा लोग भ्राए । देवता लोग श्राए। 
सब लोगों ने नमस्कार किया सव प्रसन्न हए । विपुल श्रालोक ह्र । बोधि- 
सत्व नें सिहू-नाद किया । देवों ने कहा) देवताग्रों ने उसको देखा । 

कुमार श्रपने उद्यान-भूमि में गए। दुःखित मनुष्य को देखा । सारथि को 
बुलाया) सारथि रथ कौ उधर ही ले गया। वोधि-सत्व घर से निकला । काषाय 
वस्त्र पहन लिया । घर से वेघर हो प्रव्रजित हुभ्रा। बहुत लोगों ने सुना । 

वोधि-सत्व ने तपस्या की। श्केला होकर (उपकट्रौ) विहार किया, ध्यान 
किया । उसके चित्त मं वितकं उत्पन्न हुश्रा। धम्म-चक्षु उत्पन्न हुग्रा। बुद्ध नं 
धस्म-चक्र चलाया | 

४. निस्नलिदित घागों के रूप भूतकाल मं लिखिए-- 


खाद्‌ (खाना) । घट्‌ (प्रयत्न करना) । भ्रा चिक्ख्‌ (कहना) । 
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जल्‌ (-जलना) । दा (देना) । पा (पीना) । सु (==सुनना) । हा (= 
त्याग करना) । कर्‌ (-=करना) । सक्‌ (-=सकना) । जा (=-= जानना) । युज्‌ 
(मिलना लग जाना), हु (=होना)। गम्‌ (जाना)! का 
(ध्यान करना) । 
५. निम्नलिखित नासयपद तथा धादुश्रों से वाक्य बनाइए-- 
नाम-पदानि--दारका, फलानि, ्रग्गि, पापानि, भिक्स, मुनयो, पठन, 
गमनं, भावना, भानानि। 


घ्ु-हा--खाद्‌ । उह । वि नुद्‌ (== हटाना) । फा (ध्यान करना) | 
कर्‌। हू। 


इसरा कस्डि 
सटा चाट 
न्‌ाभ्-प्रक्श्ण 
( चौथा माग रोष शाब्द ) 
§ २९. न्तः तथा (मानः प्रत्ययान्त शब्द्‌ 


न्तो क्तरि वत्तमाने ५.६४-- वतमानं काल मे, करता हुश्रा' इस 
प्रथं मे, धातु से परे न्त' प्रत्यय लगता हं । जंसे--िद्ुन्तो, गच्छन्त 
खड़ा होता दग्रा, जाता हूश्रा। न्न' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विदोपण 
होता हं । 

मानो ५.६४ -वतमानकाल म, न्त' के स्थान मे सान' प्रत्यय भी श्राता 
हे । जंसे--तिद्रुमानो, गच्छमानो =-खडा होता हु्रा, जाता हूग्रा। भमान 
प्रत्ययान्त शव्द भी कर्ताका विरेपण होताह। 

ते स्सपृब्बानागते ५.६७--भविप्यत्‌काल म, न्त' श्रौर मान प्रत्ययों 
से पूर्वं, स्स' का प्रागम होना हं) जंसे--हसिस्न्त्यै, हसस्छमानो क से इध 
श्रागनिस्सति हसते हए वह यहाँ श्रवेगा । 

सानस्स भस्त ५.-१६२- कही कटी, धातुसे परे, मानः प्रत्ययके मः 
कालोपहोताह्‌ ¦ जंमे--ज्ञरःग्धं --करने हू 

मानः प्रत्ययान्त शाब्द कै स्प, पुल्लिङ्घ मे वृद्धः शब्द के समान, नपुंसक 
लिग मं फलः दाब्दं के समान, तथा स्व्रीलिद्ध मे 'लता' दाब्दं के समान 
होतेह) 

पुल्लिङ्ध म, न्तः प्रत्ययान्त शब्द क रूप निम्न प्रकार होते है-- 
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{22 
14 


गच्छन्त (जाता ह्या ) 


+ {~ ड्‌ 
पुल 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठमा गच्छ, गच्छन्तो गच्छन्तो, गच्छन्ता 
दुतिया गच्छन्तं गच्छन्ते 
ततिया गच्छतः, गच्छन्तेन गच्छन्तेहि, गच्छन्तेभि 
च तु त्थी गच्छत, शच्छुन्तस्स गच्छतं, गच्छुन्तानं 
प ञ्च मी गच्छः, गच्छन्तम्हु, गच्छन्तस्मा जच्छन्तेहि, गच्छे 
छ टकी गच्छते, गच्छुन्तस्स गच्छतं, गच्छन्तं 
सत्त मी गच्छति, गच्छन्तस्मि, गच्छन्तम्हिः शच्छन्तेचु 
गच्छुन्ते 
प्रा ल थन गच्छं, गच्छ, गच्छा गच्छन्तो, गच्छन्ता 
4 ~ 
नपसक लिङ 
एकवचन । ्रसेकवचनत 
पठमा गच्छं, गच्छन्तं गच्छन्त, गच्छन्तानि, गच्छन्ति 
दुतिया गच्छन्तं गच्छन्त, गच्छुन्तानि, भच्छन्ति 
्रालष्‌नं गच्छ, गच्छन्त गच्छन्ता, गच्छन्दानि, गच्छन्ति 


रोष पुल्लिद्ध के समान 


९ ३०. न्त' तथा मानः प्रत्ययो के लगने से, धातुके साथ भ्रपने गणका 
विकरण भी युक्त होता हं । जंसे-- 

भ्वादि गर--श्रच्चन्त ( पूजा करता हुमा ), अज्जन्त ( कमाता हुमा), 
श्रटन्त ( =-घमता हु्रा ), श्रदन्त ( =-खाता हरा), कम्पन्त { =काँपता हमरा), 


९. न्त स्सं २.१५०--सि' विभक्ति प्रानं से, .न्त' का विकल्पसे श्रः प्रादेन 
होता हौ । जेसे-- गच्छन्त -{-सि गच्छं । गच्छन्तो 


९४ पालि महाव्याकरणः | काण्ड २ , 


कीलन्त ( --खेलता हुग्रा), गज्जन्त ( --गरजता हु्रा), चजन्त (दछोडता 
हुमा), चरन्त (-चलता हृश्रा }, जीवन्त (--जीता हृश्रा ), -तिटरुन्त (--खडा होता 
हमा); भकं ( =-अ्राप), सन्तः । 

रधादि गण--रन्धन्त ( == रोकता हरा), गण्न्त ( =-पकडता हृ्रा), 
भुञ्जन्त ( खाता हु्रा), सिञ्चन्त ( --सीचता हृभ्रा) | 

दिवादि गखु--कुज्मन्त ( क्रोध करता हुग्रा }, युज्मन्त ( युद्ध करता 
हु्रा ); सुस्छन्त { ==सूखता ह्र) इत्यादि । 

९३१. भहन्तार्हन्तानं टा वा २.१५२--सि' विभक्ति भ्राने से, 
"पहुन्त' तथा श्ररहन्त' दाब्दो के न्त' का विकल्पसमे भ्रा' ्रादेशहो जाताहं । 
जंसे--महन्त --सि महा, महं । अरहा { --ग्रहेत्‌ ) , अररु । 


५२ प्रत्ययान्त शब्द्‌ 


कतरि स्तुणका ५.३२३--करने वाला' उस प्रथमे, धातुं से परे तु" 
तथा णक प्रत्यय होते हं । जेसे--दातरु =-देने वाला । दध्यक-देने वाला । तु 
तथा णकः प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता है । [ देखिए--प१० १६१ | 

'णक' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिङ्ध में "ुद्ध' शब्द के समान, नपुंसकलिग 
मे फल' शब्द के समान, ग्रौर स्व्रीलिङद्ध मे लता राब्द के समान होगे । 

तु प्रत्ययान्त चाब्दं के रूप निम्न प्रकार होग-- 


२. भूतो २.१५१- सिः विभक्ति म्रानेसे, भू' धातुसे परे न्तः प्रत्यय का 
नित्य श्र प्रादे होता हं 

जेसे--भवं । [ भवन्तः नहीं होगा | 

भवतो वां भोन्तो गयोनासे २.१४८--ग्‌, योः, नाः तथा स विभ- 
क्तियों के ग्रान से, 'भवन्त' शब्द का विकल्प से भोन्त' आदेर हो जाता हं । जैसे- 

मोन्त, भवं \ भोन्तौ, भवन्ती ¦ भोता, भवता । भोतो, भदत्ये । 

३. खतो स ल्म २.१४७- भकार से पूवं, सन्तः चब्दं का सन्भः भ्रादेहा 
हो जाता हं । जंसे-- 

सन्त -[-भि स्म । 
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दातु (दाना, 


एकवचन ्नेकवचतं 
पठमा दाता दातारो 
दुत्तिया दातारं दातार, दातो 
ततिया दतारा दातारेहि" दातारेभिः, दादिः दःतूभि 
चतुस्थी दातु,^ दातुनो, दातुस्स दातारानं, दातानं 





४. त्तुपितादीनमा सिम्हि २.५९-सि' विभक्ति प्राने से, त्तु 
प्रत्ययान्त तथा पिता प्रादि शब्दो के प्रन्त्य स्वर काश्रा' हौ जाता हं! जंये-- 

दातु -{-सि ==दाता । कत्ता । पिता । 

"परिता" रादि शब्द ये है--पिवु, मादुः भावु, धषठुः दुहितु, जामातु, नत्त, होतुः 
पौतु। 

५. ल्तुपितादौनमसे २.१६४--स' को छोड़, दूसरी विभक्तयो के 
प्राने से, शल्तु' प्रत्ययान्त तथा "पिता प्रादि कशब्दो के श्रन्त्य स्वरकाश्रार' श्रादेश 
होता है । जैसे--दातु यो =-दाततरो । पितरो । दातारं; पतिर \ दाताराः; 
पितरा । दातरि; पितरि । 

गा रङ्‌स्मा २.१७द३--श्रार' ब्रादेदा होने के बाद, थो' विभक्तिका ग्रो 
म्ादेग होता है । जैसे--दातु +-यो दातारो । सखःरौ । पितरो । । 

लेटे वा २.१७४--श्रारः' श्रादेदा होनेके वाद, द्तियाकेयो'काग्रोः 
तथा ए' प्रादेश होता है । जैसे--दष्तारो, दातार) सखारो, सखारे । 

टा नास्मान २.१७५--ध्रार' प्रदेश होने के वाद, नता'तथा स्मा का 
कहीं कही श्रा" श्रादे्च होता ह । जंसे--दातु-+ ना, स्मा दातारः । 

हि स्मिनो २.१७६--श्रार' श्रादेश होने के बाद, स्मि विभक्ति का यौ 
ग्रादेदय होता है । जसे--दातरि, पितरि । 

र स्हा र डः २.१७८--स्मि' विभक्ति ग्राने से, श्रारः का हस्व हौ जाता 
है । जैसे--दातरि, न्तर । 

६. स लो घौ २.१६७--त्तु' प्रत्ययान्त तथा "पिता प्रादि दाब्दं से परे, 
विकल्प से स" 'विमव्ति का लेप होता है । जंसे-दातु {स दातु । पितु। 
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एकवचनं ग्रनेकवचन्‌ 
पञ्चसी दातार दातारेहः दातारेभि, दातृहिः 
दातूभि- 
छरटी दातु, दातुनी, दातुस्स दातारानं, दातनें 
सत्तमी दातरि दातारेसु, दातुयु 
ग्रालपन दात, दाता दातारो ` 


इसी तरह, वत्त ( वक्ता), भक्त ( भर्ता); नेत्त (नेता), सोतु 
( श्रोता), जतु ( = ज्ञाता), जेतु (जेवा), खेतु ( --खेदने वाला), कन्तु 
( कर्ता), बोद्ध (=-= जानने वाला) इत्यादि शब्दो के रूप भी होगे। 


$ ३३. पितु (= पिता) 


एकवचनं प्रतेकवचनं 
पठ्माः पिता पितरो. 
दुतिया तरं पितरे, पितरो 


=, 
नं 


७. नम्ह वा २.१६९ नं विभक्ति श्नानं से, "त्तु प्रत्ययान्त तथा "पिता! 
प्रादि चब्दो के ग्नन्त्य स्वर का विकल्प से श्रार' होता है । जसे--दातारानं, दातानं। 
पिरान, पिदुन्लं । 

श्रा २.१६६--न' विभक्ति ग्रान से, त्तु' प्रत्ययान्त तथा पिता" रादि शब्दों 
के श्रन्त्य स्वर का विकल्प से भ्रा होता हं । जेसे--दातानं, दातूनं। पितानंः 
पितुं । 

८. युहिस्वारङ्‌ः २.१६८--सु' तथा हि विभक्तियों के प्राने से, (त्तु 
प्रत्ययान्तं तथा "पिता' श्रादि शब्दों के श्न्त्य स्वर्‌ का विकत्पसे श्रार' भ्रादेडा 
होता है । जेसे--दातारेनु, दादु । वितरयु, पितुस । दातारेहि, दावृहि \ पिव- 
रेष, वितू । 

€. मे श्रच२.६०--स्रालपन एकं वचन (ग) में, त्तु" प्रत्ययान्त तथा 
पिताः श्रादि गब्दोके ्रन्त्यस्वरका श्र' तथा श्रा ब्रादेच होता है । जंस--भ्ट 
दात, दाता । भां यित, विता) 
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एकवचन ्रनेकेवचनं 
ततिया पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितूहि, पित्‌मि 
चतु त्थी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितूनं 
पञ्चमी पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितूहि, .पितूभि 
चट्टी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितू 
सत्तमी पितरि पितरेसु, पितूसु 
श्रालपन पित, पिता पितरो 


भातुः ( माई), जामातु ( ==दामाद) शब्दके रूप भी "पितु" शब्द के 
समान होते ह्‌ । 


$ २४. मातु (= गाता, 


कवचन ्रनेकवचन 
पठमा माता मातरो 
दुतिया मातरं मातरे, भातरो 
ततिया मातुया मातरेहि, मातरमभि 
चतुत्थी मातुया मातरानं, मातानं, मातूतं 
पञ्चमी मातुया मातरेहिः मातरेभि 
चट्टी मातुया मातरानं, मातानं, मातूनं 
सत्तमी मातरि मातरे, मादुसु 
श्रालपन मत, माता मातरो 


धीतु ( =-बेटी ), इहिवुं ( ==पतोहू) रादि स्त्रीलिङ्ध शब्द के रूप मातु 
दाब्द के समान होते हं। 


१०. पितादीनमनत्वादीनं २.१७६ न्तुः श्रादि शब्दो को छोड़, 
पिता" श्रादि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दों के श्रन्त्य स्वर का, सभी 
विभक्तियों मे, श्रर' श्रादेश हेता हं । जेसे--पितरो, पितरं । 

ह | 
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9 २५. सत्थं (= रास्ता, बुद्ध, 


युल्लिङ्ग 
एकवचन ग्रसेकवचन 
पठमा सत्था सत्था, सत्थारो 
दुतिया सत्थारं, घत्थरं सल्थारो, सत्थारे 
ततिया सत्थरा, सत्थारा, सत्थुना सत्थारेहिः सत्थरेभि 
चतुत्थी सत्थु, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्थारानं, सस्थान, सत्थूनं 
पञ्चमी सत्थरा, सस्थारा, सत्थुना सत्थारेहि, सत्थारेभि 
चट्टी सत्थु, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्थारानं, सत्थानं, सत्थूनं 
सत्तमी सत्थरि सत्थारचु, सत्थुसु 
श्रालपन सत्थ, सत्था सत्था, सत्थारो 
$ ३६. सख (= मित्र) 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन भ्रतेकवचन 
पठमा सखा सखायो, सखानो, सखिनो, सखा" 
दुतिया सखानं, सखं, सखार, सखायं क 
तत्तिया सखिना सखेहि, सखेभि, सलःरेहि, सखारेभि 
चतुत्थी सखिनो, सखिस्स सखीन,“ सखारान, सखानं 


(+> 


११. श्रायोनो च सखा २.१५६९-सख' दाब्दसे परे, यो विभक्ति का 
विकल्प से श्रायो, नो' तथा शरान भ्रादेश होता हे। जंसे--सख --यो = 
सखायो ¦ सखिनो । सखान ¦ सखा । 

१२. नै नासेस्वि २.१६१--नो', ना", तथा स विभक्तियों के प्राने से, 
सख' शब्द का 'सखि' प्रादेश होता हं । जेसे--सद्िने । सखिनय ¦ सखिस्स । 

१३.स्मानंसुवा २.१६२--स्मा' तथा नं' विभक्ति) के ग्रान से, सख" शब्दं 
का विकल्प से नखि' ग्रादे होना हं । जस--सशिस्मा, सखस्मा । सखीन, सानं । 
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एकवचन श्रदेक ददन 
पञ्चमी सखिन्‌, सष्डारा, सडरस्या, सवेह, सदेभि, सरह" घखारेभि 
सखिस्मः, सडस्मा 


छट्टी सखन, सखिस्स सलीलं, सखशरानं, सखानं 
सत्तसी से“ सग्बारेधुः' ` दखेसु 
ष्रालपन सख, यष्+, सदधि, सखे दख्णनो, सखि, सला 


$२७. बक्तहषयनन्नं नोना नं २.१९१--्र्तहुः ( = वृतघ्न) जव्द के 
रूप, छटट) एक वचन म वत्तहानो!, तथा श्रनेक वचन म 'वत्तहानानं' होने ह । 


„ २८. मन 
(नपुंसक लिङ्क) 

एकवचन ्रनेकवचनं 
पठ्मसा मने मना, मनानि 
दुक्तिया सनं, मनो मरे, मनानि 
तिया मनसषा, मनेन मनेहिः मनेभि 
चतुस्थी मनसो, मनस्पं मनानं 
पञ्चमी मनसा, मनस्मा, मनम्हा मनेहि, सनेमि 
छट्टी मनसो, मनस्स मनानं 
सत्तमी मनसि, मने, सनम्हि, मर्नास्मि मने 
प्रलपन्‌ मन, सनां मनानि 


क~ 


१४. ठे स्मिनो २.१६०--सख' दाब्द से परे, स्मि" विभवित का ए ग्रादेडा 
होता हं । जंसे--सख -{-स्मि सखे । 

१५. योस्वंहिसु चारङः २.१६३- यो, यु, श्रं, हि, सु, स्माःतथा 
नं" विभकितियो के ्राने ये, सख' चाब्द का विकल्प से सखार' ्रादेब हौ जाता हं ¦ 
जंसे-- 

सखारो, सखायो । सखारेसु, सखेसु । सखारः मखं । सखारेहिः सेह । 

सारः, सदारस्मा । सखारा्नः सखानं । 
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सन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, श्रोज, रज, यस, पय--इन शब्दों के रूप 
मन' शब्द के समान होगे । 

मनादीहि स्मिसंनास्मानं सिसोग्रोक्ासा २.१४६--'मन' प्रादि 
शब्दो से परे, स्मि, स, भ्रं, ना, तथा स्मा" विभक्तियों का, विकल्प से क्रमशः 
भि,सो, भरो, सा, सा' प्रादे हो जाता हं जंसे--मनस्षि, मर्नास्मि। मनसो, 
मनस्स। मनो, मनं । मनसा, मनेन । मनसा, मनस्मा । 


$ २३६. कम्म (= कम ) 
कस्मादितो २.८१ कस्म'ग्रादि दाब्दों सेपरे, स्मि' विभक्तिका विकल्प 
से नि" प्रादेश हो जाता ह । जेसे--कम्मनि, कम्मे । चम्मनि, चम्मे । 
नास्सेनो २.८२--कम्म' ग्रादिरदाब्दो से परे, ना' विभक्ति का विकल्प 
से एन' श्रादेश हो जाता ह । जंसे--कम्मेन, कम्मना । चम्मेन, चस्मना । 


$ ७०, पद (पैर) 
पदादोहि सि २.१०७--पद' भ्रादि दब्दोसे परे, स्मि" विभक्ति का 
विकल्प से “सि' श्रादेदा होता हं । जेसे--पद [स्मि --पदसि, पद्मि । 
नास्ससा २.१०८--पदः'भ्रादिदाब्दोसे परे, नाः विभक्ति का विकल्प 
से सा' श्रादेश होता हं । जंसे-पद [ना पक्ता, पदेन । 


$ ४१. कोध (= कोध ) 
को धादोहि २.१०६--कोधः भ्रादि शब्दोंसे परे, ना विभवति का 
विकल्प से सा' श्रादेदा होता हं । जेंसे--कोध -[-ना =कोधसा, कोधेन । 


$ ४२, दिवि (= स्वगं 
दिवादितो २.१७७--दिव' श्रादि [देखिए-तीसरा परिशिष्ट | शब्दों 
से परे, स्मि" विभक्ति का इ्‌' ्रादेड होता हं । जंसे-- 
दिव ¬-स्मि दिवि । भुवि) 
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१ 
$ ७३. एकञ्च ( == ६ 
एकच्चादीहं त्ये २.१३७--्रवारान्त एकच्च' श्रादि नव्दों सेपरे, च्य 
विभव्तिकाएुब्रादेद हौ जाना हं) जदे--एकच्च --यो--एकच्चे लोड कोई 
र निस्त टा २.१३०८-'एक्च्च' प्रादि [देखिरए--रीदरया परिचिष्ट | 
1 द" नरह लत ---+~ ग य 0 9 
प्रा नही दहता ह्‌ । जस--दकूच्दःन, 


“निः विभक्ति कां 
९ ४४. अम्पा (=) 
ग' का ए ग्रहदशा नहीं 


नाम्मादौहि २.६२--श्रस्मा'श्रादिनव्दयोसपरे, गःकाश् 
मेता ह । जस--भोति श्रम्मा। रोक्ति श्रद्वा; मोत्ति श्रम्या। 
रस्सो कवा २.६४ गः विभक्ति म्राने ये, श्रम्मा' श्रादि ग्ब्दौ क श्रन्त्य 
स्वर का विकल्प से हस्व हय जाता हं । जंसे--स्येति श्रस्म, ्रम्मा) 
९ ५४५. सभा 
ति संभापरिसाय २.१०६-- सभाः तथा परिसा" दाब्दो से पर, स्मि 
विभक्ति का विकल्प से (ति' प्रादेश हो जाता हं! जेसे--स्ति, सभाय) 


राब्द् मे परे, 


परिसद, परिसाय । 
श्राग) 


$ ८४६. अग्ग्‌ ( 

सिस्साश्गितो नि २.१४९-श्रग्गि' दाब्द से परे, सि' विभक्ति का विकल्प 

से नि' श्रादेदहो जाता हं । जेसे--श्रग्गि--सि == श्रण्गिनि । श्रग्गि) - 
$ ७. इसि (= त्रपि, 

टे सिस्तिसिस्मा २.१३५--दसि' शब्द से परे, सि' विभक्ति का विकल्प 





से ए ग्रादेश हो जाता हं । जेसे--इके, इसि । 
दुतियस्छ योस्स २.१३९--इसि' दाव्दमे परे, दुतियाकेयोः का 
प्रादेदा होता ह । जंसे--्मणे ब्राह्मणे वस्दे सम्पत्चचरणे इशे । 
§ ७८. दण्डपाणि ८ अन्यायं समास ) 


विकल्पमे 
इतो श्रञ्जत्थे पुमे २.१८४श्नन्याथं समास (=वहूब्रीहि) हो, तो 
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इकारान्त पृत्लिद्ध शब्द से परे, पठ्मा'केयो'कानो, तथा दुतिया'केधथयो'का 
ने' श्रादेडा हो जाता ह । जैते--दण्डपाणिनो (पठमा), दण्डपाणिने (दुतिया) । 
विकल्प से--दण्डपाणयो । 


$ ४६. अरियवुत्ति ( अन्यार्थं समाप्त ) 


ने स्मिनोक्वचि २.१८४५--श्रन्याथं समासहो, तो इकारान्तनामसे परे, 
कही कही “स्मि' विभक्ति का विकल्प से ने' भ्रादेदा हो जाता ह। जेसे--श्ररिय- 
वृत्ति [स्मि --श्ररियदुद्तिने प्राये वृत्ति वाले मे । विकल्प से--श्ररियदुत्तिम्हि। 
"कतञ्जुम्हि चं पो्तम्हि सौलवन्ते श्ररियवुत्तिनि" 


$ ५०, नदीं 
नज्जा योस्वाम्‌ २.१६६-यो' विभक्तियो के भ्रानें से, नदी" शब्द से परे 
श्रा का ्रागम होता हें। जंसे--नदी--यो नदी श्रा -[-यो == (यवा सरे 
१.३०.) नद्या ¬+-यो == (तवग्गवरणानं ये चवग्गबयजा १.४८.) नज्या -[-यौ == 
( वग्गलसेहि ते १.४६.) नज्जा [यो = नज्जायो । नदिथो । 


$ ५१. हे 
१. हेतु 

योम्हि वा क्वचि २.६९७---यो' विभक्ति श्रानेसे, कही कही विकल्पस 
पुल्लिङ्घ उकारान्त शब्दके उ! काश्र'हों जाता हे । जंसे--टेतु [यो --हेतथ्यै । 
करयो ¦ 

$ ५२. अम्बु (= प्रानी ) 

श्रम्ब्वादीहि २.८०--भ्रम्बु' प्रादिदब्दोसे परे, स्मि विभक्ति का विकल्प 
से नि' प्रादेश होता है । जेने--फलं पर्तत श्रस्डंनि--फन पानी मे गिरता ह । पदुमं 
यथा पंसुनि श्रातपे कतं --मानो कमल का फूल धूप मे धूल पर फक दिया गया हो | 


+ ५२. जन्तु 
५. जन्त्वादिते नोच २.८६--पुत्लिद्ध जन्तु शब्दसेपरे, यो' विभक्ति 
का विकल्प से नो' तथा वो' ्रादेड होता हं । जंसे--जन्तुन्धे, जन्तवो, जन्तुयो । 
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११. अभ्यास 
१. हिन्दी मे श्रनुशाद कौीजिए-- 


(क) भगवा एतदवौच --जःएनतो अह, भिक्खवे ! पस्सतो आअसवानं खय 
वदानि, नो अ्रजानतो नो अपस्सतो। श्रयोनिसौ मनसि-करोतते ज्रासवा 
उष्यज्जन्ति। सोनिसो मनसि-करोतो श्रासवा पटीयन्ति। भगवा हि जानं 
जानाति, पस्सं पस्सति। सत्था देव-मनुस्सान बुद्धो भगवा ति। मातु 
पितु च उपदानं करोन्तो दारका मद्धल लभन्ति! भिक्खु नज्जा तीरे 
विहरति । 

+ काले श्रक्षरों मं पे क्रिया-पदीं से न्तुः वथा “मानः प्रत्ययान्त पद 
उनाइए, श्रौर उनका वाक्य में रयोग करके हिखाईए । 

(ख) पितरानं होतु वा मातरानं होतु का भातरानं होतु वा, मातुच्च धीतरेहि पितुन्न 
पुत्तेहि मातरो पि पितरो पि भातरो पि पटिजगिम्तव्वा। मातरानं धीतूनं 
भत्तारो ! पितरानं जातूनं भातरो। धम्मस्स दातारो, पातारो, तण्टाय 
छेतारो, मार-स्स जेतारो भयवन्तो ्ररहन्ता नमस्सितव्वा (प्रणाम करने 
के योग्य हे) । । 

#* ऊर काले अ्रक्षरों जे द्वे पदों के दुतिय तथा सत्तमी विभक्ति मं रूप 
लिखिए । 
३. निम्न लिखित दाक्यों को पाद कर लीजिए-- 


करोन्तो पि कुरुमानो पि करानो पि कुव्वन्तो पि कुडाल कम्मं एव कातव्बं। 
चरन्तेन वा चरता.वा चरमानेन वा चरानेन वा भिक्डुना धम्मं एव चरितव्वं } 
पितरा वा, मातरा वा, भातरेहि वा, भगिनीहि वा सदधि विहारं (वौढ-सन्दिर) 
गच्छमानो ग्रह कायमानं च भावेन्ते च भिक्छ्‌ पस्मसामि | 

४. नीचे काले श्रन्नरों सं छपे पदों के सरल र्य लिखिए-- 

(जञ्च--नज्जा--नरिया । सखारहू सहि) 

न अश्चा टोति ब्राह्मणो! सखारानं नज्जं ग्रोकास ददन्तो पक्कामि मातरा 
च पितर च सदधि विहारं गच्छति । रज्ञे रज्जं कारेन्ते मागधे अ्रजात-सत्तुस्मि, 
भगवा परिनिव्वायि। 
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५. फालि गं भ्रनुवाद कौनिए-- 

भगवान के धम्मं को सुनते हुए भिक्षु लोग चुपचाप (तुण्ही) बैठ रहे । नदी 
में स्नान करने वाले सनुष्यो को भय हदा ह्‌ । भगवान देखते हुए देखते हं, जानते 
हए जानते ह । भगवान श्रावक के चित्त को जानते हए घम्म॑-देस्ना करते हे । 
फल खाने वाले लडको मेँ यही मेरे साथ श्राने वाला लड़का पढने वाला हं । सूयं 
को नमस्कार करते हुए मनुष्यों की अखि वन्द हे । भात (भोजन) पकाते हृष 
मेरा हाथ जल गया । लिखते हए उसका चित्त विरक्त हो गया ।| 


दसरा कौट्ड 


ष्ट्वा पड - 
अव<दय-प्र््रण्‌ 


( दूखसा भाग--रपसगं ) 


९ ७. उपसं वीस ह । यथा--(१) प, (२) परा, (३) नि, (४) 
(५) उ, (६) दु, (७) सं, (=) वि, (९) ऋव, (१०) श्रनु, (११) परि, 
(१२) रभि, (१३) (१८) पनि, (१५) सु, (१६) श्रा, (१७) अति, 
(१८) श्रपि, (१९) श्रप, (२०) उप। धातु के पूवं उपसरम भ्राने से, उसका 
प्रथं प्रायः बदल जाता हं । जंसे-- 

हरति हरण करता ह 

विहरति == विहार करताहं 

पहरति प्रहार करता हं 

संहरति संहार करता हं 


श्राहरति =-लाता हं । इत्यादि 

१. ““प'” उपसगे निम्न ्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 

पत्‌ == गिरना पपतति = सामने गिरता हं 

नी लाना पनेति =-सामने लाता ह 

गह्‌ ==पकड़ना पगण्हाति == सामने पकड़ता हं 

थर =पसारना पत्थरति सामने पसारता है 

धाव दौड़ना पधावति दौड कर श्रागे निकल जाता हं 
वज्‌ जाना पञ्बजति --घर से निकल जाताहं 

सर गत्यथ, पसारेतति --फंलाता ह 


कुप कुपित होना पकोपेति =-्रत्यन्त कुपित होता हं 


छिन्द =काटना 
भञ्ज --तोडना 
चि चुनना 
कोर =--बिखेरना 
नद नाद करना 
भा ==चमकना 
हा =-खछोडना 
जल --जलना 
जा -=जानना 

ठा ==खडा होना 
वत्त होना 
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पच्छिन्दति =-काट डालता हं 
पभञ्जति =-तोड-फोड देता ह 
पचिनति देर करता हं 
पकिण्णति --विखेर देता हं 
पनदति रोर करताह्‌ 

पमएति =-सूव चमक्ता ह 

पजहति --विलकुल छोड देता है 
पल्जलत्ि प्रज्वलित होता हं 
पजानाति --ग्रच्छी तरह जानता ह 
पटुायं =-उस्के भ्रागे 

पवत्तति ==ग्रागे चलना 

पपुत्त पुत्र का पुत्र इत्यादि 


२. परा' उपसग निम्न प्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


जि ==जीतना 
भ्‌ होना 

इ जाना 
कम == चलना 
मस == दना 


पराजयति =-हरा देता है 

पराभवति हानि को प्राप्त होताहं 

पलेति --भागता हं 

परक्कमति पराक्रम करता 

परमघति =-परासदे करता 
इत्यादि 


हं 
हं । 


३:४. “नि--^नी' उपसं निस्त प्रथो मे प्रयुक्त होते हं-- 


कम जाना 

कर करता 

गम =-जाना 

पत गिरना 

सर निकलना 

वत्त होना 

विस प्रवेद करना 


निक्डमति =-निकलता हं 
निद्करोत्ति नीचा दिखाता हँ 
{निर्गच्छति | 
निष्पतति ।==वाहर निकलता हं 
निस्सरति | 

निब्वत्तति सिद होता हं 
निविसति == विलकुल पैठता हं 
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वि चनन निच्छिनोति =-निर्चय करता हँ 
सम शान्त हना निदि गौर से सुनना 
ठापि रखना निद्रे समाप्त करता हे 
पद =ह्ेना निपल्जत्‌ सोता हं 

वा --वह्ना निषव्वति --वुभ जाताहं 

खिप्‌ == फेकना डिङ्खियद्ति धरोहर रखता है 


४५. !ड' उपसग निम्न ग्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


गम जाना उग्गच्छुदि ऊपर उठ्ताहं 
होना उञभद {द पदा होता हे । 
सद जाना, नष्टं करना | उस्लादेति दूर करता द, उताहं 
उस्शवेत्नि उपर उठाता हे 


सर -खिसकना उस्तारेदि दूर करताहूं 
लुप ==विनाश् करना उल्लुम्ददि वचा लेता हे 
यज == जोड़ना उथ्युञ्जति चोड कर निकल जाता हं 
मूल प्रतिष्ठित होना उभ्मूलेति जड से उखाड़ देता हं 
मुज खाना उब्भुजति --भुकता ह, वल पूवक उठाता है, 
ठा खडा होना उदुहति उत्ता हं 

द्त्यादि 


६. दु" उपसग निस्न च्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


कृर करना दुक्कर --दुप्कर 
गम --जाना दुग्तं दुर्गत 
दुर्गन्ध --दुगन्ध 
दुच्च रिच --दुख्चरित्र इत्यादि 
७. 'सं' उपस्सगं निस्त श्र्थो मे प्रथुवत होता हं-- 
युज जोड़ना संयु-जति -्रापस मं मिला देना हं 
वद बोलना सेवदर --एकं राय होता हं 


वर --स्वीकार करना 
वस ==रहन 


सद -=नष्ट हना, जाना 


जा जानना 
पत --गिरना 
इ --जाना 


दा =-देना 
कर --करनां 
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संवरति ==ठकता हँ 

संवहति साथ रहता हैं 

ससीदति इव जातां 

संजासाद्ि -पहचानता हं 

संद्ियतति =-जमा होता हुं 

समेत्ति मिलना, श्राप मे मेलं खाना, सहमत 
हना 

समादिय चि ग्रहण करता हं 

सङ्लरिय्ि -तैधार करवाताह 


८. "वि" उपसगं निम्न भ्र्थो में प्रयुक्त होता है-- 


कम्प कपना 

दलं = तीडना 

चर चलना 

किर ==विखेरना 
भज =-भाग करना 
सु =-सूनना 

की खरीदना 

जट ==उलमाना 
कर करना 

सर स्मरण कृरना 
पच पकाना 

रज्ज राग करना 
रम क्रीडा करना, 
तर ==तैरना 

नी =ले जाना 
लिख -=लिखना 

वत्त होना 

वण्ण --प्रङंसा करना 


विकम्पति =-अ्रत्यन्त काँपता ह 

विदालेलि नष्ट भरष्ट करदेताहँ 
विचरति इधर उधर घूमता है 
विष्पकिरति चारों ्नोर विखेर डालता है 
विभजति --म्रच्छी तरह व्याख्या करता ह| 
विस्चुत विख्यात 

विक्किमाति ==वेचता हं 

विजटेति =-युलभाताहं 

विकरोति विकृत करता हं 

विसरति मूल जाता हं 

विपचति फल देता हं 

विरज्जति विरक्त होता हं 

विरमति रकता हं 

वितरति वायवा ह 

विनेति =रिक्षादेताहै 

दविलिडति =--जोतता हं 

विवटूति == पीदे घुमाता हैं 

विवण्णति निन्दा करता हं 
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वर = ट्‌कना 
वद बोलना 

सस सांस लेना 
हर = हरण करना 
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विवरति --उघारता हं 

विवदति --सगडा करता है 

विस्चस्तति --विदवास करता है 

विहरति निवास करता है, ध्यानस्थ रहता है 


६. श्रव' उपसगं निम्न प्रथो मे प्रयुक्त होता है-- 


कम --जाना 
चिप ==फेकना 
जा -=जाननां 
मन =-जानना 
सर ==चलना 
सज्ज लगना 


स्रवदकमति निकट भ्राताह 

श्रवक्िपति =-नीचें फकता हँ 
श्रवजानाति=निन्दा करता ह श्रस्वीकार करताहै 
श्रयमञ्ञति तिरस्कार करताहं 

प्रपरति = हट जाता हं 

श्रवसज्जति --दछोडता हं 


१०. श्रनु' उपसगं निम्न प्रथो में प्रयुक्त होता है-- 


कम्प --काँपना 
करन््करना 

कम्‌ चलना 

गम जाना 

गा गाना 

गण्ड ग्रहण करना 
चर -=चलना 

जा जानना 

ठा ==खडा होना 


तप ताप देना 
दा देना 

नी ले जाना 
बन्ध =-बधिना 
म्‌ =-टोना 


श्रनुकम्पति -्रनुकम्पा करता है 
श्रनुकरोति नकल करता हं 
ग्रनुक्कमति पीछा करता हं 
श्रनुगच्छति पीले जाताहं 
श्रनुगायति ==साथ साथ गताहं 
श्रनुगण्हाति दया करता ह 
ग्रनुचरति पीछे पष्ट चलता है 
श्रनुजानाति स्वीकृति देता हैं 
प्रनुटरहति =-सेवा-उहल करता ह, अनुष्ठान 
करताह्‌ 
श्रनुतप्पति =-दुखित होता हे 
श्रनुददाति स्वीकार करता ह 
भ्रनुनेति --खुसामद करता हं 
प्रनुबन्धति पीछा करता हे 
ग्रनुभवति =-ग्रनुभव करता है 
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मुद -=प्रसच्च होना प्रनुसोदति स्रन्‌मोदन करता हुं 
वद _-बीलना शनुबदति निन्दा करता हं 


११. परि' उपसगं निम्न श्र्थो से प्रयुक्त होता है-- 


कत ==काटना एरिकन्तति वारो भ्रारसे काट देताह 
कर करना दरिकरोति चारो श्रोर से घेर लता ह, 
सेवा-टहल करता हैँ 

दक्ख देखना परिक्डवि --परीक्षालेताहं 

चर चलना परिचरति --देख-भाल करता हं, पूजा करता 
है, सवा करता हं 

नम भकना परिनमति परिणाम को प्राप्तं होता हं 

पत गिरना परिपतति --विनष्ट होता हँ 

भू दोना परिभवति =-्रनादर करताहं 

भास =-कहना परिभासति --निन्दा करता हं 

सह्‌ सहना परिसहति =हरा देता है, दे मारता ह 

हूर हरण करना परिहरति =-वचाता है, खबरगीरी करना ह 


१२. श्रसि' उपसगं निम्न प्र्थो मे प्रयुक्त होता ह-- 


त्रा जानना ग्रभिजान्ति -पहचानता हं 

धाव ==दौडना प्रभिधःवति किसी श्रोर दौडता हे 

नन्द प्रसन्न होना श्रभिनन्दति किसी बात पर प्रसन्न होताहं 
म्‌ दोना प्रभिभवदि =-हरा कर मालिक वन बैठता हुं 
वद =-बोलना प्रभिवदति --ग्रभिवादन करताहं 

सज्ज लगना श्रभिसज्जति = कुद होता हं 

सन्द --वहना ग्रभिश्न्डति --विलकुल भर देता ह 

हूर लाना श्रभिहृरति लाता है, या समपेण करता ह 


१२. श्रधि' उपसग निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता ६-- 


गम --जाना ग्रधिगच्छि--त्रधिकार कर लेता है,समभताहं 
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१५. "सु उपसग निम्न प्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


9 सुकत ==सृुकरत 
सुधर सुकर 
सुचरित युक्रुमार इत्यादि 


१६. श्रा उपसगं निम्न अर्थो में प्रयुक्त होता है-- । 


कस =-जोतना प्राकस्सति =ग्राकषंण करता हँ 
गम -=जाना श्रागच्छति ==म्राता ह 

चि चुनना श्राचिनाति = ढेर लगाताहै 

दा देना ग्रादाति (म्राददाति) = लेताहै 
दिस बताना श्रादिसति प्राज्ञा देताह 

नी ले जाना भ्रानेति ले ्राताहे 

पुच्छं पना प्रापुच्छति =-जाचता हं 

वत हीना ग्रावत्तति घूम भ्राता ह | 


१७. श्रति' उपसग निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता हं-- 


कम्‌ जाना श्रतिक्कमति पार कर जाताहं 
धाव =दौडना ग्रतिधावति रागे दौड जाताह 
पात =गिराना श्रतिपातेति = नष्ट करता ह 

भृज खाना ग्रतिभुञ्जति खूब खा लेता हं 


१८. श्रपि' उपसगे निम्न श्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


धा धारण करना श्रपिधानं =--ढकना 
लप ==बात करना श्रपिलपेति --डीग हांकता ह्‌ 


१६. श्रप' उपसर्ग निम्न भ्र्थो में प्रयुक्त होता ह-- 


इ जानाः ग्रपेति हट जाता है 
कम जाना श्रपवकमति निकल जाताहं 
गम जानां भ्रपगच्छति चला जाताह्‌ं 
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धा --धारण करना 
ती ले जाना 

हर हरण करना 

कर करना 

चि चुनना 

ठापि रखना 

नम ==भुकना 

राध सिद्ध होना 

वद बोलना 

वहु =-वहुन करना 
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श्रपनिधाति =-उतार कर रख देता हँ 
ग्रपनेति बाहर कर देता ह 
श्रपह्रति चोरी करता हं 
ग्रपकरोति --ग्रपकार करता है 
श्रपचायति =-सत्कार करता हँ 
प्रपटुपेति --श्रलग रख देता हैं 
श्रपनमति निकल जाता हं 
ग्रपरज्भति --त्रपराध करता हं 
श्रपवदति निन्दा करताह्‌ं 
श्रपवहूति भगा देता ह 


२०. उप" उपसगं निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता है- 


कर करना 

कम --जाना 

गम जाना 

चर --चलना 

ठा ठ्हरना 

धा =दौडना 
निसीद =-बेठना 
सेव सेवा करना 
नी ==ले जाना 
रम --कीडा करना 
वस रहना, 

विस -घुसना 
इक्ख देखना 

पद --जाना 

पत गिरना 


उपकरोति =-उपकार करता है 

उपक्कमति =-चढाई करता है, शुरू करता हं 
उवगच्छति पास मं जाताहं 

उपचरति सेवा करता हु, व्यवहारमे लाताहं 
उपटरहृति =-सेवा-यहल करता हँ 

उपधावति पास मे दौड जाताह 
उपनिसीदति -पास में वेव्ता हं 

उपनिसेवति पीछा करता हँ 

उवनेति समीप ले जाता है 

उपरमति --हटता हं 

उववसति --पास मं रहता है, उपवास करता है 
उपविसति पास भ्राता हं 

उपेक्छति उपेक्षा करता है 

उफञ्जति --उत्पच्च होता हं 

उष्यतति --उडता है, उपर उठता है 
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१२. अभ्यास 
१. हिन्दी सं श्रनुवाद कौीनिए-- 


(क) घरम्हा निक्मित्वा पव्बनि । कथ साराणीयं वीतिसारेत्वा एकसन्तं 
निसीदि । पठवि परामसित्वा उदान उदानेसि । विहारे स्निसिघ्नानं सच्चि- 
पतितानं भिक्ूनं पुव्बे-निवास-पटिसंयुत्ता कथा उदपादि । उपसङ्कुमित्वा 
पञ्जत्े श्रासने निसीदि । यथा च मे भगवा व्याकरोति, तं साधुकं उग्ग- हेत्वा 
तुवं श्रारोचेय्यामि । ब्रदु-विमोक्खे अनुलोमं पि' पटिलोमं पि समापज्जति, 
ग्रासवान च खया चेतोविमुत्ति सयं अ्रभिञ्जा(-य) सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विह्रतीति । श्रभिजानामि इतो पृन्बे एवं नामधेय्यं (नाम) सुत्वा ति । 

(ख) पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, धम्मानृयोगच्च श्रधिद्ुहाथा ति। अ्रच्छरानं 
गणेन परिवारितो म्रनेकचित्तं विमान प्रार्य देवता मोदति । ग्रभिक्कन्तेन 
वण्णेन ग्रोसवी तारका विय दिसा सव्वा श्रोभासेन्तो तिद्ुसि । पादे 
पक्खालयित्वान ( =-धोकर) एकमन्ते उपाविसि, (उत्तरा भेरी) पुन्बजाति 
म्रनुस्सरि, दिव्वचक्ख्‌, विसोधयि । रत्तिया पच्छिम यामे तमोक्न्धं 
पदालयि । तैविज्जा (हृत्वा) श्रथ उदासि कता ते (तथागतस्स) 
ग्रनुसासनी ति । 

(ग) जयं वेर पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जय-पराजयं }। .॥ 
तुम्हहि किच्चं म्रातप्पं, श्रक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पौक्खन्ति, फायिनो मारबन्धना ।. 11 

२. पालि भं अनुवाद कौनिएः-- 

प्रातःकाल निद्रा से जागता हं । उठकर बैव्ता हूं । हाथ मुंह धोता हूं} 
पेरधो कर बैठ जाता हं । तव याद करते हुए, इवास लेता ह (-श्रस्ससति) । 
स्मरण रखते (सतो'व) इवास फकता हं (पस्ससति) । लोक मे लोभ को छोड 
कर ध्यान करता हुं | 

श्रावस्ती मे कुलं लड़के उण्डे से सापि मार रहे थे (पहर) । भगवान्‌ ने 

उनको उपदेदा दिया ! शील पालन करने वाला भिक्षु मृत्यु को हरा देवा हं (परा + 

जि) 1 हम लोग कल वहाँ गए थे श्राज श्रा रहे हं । ्रानन्द ने भगवान्‌ की टहल 

की (उप--ठा) । कुमार सिद्धाधं राज-महल से निकल गए ( ननि --कस) । 


तीस काए्ड 


पहल षट 


्छिथा-पकरण 
( चौथा माग--गण विचार ) 


१-भ्वादि गख 


९ ८. नवो गणो म भ्वादि-गण सवमे वडा ह। मोग्गत्नान धातुपाठ के 
ग्रनसार, इम गण मे २०४ धातुहुं। इन धातुग्रो की सूची मे, सवं प्रथम्‌ “मू' धातु 
हे; ग्रतः इस गण कानताम भ्वादि-गणः रक्खा गया ह्‌। 

मोग्गेल्लान धातु-पाठ कै अन्त मे श्राता हं “श्रग्नन्तो उच्चारगत्थो सेसा 
धात्वत्था; भ्र्थात्‌, जो अ्रकारान्त धातु ह, उनका अन्त्य श्र' केवल उच्चारण- 
सौकयं के लिए हे; धातु को श्र' से रहित समना चाहिए । मैम--पच पच्‌ ! 

९ ५. भ्वादि-गण के कुछ द्रष्टव्य धातु-- 


(~ 


भवा 


कुद्रि लो ५.१८--कतंवाच्यमे, न्त, मान, तथा (परोध्न भूत को 
दछोड) ति' ्रादि प्रत्ययो के श्राने स, धातुसपरे लका प्नागमदहोताहे। न 
काश्र'रह्‌जाताहुं। जंसे-- 

पच --ति पच [ग्र -|-ति चति ¦ नजि-[ ति जे -{-नि ज ~-म्र ~ 
ति जयति \ म्‌ ति भो ति भो श्र -{-ति --भवति । 

युवण्मानमेश्रो प्यच्दये ५.८२्‌-- प्रत्यय ब्रानेंये, धातुक श्नन््य इ' का 


ए, तथा उ' काश्रौ हौ जाता है । उंन--नि--नव्वं --नेदब्दं\ सौतथ्ठं 
जि ~+-ति जे -[-ति । भूति भोति) 
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एश्रोनमयवा सरे ५.८९ स्वर परे हो, तो पृवंस्थित एः का श्रय, 
तथा श्रो का भ्रव' हौ जाता हं! जैसे--जि-ति--जे--ति-जे-~-्र 
ति जयति ! म्‌--ति ==भो-~-ति मो भ्र ति =-भवति । 

द्रष्ट व्य--लहृस्सुपन्तस्स ५.८द--प्रत्यय श्रानें से, प्रायः धातु के 
उपान्त शइ" तथा उ' का यथाक्रम ए' तथा श्रो' हौ जाता ह । जंसे-- 

सुच --ति =सोचति ¦ जुत--जोतति । र्द--रोदति । मुद--मोदति \ 
सुभ--सोभति । रुच--रोचति । तिज-तेज्ति तेज करना । कित--केतति । 


घम्मति । वज्जति । दज्जति 
गम वदं दानं घम्म वज्ज दज्जा ५-१७९-- न्त, मानः तथा "ति 
ग्रादि (परोक्ष भूत को छोड) प्रत्ययो के श्राने से, विकल्प से गम' का शवम्म', "वदः 


का वज्ज", तथा दा का वज्ज श्रादेशा होता हे जैसे--घम्मति, घम्मन्तो, 
गच्छन्तो । वज्जि, वज्जन्तो, वदन्तो । दज्जति, दज्जन्तो, ददन्तो । 





गच्छति । यच्छति । इच्छति । च्छति । दिच्ति 


गमयमिसासदिसानं वा च्छुङ ५.१७२३--न्त', सान", तथा (परोक्ष 
भूत को छोड़) ति' श्रादि प्रत्ययों के प्राने से, गम", "यम, "इस", श्रस", तथा 
"दिस" घातु्रों का करमशः गच्छः, "यच्छं, "इच्छ, ्रच्छ', तथा "दिच्छ' श्रादेश 
हो जाता ह । जंसे-- गच्छन्तो, गच्छमानो, गच्छंति इत्यादि । 


गच्छरे । गपिस्सरे 


गुरखुपुव्वा रस्सारे न्तेन्तीनं ६.७४--गुर्पूव हस्व धातुसे परे, न्ते 


तथा न्ति विभक्तियों का विकल्प से †रे' श्रादेद हो जाता ह! जंसे--गच्छरे, 
गच्छन्ति ¦ गच्छरे, णच्छुन्ते । गमिस्सरे ¦ 


~~ ४९ भ 
सन्ति, सन्तु, सिया, सन्ता, समाना 
त्तमानान्तियियुं स्वादि लोपो ५.१२३०- न्त", मान, भरन्ति, श्रन्तु+ 
“इय, तथा यु! प्रत्ययो के श्राने से, श्रस' धातु का केवल स" रह्‌ जाता ह । जेसे-- 
प्रस -[-न्त स न्त सन्तो । रमानो । सन्ति । सन्तु । सिया । सियुं । 
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तिट्‌ठति । पिति 

ठापानं त्द्िपि वः ५.१७५--न्त', मान", तथा (परोक्ष भूत को दधोड) 
^ति' श्रादि प्रत्ययो के श्राने से, ठा" धातु का तिद, ग्रौर पा' धातु का "पिव" रदेन 
हो जाता ह । जंसे--तिहटन्तो, तिहूमानो, तिदुहि ! विदन्तो, विदाने, पिवति । 

डति 

दहुस्स दस्स डो ५.१२६- दह" धातुके द का विकल्प से ह" श्रादय 
हो जाता हं । जंसे- 

दहति; उहति । दाहो; उह । 


जि लस्से ५.१६३--जि' तथा 'ल' का, कही कही "ए" ग्रादेड हौ जाता 
है । जैसे--भ्रद [ल -[-ग्रन्ति =श्रदेन्ति । गह्‌ -[-जि-{-त्वा --गहेत्वा (जि 
उ्यञ्जनस्स ५.७ ।९। ) 


जीयति । मीयति 


जरमराणमी यङः ५.१७४--न्तः. सान' तथा (परोक्ष भूत को छोड) ^ति' 
ग्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, जर' तथा सर' धातुप्रों का विकल्प से क्रमः जीय' तथा 
“मीय श्रादेदा होता हं । जंसे-- 

जीयन्तो, जीरन्तो । जीयमानो, जीरमानो ।! जीयति, जीरति । मीयन्तोः 
मरन्तो ! सीयसानो, मरमानो । मीयति, मरति । 





जीरति । निप्तीदति 

जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद' धातुग्रों के अन्त्य स्वरसं 
परे, कहीं कहीं ई' का भ्रागम होता है । जंसे-- 

जीरणं, जीरति, जीर पेति । निसौदितन्बं, निसीदनं, निसीदितु, निसीदनि । 

शे कीः ई + । जसे ४। 
कहीं कहीं ई' का श्रागम नही भी होता हं । जये-जरा; निसज्य । 
उदट्‌ठहति 
पादितो ठस्सवा ठ्हो क्वचि ५.१३१--उपसगं-पूवंक ठा धातुका, 
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कही-कही विकल्प से 'खहो' म्रादेश हो जाता हं । जंसे--उट्हति, सण्ठहति । उचि- 
दति, सन्तिटुति । 


समादियति 


दा स्सियडः ५.१२३२--उपसगे-पूवेक 'दा' धातु का "दिय" भ्रादेदा हो जाता 
हे । जेंसे--सं --म्रा--दा [ति ==समादियति ! शअ्रनादिपित्वा । 


निक्खमति 

नितो कमस्स ५.१३५--नि' उपसरगं-पूवेक कम' धातु का, कही कही 

क्खम' श्रादेश हो जाता हं । जेसे--निक्खंमति । 
पत्सति 

दिसस्सपस्स,दस्स, दस, ढः दक्खा ५.१२४- दिस धातु के परस्स, 
'दस्स', "दस्‌", "द", तथा दक्ख ्रादेडा होते हे । जंसे- 

पस्सति । (क्म) दस्सेति । (भेत) अ्रहुस, रहं, अहा \ दक्खिस्सति (भवि- 
ष्यत्‌काल ) \. 


२-स्धादि गण 
९६ मं च रुधादीनं ५.१९--न्त', मान', तथा ति" प्रादि (परोक्ष 
भूत को छोड) प्रत्ययो के श्रानेसे, रुधादि धातु के अ्रन्तिमि स्वरसे परेश्रः का 
श्रागम होता है । जेसे-- 


कत्‌ (कन्तति )-काटना 

गह (ग्द ) +--पकडना 
चिद्‌ (चलिन्द्ति) छेदन 

वध्‌ {बन्ध्ति) वधन 

भिद्‌ (भिन्दति) भेदन करना 





भृज्‌ (भुञ्ज) ==खाना 
मुच्‌ (मुञ्चि) =-टौट्ना 
ज्‌ (गुञ्जति) जोड़ना 
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रुध्‌ (रन्धति) == रोकना 
लिप्‌ (लिम्पति) --लेपना 
सिच्‌ (सिञ्चति) --सीचना 
हिस्‌ (हसति) हिसा करना 
§ ७. रुधादि गण के कु द्रष्टव्य धातु-- 
धेप्पति 
गह्‌स्स घेप्पो ५.१७८--न्त', भान", तथा (परोक्ष भूत को छोड) ^ति' 
म्रादि प्रत्ययो के श्रानें से, गह' धातुका धेप्प' ्रादेदा हो जाताहै। जैसे-- 
घेष्पन्तो । घेप्वमानो । घेष्पति । 


न-+-~ 
गरएहाति 
णो निग्गही तस्स ५.१७६९-गह' धातुके अ्रन्तिमि स्वरसेपरेःजो भ्र 
का श्रागम होता ह, उसका ण' श्रादेश हो जातां ह । 
जेसे--गह [ति --गण्हाति । गण्हितन्बं । गण्हितुं । गण्ृन्तो । 


३-दिवादि गं 
९ =. दिवादीहि यक्‌ ५.२१--न्त" मान, तथा(परोक्ष मृतको छोड़) ति 
प्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, दिव' भ्रादि धातु सेपरे, य' का श्रागम होता है । जेन-- 
कध (कुञ्छति^) गुस्सा हीना 
कूप (कुष्यति) =-कोप करना 
गा (गायति) गाना 
घा (चायति) सूना 
छिद (छिज्ञति*) टूटना 
फा (श्रयति) ध्यान करना 
दिव (दिब्बति) --खेलना 
नहा (हारयति) नहाना 
वृध (बुज्मति^)--समभना 
युध॒ (युज्छति^+) =-लङ़ाई करना 


५ 
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रुच (रुच्चति) --ग्रच्छा लगना 
लुभ {लुब्भति^) == लोभ करना 
सम (सम्मति) शान्त होना 
सिव (सिब्बति) सीना 

सुध (चुज्फति*+) शुद्ध होना 
सुस (सुस्सति) == सूखना 

हन (हञ्जलि) < --मारना 


९ €. क्वचि विकरणानं ५.१६१-कटहीं कहीं विकरण का लोप होता 
ह । जेसे-- 

हन -[-ति हन्ति । विकरण का लोप नहीं होने से--हन -{य-|-ति 
हञ्जति । | 

उदपद --ई उदपादि । विकरण का लोप नहीं होने से--उदपद --य-- 
(ल --उप्पन्जि । 


-तुदादि गणं 
§ १०. तुदादीहि को ५.२२- न्त, मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
(तिः श्रादि प्रत्ययोके भ्रानेसे, तुद रादि धातुसेपरे श्र' का प्रागम होता हं । प्रत्यय भ्रानें 
से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या उ! का ए' या श्रो' नही होता ह ! जसे- 
विकिर (विकिरति) ==छीटना 
खिपं (चिपति) --फेकना 
नि--गिर (निगिरति) ==निगलना 
गिल (गिलति) --निगलना 
तुद (तुदति) पीड़ा करना 





> कुध्‌ ति ==कुध्‌ ¬{-य -[ति कुथ्यति ==कुभ्भूयति (तवम्गवरणानं ये चव 
गदया १.४८- देखिए पु° २२३) =कुभ्भति (वग्ग लसेहि ते १.४९-- 
देखिए प० २२४) -कुज्भति (चतुत्थ दुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३६- देखिए प° 
२२४)। इसी तरह--युज्छति । लुग्भति । दिज्जति । चुज्छति। हञ्मति । इत्यादि । 
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नुद (नुदति) प्रेरित करना 
फर (षुरति) == फड़कना 
फस (एुसति) = दूना 

मुस (मुसति) -=चुराना 
लिख (लिखति) = लिखना 
विद (विदति) ==जानना 
विस (विक्षत) =घुसना 
सुप (सुपति) ==सोना 


५-ज्यादि गणं 
९ ११. ज्यादीहि क्ता ५.२३--न्त' मान", तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
ति" श्रादि प्रत्ययो के प्राने से, ज्यादि गण'के धातुसे परे नाः का श्रागम होता 
है । प्रत्ययो के भ्राने से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या ड'काशट्याश्रो 
नही होता ह । जसे-- 
रस (श्रस्नाति) --खाना 
चि (चिनाति) ==चूनना 
ना (जानाति) जानना 
थु (युनाति) प्रशंसा करना 
धू (धुनाति ) ==भुनना 
(पुनाति) =-पविच्र करना 
(लुनाति) ==लोटना 
सि (सिनाति) सीना 
§ १२. ज्यादि गण के कुं द्रष्टव्य धातु--, 


जानाति, नायति 


जास्सनेजा ४५.१२० न'परेदहो, तो जा' धातु कालजाः ्रादेश हौ 
जाता हं । जेसे- 

जानाति ! जानितुं । जानन्तो । 

यदि न' परे नहीं हो, तौ ना" का जा' नहीं होता ह । जैसे--ा -{- क्त ==आातो । 
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मास्तसनास्सत नायो तिश्हि ६.६१--तिः प्रत्यय भ्रानेसे, ना' धातुकां 
विकल्प से भ्रपनें विकरण ना' के साथ नाय' श्रादेदा होता ह । जेसे--नायति; 
जानाति ¦ 


धुनाति, किणाति 


णानासु रस्तो ६.३२--णा' तथा ना' विकरणके श्राने से, धातु के 
ग्रन्त्य स्वर का स्व हो जाता ह । जसे--व्‌ [नाति धुनाति! की ~}-णा~ 
ति =-किणाति । 


६-क्यादि गश 
$ १३. क्यादीहि क्णा ५.२४--न्त, मान", तथा (परोक्न भूत को छोड) 
(ति' म्रादि प्रत्ययो के ्राने से, क्यादि गण' के धातुसेपरे, णा' का श्रागमहोताहं। 
प्रत्यय भ्रानेसे, इस गणके धातुके उपान्त द्या उ'का्एयाश्रोः नहीं 
होता हं । जंसे-- 
कौ (किणाति) =-खरीदना न 
वि की (विक्किणात्ति) =वेचना 
गि (गिणाति) शब्द करना 
व (बुणाति) =-ढकना 
सक (सर्व्णाति) ==सकना 
सू (सुणाति) =सूनना 


७-स्वादि गख 
९ १४. स्वादीहि क्णो ५.२५ -न्त', सान' तथा (परीक्षे भूत को दौड) 
त्ति घ्नादिप्रत्ययोंकेश्रानेसे, स्वादि गण्‌'के धादुंस पर्‌, गौः का भ्रागम होता 
है । प्रत्यय प्राने से०। जंसे- 
सु (सुणोति) -=युनना 
खी (चखिणोति) क्षय हीनां 
वु (वुणोति) ==ढकना 
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गि (भिणोति)--रब्द करना 
सक (सक्णोति ) +--सकना 
प-।-श्राप (पापुणोति) +--प्राप्त करना 


*सक्कृणोति 
सकापानं कुक्कु णे ५.१२१--णः' परे हो, तो सक' तथा श्राप धातुप्रों 
के उत्तर, क्रमशः कू" तथा उ' का भ्रागम होता हे । जैसे--सक ~ णो ति 
सक्कृणोति । पाप णो -[-ति-पापुणोति । 


८-तनादि गण्‌ 
९ १५. तन्या दित्वौ .२६--न्त', मान, तथा (परोक्ष मूत को छोड) "ति" 
ग्रादि प्रत्ययो के भ्रानेसे, तनादि गण' के धातु सेपरे, श्रो' का श्रागमहोता हं । जसे-- 
तन (तनोति) --फलाना 
सक ॒ (सक्कोति)--सकना 
वन (वनोति) मगना 
मन (मनोति)--जानना 
ग्राप (अ्रप्पोति) पाना 
कर (करोति) करना 
6 १६. तनादि गण के कुद द्रष्टव्य धातु-- 
तुति, तयुते 
श्रो विकरणस्य एरच्छव्के ६.७६--प्रत्तनो पदमे, श्रो विकरण का 
उ" ्रादेदा होता ह । जंसे-- 
तन -{ते-=तन ~+-ग्रो -[-ते--तन -1-उ ¬ ते तनुते । 
प्‌ञ्जच्छुव्के वा क्वचि ६.७७--परस्सपद'मे भी) श्रो' विकरण काकही 
कही विकल्प से उ' श्रादेश होता ह । जेसे-- । 
ठनुति, न्येति । 
कुभ्बति, कथिरति, करोति 
करस्त सोस्घ कुञ्वकुरुकयिरा ४.१७७--न्त', मान", तथा (परोक्ष 
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भूत को छोड) (ति भ्रादि प्रत्ययो के प्राने से, भ्रपने विकरण श्रो" के साथ, कर 
घातु के कव्व", कुर" तथा कयिर' श्रादेदा हो जाते हे । जंसे-- 

कूढबत्तो, कथिरन्तो, करोन्तो ! कु्बमानो, कुरमानो, कथिरसानौ, कराणो । 
कुति, कयिरति करोति । करव्बते, कुरते, कयिरते । 


कुभ्मि, कुम्म्‌ 
करस्ससोस्स द्रुं ६.२३-मि' तथा भस! प्रत्ययोके श्राने से, कर' धातु 
का, श्रपने विकरण श्रो" के साथ, विकन्प से कुं" ्रादेड होता हं । जंसे-- 
कर -[मि--कुम्मि । कर-म-कुम्म । 


सङ्खर्यिति 


करोतिस्स खो ५.१३३--उपसगं-पूवंक कर' धातु का, कही कही खरः 
प्रादेरा हो जाता ह । जंसे--सङ्खारो । सङ्खरियति । 


पुरेक्खति 


परस्मा ५.१३४--पुर' शब्द पूर्वक कर' धातु का, क्खर' श्रादेश हो 
जाता हं । जंसे--पुरक्खत्वा । पुरेक्ला रो । पुरेक्ति । 


&-चुरादि गणं 

$ १७. चुरादितो णि ५.१५--न्त", 'मान, तथा (परश्च भूत को छोड) 
ति" भ्रादि प्रत्ययो के श्रानेसे, चुर'भ्रादि धातु से परे, णि' का भ्रागमहोताह। 
णि" का केवल “इ' रह्‌ जाता हं; तथा, धातु के उपान्त लघु स्वर की प्रायः वृद्धि 
होती है । जंसे-- 

ग्रज्ज (अ्रज्जेति, श्रज्जयति) = कमाना 

ईर (दरति, ईरयति) --हिलना 

कण्ण (कण्णेति, कण्णयति) --सुनना 

कथ (कथेति, कथयति) कहना 

कित्त (कित्तेति, कित्तयति) --कीतेन करना 

गण (गणेति, गणयति) --गिनना 
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गन्थ (गन्थेति, गन्थयति ) =-गुथना 

चिन्त (चिन्तेति, चिन्तयति) =-विचारना 
चुण्ण ( चुण्णेति, चुण्णयति ) चूर चूर करना 
"चुर (चोरेति, चोरयति) --चुराना 

छ (खडेति, छयति ) --फेकना 

भप (भःपेति, पयति) --जलाना 

पाल (पालेति, पालयति) =--मागना 

पिण्ड (पिण्डेति, पिण्डयति) पिण्ड बनाना 
पुस (पोसेति, पोसयति) ==पोसना 

पज (पूजेति, पूजयति) ==पूजा करना 

मन्त (मन्तेति, मन्तयति) सलाह करना 
तक्क (तक्केति, तक्कथति } तकं करना 
तीर (तीरेति, तीरयति) प्रा करना 
दिस (देसेति, देखयति ) --उपदेद करना 
वन्दं (वन्देति, बन्दि) वन्दना करना 
वण्णं (वण्णेत्ति वष्णयति) तारीफ करना 


क्तरि लो ५.१८-इस सूत्र से, श्र" का भ्रागम हृद्या । जसे--चोरि -[- 
ग्रति) 

य॒वण्णानकेश्रो प्यच्चये ५.८२--इस सूत्र से, चोरे ग्र + ति) 

एग्रोनसयवा सरे ५.८९--दस सूत्रसे--चोरयति । 

परो क्वचि १.२७--इस सूत्र से--चोरेति। इसी तरह, दूसरे धातुश्रौ का 
भी। 
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१३. अभ्यास 
१. हिन्दी मं अनुबाद कौलिए -- 


भगवन्तं ब्रह्मा याचि । भगवा धम्मचक्कं पक्त्तयि। वहूनं देव-मनृस्सानं 
प्रभिसमयो अहं । भगवा हि सब्बं ददाति । चतु-सच्चं पकासेति । प्राणिनं 
ग्रनुकम्पति । भिक्खू भगवन्त परिवारेन्ति ! पापकारी सोचत्ति। पुञ्कारी 
मोदति । भिक्ख गण्हाति । 

दारका भगवन्तं ्रहुसासुं । भिक्खू नगरा निकर्खामिसु । दारका उय्याने 
कौटिदु । सब्बे धम्मा ग्रनत्ताति जार्निसु । बाद्टटगिलाना ग्रहोरसि । सिक्ला- 
पदं समादिथिसु । भ्रक्कोधेन कोधं श्रजिनि, म्रसाधु साधूना ्रजेसि । कोधनो 
मन्‌स्सो दुब्बनो अ्रहोसि । सब्बे पाणा जीरिस्सन्ति, मरिस्सन्ति, पुन पि जायिस्सन्ति । 
ग्रहं मार-बन्धना भोक्खामि । वृद्धं सरणं गमिस्सामि । धम्मं सुणिस्तामि । 
पधानं पदहिस्सामि । कम्मद्रानं गण्हिस्सासि । भव-सोतं च्विन्दिस्सामि । 


२. उपर काले श्रक्षरों में छुपे च्ियापदों को यत्त॑मान काल प्रथम पुरुष एक 
वचन मं लिखिए । 

३. निस्न-लिखित क्रियापटों के रूप्‌ परिश्षमष्त्यर्थक्‌ भूत कल से लिखिए-- 

मवामि । लिखिस्सामि । गसिस्सामि । तिदामि । ददासि । हेस्सति । सन्ति । 
रुन्ढन्ति । छिन्दथ । दिन्वाम । सुणाथ । जिनिस्ससि । जानाम । काहसि । पोसेथ । 


४. एालि मं श्रनुवाद कीजिए -- 

भगवान्‌ एकं सप्ताह ढे । सारिपुत्त ने भगवान्‌ से ए । राजा ने भगवान्‌ 
को ग्रभिनादन किथ्ण, नमस्कार कथ दान दिष्ा! लड़कियां भा रही थी। 
भगवान्‌ को ब्रह्मा ने याचना की । भगवान्‌ से स्वीकार किष । 

५. निभ्न-विखित श्लिया-कटो का अध्ययन कनए-- 

बुद्धं सरण गमिस्तन्ति वा गच्छिस्सन्ति वा । धम्मं जानिस्सक्षि, वा लस्ससि 
वा । वेदं (हषं ) सोमनस्सं च लसिस्साम व लच्छाम वा । निव्वाणस्स पत्तिया 
मग्गो हेदहिति वा हेस्सति वा हौहिस्सति क । दारका भिक्खु दक्खिन्ति वा दक्खन्ति 
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वा परस्सिसन्ति वा । ब्रह सुणोमि वा सुणामि वा । धम्म-चारी सुखं पापुणाति 
वा पापुणोति वा पप्पोति वा ¦ भिक्खू समण-क्िच्चं करोन्ति वा कुव्बन्ति वा 
कयीरन्ति वा करिस्सन्ति वा; काहन्ति वा काहिन्ति वा । यं धम्मं सुणोमि तं 
धारयामि । यो भानं भावेति सो सुखं पप्पोति । 


६. पालि में श्रनृवाद कीनिए-- 

होता है । खाता हं । कहता हं । हवा वहती ह । भूमि पर बैठा । धम्मं सुनता 
हं । ध्यान करता हुं । वितकं को रोकता हूं । भावना कर सकता हू ! पुस्तक 
त्ररीदता हूं ! मनुष्य बुड्ढाहोता ह । मे काम करता हूं । 


तीसरा काणएड 
दूसरा पाठ 
क्रियहप्रकरण 
( पाच्वाँ भाग-विधिलिङ्ग : अनुज्ञा) 
विधि ( हेतुफल' ) 


परस्स पद्‌ 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पचे," पचेय्य पचेय्युं, पच 
मनज्भिमपुरिस पचे, पेय्यास्ति पचेय्याथ 
उत्तमपुरिस पचे," पचेय्यामि पचेमु,.' पचेय्यास, पचेग्यामु 


१. हेतुफलेस्वेय्यः एय्युं, एय्यासि एव्याथ, एथ्यामि, एय्यास; एथ एर 
एथो एय्यन्हो, एव्यं एथ्यगम्हे ६. देतु तथा फल के ग्रं मे, धातु से परे, ये प्रत्यय 
होते ह । जंसे-- 

स चे संखारा निच्चा भवेय्यं न निरुज्येय्यं--यदि संस्कार नित्यो, तो 
निरुद्ध न हों । (यहाँ नित्य होना हतु ह, ग्रौरन निरु होना फल ।) 

पञ्हपत्थनादिधिसु ६.€-प्रह्न, प्राथंना, तथा विधि के ्रथेमे, 
ये प्रत्यय होते हं । जसे- 

ग्रश्न--किमायस्मा विनयस्बरियापुगेष्य, उदा घल्मं ==प्रायृष्मान्‌ विनय का 
ग्रध्ययन करेगे, या घमं का ? गच्छेथ्यं वाहं उयो, न वा गच्छ्यं =-सं उपोसथ 
कोजाॐंयान जाॐ ! 

प्राथना--लमेग्याहम्भन्ते ! भगो सन्तिके पव्बज्जं, लभेय्यं उपसम्पदं = 
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स्रत्तनो पए 


, 


ए्कडचन्‌ प्रलेकथदचनं 
पठमयुरिद् चेश ` तसरं 
मचज्िखणुदिद् पदेशे पदेय्य्े 
उत्तशयुदिदक पदेय्धं ददेय 


९ १८. विधिः मं कुद्ध विरेप धातु के ल्प-- 
मरस--प्रल्ड, पिथ गा--जाविया, जानेभ्य, ज्यः । कर--रथियः। 


भन्ते ! मे भगवान के पास प्रव्रज्या तया उप्तस्पद प्रम्‌ कड । यस्सेष्यं दं कस्घद्ततं 
श्ररोगं --उसेमे सौ वपे तक नीरोग देख । 

विधि--घवं एुञ्छं करेय्यप्राप पुण्य करे ! इह भदं शुञ्जेथ्य--श्राप 
यहं खाये । मजिदक्ं भद श्रज्भपेय्ध--लडके को प्राप पडावें । 

अनुन्ना--दवं शरेथ्यषसि =एेसा करो । गां व्लं भणे रच्छेव्याहि ==हे' तुम 
गवे जागरो । 

सत्यरहेस्टेय्या दि ६.११--समथंहोनेकेम्रथमेभी, धातु सेपरे ये प्रत्यय 
होते है जेसे--भ्थं खलु रज्जं करेथ्य प्राप राज्य भीकर सकते हुं । 

२. एष्येय्यासेष्यन्लं ठे ६.७५--एय्य, 'एय्यासि', तथा एय्यं का 
विकल्प से ए' ग्रादेश होता ह ¦! जेसे--पये, ददेय्य ! पटे, पचेग्याक्ति । पचे, 
वचेय्ं । 

३. ए थ्यु ष्टु ६.४७--एय्यु' प्रत्यय का विकल्प से उ प्रादेश हौता ई ! 
जंसे-पच -[-एय्यं--पच --उं--पचं ; पदेथ्युं । 

४. एय्यामस्येषु च ६.७८--एय्याम' का विकल्प से एमु' प्रादे हौ 
जाता हँ । जंसे--ष्देमु, पदेध्यान, पदेय्य्स्‌ः 

५. दत्थितेय्यादिच्छसंसदुस्दथदंसाम ६.४५०--छ्रदिद्धिन्नमिया 
इ युं ६.५१--श्रसः' धातु से परे, इन प्रत्ययो के प्राने से, उसके रूप निम्न प्रका 
होते है-- 
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1 
अनुज्ञा 
धरस्ड पद्‌ 
एकदखन्‌ प्रतेकक्चत्‌ 
पठमपुरिद चतु प्यन्तु 
मचज््िस यपु रिक्त पचै, प्क पचथ 
उदससरपुशिस पच्छ पचास 
एकदयद्स प्रनेकवचनच 
पठमपु रिस श्रस्ख, सिथया ग्रस्सु, सियुं 
मस्म्िमिपुरिङ श्रस्स श्रस्सथ 
उद्धदपषुरिष शस्यं ग्रस्छाम 


६. एय्फास्सियाजा क ६.६३--मा' धातु से परे, एय्य' का विकल्प से 
दया' तथा जाः श्रादेदा हौ जाता ह । जेसे--जा -[-एय्य--जानिया, जज्ञा । 
विकल्प से--जानेथ्य \ 

जाहि जं ६.६२--'एय्य' का चा' भ्रादेदा होने पर, ना" धातुका जः 
प्रादेश हो जाता हं । जेसे--जा --एय्य जा | ना--जं --ना = जञ्जा । 

७. कयिरेष्छस्सेय्युमादौनं ६.७०--कयिरा' से परे, "एय्यु' श्रादिके 
एय्यः का लोप हो जाता हं । जंसे--कथिरा +-एय्युं--कथिरा [-उ=-कथिरं ¦ 
कयिरा --एय्यासि--कथिरा -श्रासि -=कथिरासि 1 कथिराथ । कयिरामि । 
कयिराम \. 

टा ६.७१--कथिरा' से परे, 'एय्य' का भ्रा" श्रादेद हौ जाता हं । जेसे-- 
सो कथि । 

एथस्ता ६.७२--'कयथिरा' सै परे, एथ का श्राथ' हो जाता ह। जंसे-- 
कथिराथ्‌ । 

=. तुश्रन्तुःहि थ, भिमः; तं अन्तं, स्सुष्हो, ए श्राससे ६.१०--प्ररन, 
प्रार्थना, तथा विधि में, धातु से परे तु' श्रादि प्रत्यय होते ह । जंसे--पचदु, पचन्तु 
इत्यादि । 
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न 
द्द धष 


एकवचनं द्रमेकञंचरः 
पठ्मपुरिस पचतं दचन्टं 
म्मम पुरिस पचस्सु एदु 
उत्तमपृरिस पं दै 


ग्न य---कद्ध खल्‌ भो व्यषकरणं शअरधीयस्ट--क्यात्‌ व्याकरणं 

म्राथना म--ददाहि से=मृमको दे ¦ जोदतु भवत्य जे 

विधि मे--कटं करो भवं=ग्राप चटाई ठनावे । पुञ्ं सरोषं मदं 
प्राप पुण्य करे । 

६. हिमिमेस्वस्स ६.५७--'हि', मि तथ (न प्रत्यया पद, कारका 
प्राकार हो जाता ह । जेसे-पचाहि । 

हिस्सतो लोपो &ध्ट--ग्रकारसेपरे, हि का विकल्पते नोप हौ जाता 
हे । जसे--गच्छ, गच्छाहि \ 

द्रषटव्य--तअनुन्ना मे--श्रस' धातु के रूप इम प्रकार होगि-- 


ग्रत्थु सन्तु 
्रहि ग्रत्थ 
प्रस्मि ग्रस्म 


सिहिस्वदट्‌ ६.५३-सि' तथा दहि' प्रत्ययोके ्रानेसे, चरस धातु का 
श्र' श्रदेन हो जाता हं । जंसे-- 
ग्रस्‌ --हि--ग्र -[-हि--श्रहि । भ्रसि । 
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९५, अस्यास 
१. हिन्दी मे अनुवाद कःलिए-- 

(क) ्रत्तानं दे पियं जञ्बा (जानेय्य, जानिया), तं सुरक्खितं रक्ले्य ! 
प्रततान एव पठमं पटिरूपे निवेदये । ततो परं म्रञ्जं श्रनुसासेय्य । एवं 
सति, पण्डितो न किलिस्सेय्य ¦! श्रता हि अ्र्तनो नाथो, कोहि नाथो परो 
सिया । हीनं धम्मं न सेवेय, पमादेन न संकरे (सवस्य), कल्याणे मित्ते 
भजेय, मिच्छा-दिह जहे, लोक-वड्ढनो न सिया} उच्तिट्ठेस्य न प्वमज्जेय्य, 
सुचरितं धम्मं चरे (चरेय) । न भजे पापके सित्तं; कल्याणे मित्ते भजे । 
दानं चे ददे्य, (दज्जेय्य, दज्जा वा) सीलसम्प॑श्नानं पञ्जावन्तानं देय्य । 
सन्भिरेव ससासेथ, वालानं (बालेहि वा) सन्थवं न करेथ्यं (करे, कुब्बेय्य, ` 
कुव्बेथ वा) । सरणं चे गच्छेय, वुद्धानं सरणं गच्छैय्य । धम्मं चे जानेय्य, 
चिष्पं पधानं पदहेय्य । 

+ ऊपर काले छपे यायो के रूपं श्रनुक्ञः' से लिखिए । 

(ख) चारिकं चरथ, धम्मं देदेथ, धम्मं पकारे । एवं करोहि, एव ब्रूहि, एव 
निसीडडि । धम्मं बुणाथ, साघुकं मनसि-करोथ । तिद, तिद्रं । एवं हह । 
धि रत्थ्‌ |! भगवा धम्मं देसेवु । पटिभातु भ्रायुस्मन्तं एतस्स भासितस्स 
म्रत्थो ति । भव-सोतं च्छिन्दथे । धम्मं धारेतु । कथेतु भवं गोतमो धम्मं । 

* ऊपर काले छुपे क्रियापदं के रूप विधि लिद्ध' मे लिखिए । 
२. पालि सं श्रनुबाद कोनिए-- 

(क) बुद्ध की रारण जागरो । धम्मे का भ्राचारण करो। पाप मतकरो । सच 
बोलो । धम्म-ग्रन्थों को पटो । भगवान्‌ ही इस वात को कहु, सुगत ही इस 
कथन का श्रथं समभावं । 

(ख) हम लोग पुस्तक पष, श्रथवा उद्यान में जावे ? तुम लोग त्रिपिटके पढ़ो , 
वे लोग जातक पदु, श्रथवा श्रहुकथा । जातक ही पठ । नही तौ ब्रहुकथा 
ही पठे । 


तीसरा काण्ड 


तीखरः पाट 
विभक्छि-प्रकर् 
(दूखरा भाग-- रेष नियम्‌) 
१. पटमा विभृरि 


भके 


९ १८. पठमात्थमत्ते २.३६--श्रथ-सादक्न प्रकट करने म, किसी नाम 
से परे, पठमा' विभक्ति होती हे । जंसे-इक्डो । 





५ न 


पृत्लिङ्ख, स्त्रीलिङ्घ तथा नपुसकलिद्ध भी दचाब्द का भ्रं ही हं । ्-- 
दोणो । खारी । श्र्हुकं । 

परिमाण ( वचन) भी शब्द का श्रथ ही हुं । जंसे--मनुस्सो ¦ मनुस्सा । 

संख्या भी चाब्द का श्रथेही ह । जंसे--एको । दे । बहनो । 


२. दुतिया विभक्ति 

९१६. ध्यादीहियुत्ता२.६-घि (धिक्कार), हा (लोक प्रगट करनेके 
म्रथं मे); अ्रन्तरा ( -=वीच में); श्रन्तरेन (विना, वीच मे); श्रिते {= 
दोनो श्रोर), परितो ( --चारो ग्नोर), सब्बतो ( -सभी भ्नोर) तथा, उभयतो 
( दोनों मरोर) शब्दों के योग में दुतिया विभक्ति" होती हू । 

जंसे--चि श्रलसं सिस्सं ==ग्रालसी रिष्य को धिक्कार हं । हा पत्तं ! दाय 
बेटा ! श्रन्तया च राजगह, श्रन्तरा च नाढठन्दं राजगृह श्रौर नालन्दा के वीच । 
भूपं अन्तरेन पासादो न सोभति राजा के विना प्रासाद सोभा नही देता है 
तद्धाकं श्रभितो--उभयतो दीघा रक्खा तिदट्रुन्ति तालाब के दोनों ओोर, लम्बे 
लम्बे पेड़ है । गामं परितो--सन्बतो पव्बतो =-ग्रामके चारो ग्रोर पवेत हं । 
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९२०. लक्छणिस्यम्भूतदीच्छाष्वभि वा २.१०--पंकेत करने, इस 
तरह का वताने, तथा व्याप्त करने के श्रथ मे, श्रभि'चब्द के योग मेँ दुतिया 
विभक्ति' होती हं । 

जंसे--रव्यतं श्रि जलदि श्रवलो पववत की श्नर ग्रागं जलती है । पञ्ञ- 
ठतः यन्द युद्धं श्रि यज्ञदत्त वद्ध के प्रति श्वद्धा-युक्त हं । रधं सकट भि 
तिद्रुति ह्र एक वृक्ष के पास ठहरा ह्‌ ¦ 

९२१. प्तियरीष् भागे च २.११-उपरके हीं श्रथ मं, तथा हिस्सा 
होने के रथं म्‌, पति' गनौर परि रब्दो के योग में दुत्तिया' विभक्ति होतीहं। 

` जेसे--पब्ं एति ( परि) अलति श्रदलौ पवत की शरोर श्राग जलती 
टे । देवदतो वसो बुद्धं पति--परि देवदत बुद्ध के प्रति ध्रद्धा-युक्त हे! इक्खं 
स्वखं पति (परि) ललिहूत्ति--हर एक वृक्ष के पास ठहरताहं) सोभगोष्षं 
यति ( ==परि) भववि--वह भागयेरेहिस्सेमेभ्राताहं। 

९२२. श्रनुना २.१२ उपरकेहीप्र्थो मे, श्रनु' दाव्दकेयोगमे, दुतिया 
विभक्ति" होती ह्‌ | 

जेसे--पन्बदं श्रनु जलति श्रनलो पवेत की श्नोर म्राग जलती हं । देकदत्तो 
पसो बुद्धं श्रनु देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्ायुक्त हं । रुक्ख रुक्खं रनु तिदुति ~ 
हर एक वृक्ष के पास ठह्रता ह । शो भागो अं श्रतु भवह वह्‌ भाग मेरे हिस्से 
में श्राताहं। 

९२३. सड त्थे २.१३--साथ होने के अ्रथं सं, श्रन्‌" ाब्दकेयोग मे दुतिया 
विभत्ति' होती हं ¦ 

जेसे--अआचरिथं रत्‌ गच्छति सिस्सछे--रिष्य प्राचायं के साथ साथ जा 
रहा हं । 

९२४. हीनैःउपेन २.९१४.१४--उससे कम होने के अथं मे, श्रनु' तथा 
'उप्‌' शाब्दो के योग मे दतिया विभक्ति होती हं ¦ 

जसे--श्रनु उयालित्थेरं दिनयधरा --उपालि स्थविर से दूसरे भिक्षु विनय 
जानने में कम थे। उव उपालित्थेरं विनयधरा ¦ 

९२१५. रिते दुत्तिया चः विनाञ्ज ततिया च २.३१.३२--रिते' 
( विना), "विना, तथा श्रञ्जत्र' ( अन्यत्र) दाब्दं के योग सं दतिया 
विभत्ति' हती हं । 
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च, क 


जसे ॥; न ह घ्र र, न वम र क्न समं € क [भ सदा ~ क्न 
--सद्धभ्यं रिति श्रञ्म छो जन रशृटदि ? --सद्धमं के सिवा, अरन्य कन 
व 


सनृप्या का रक्षा कर सकत हं ! अलं दिनः सक्ं दुष्डह --जल ॐ विना, २5 
का तुत ण्‌ न तित पःय जका -9 अ! (2 श्वादः । 1 ्ज्णप्मु सुः श चतुग कनन [निकर 
नख रहा हं । द्पतं श्रच्ञद का कथ्ला ल(करषट्कः {रसात (वृद्ध) क्र 


छोड, दूसरा कन लाक-गुर हं † 
५ 


(> (1 

२. दतिया विभत्ति 
९ २६. लक्छ्णे २.२०--लक्षणके श्रधंम, तनिया विभक्ति" हेती 
जेस--दिषप्डकेन धरव्छाजक)े बुजभ्दि त्रिदण्ड ते परिव्राजक वृका सातः 


ठं । सयनेन्‌ काणे ==ग्रंख से काना } पादेव खञ्जो पर सं लगड, 
९२७. हेतु ल्हि २२१ टेतूके यर्थम 'ततिया विमति होरीहं 
जँसे-- स इध श्रश्चेन वसदि -=वह्‌ यहं लाने के उहेद्य त वास करता ; 


धस्चेन यसे बडहति धमं से यदा वदता हूं । 

९२८. यिनञ्यन्र ततिः च २.३२ विना तथा श्रञ्जत्र दात्ट कै 
योग में तनिया विभत्ति' होती हं । 

जेसे--जलेन धिना सक्ो सुक्खति --जल के विना पेड मख रहा हु । ठथा- 
गतेन श्मञ्जच् को श्रञ्जो लोकनाथको ?--तथागत (वृद्ध) को छोड, दमन 
कौन लोकगुरुं हं ? 

९२६. पुथनानाहि २.३३--पृथ( पृथक्‌) , प्रौर नाना ( == भिन्न) शब्दो 
के योग में 'ततिया विभत्ति' होती हे । 

से--पुथगेद गामेन सो श्ररञ्ञं श्रधिवसति --गदिमे पृथक्‌ ही, वह्‌ ग्ल 

मे रहता है । सोगतधम्मेन नाना हित्थ्यिदम्मो सुगत (दुध) के धमं मे 
भिद्ही तैथिकोंकाधमंह्‌। 





५, पञ्चमी बिभेत्ति 
९३०. पञ्चमीणे वार.रर-्णके हतु मं पञ्चमी विभक्ति" हर्त 
हे; श्रौर ततीया' भी । 
जेसे--सतस्मा बद्धो; सतेन बद्धो सौ रूपए के ऋणसे वेधा हुं | 
९३१. गु णे २.२३--पराङ्खमूत हेतु मेँ पञ्चमी विभक्ति" होती ह । जंसे-- 
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सङ्खारनिरोधः विञ्जाणनिरोध्षे संस्कार के निरोध होने से, विज्ञान का 
निरोध होता हे । 

६३२. श्रर्फरीहु इज्जने २.२६ वजन करने के श्रथं मे, श्रप श्रौर 
परि' सब्दो के यीग में पञ्चमी विभत्ति' होती हं । जेसे--श्रय पाटलिपत्तस्मा 
दृटः देवो--परि पटलिपुत्तस्सः इुट्छो इेवो=-पाटलिपुव्र को छोड, दूसरे स्थानों 
मे वृष्टि हई । 

९२२३. एटिलिधिपटिदानरेष्ु षति ना २.३०-- प्रतिनिधि ्रौर प्रति- 
दान के श्रथं मे, पति" दाब्द के योग में पञ्चमी विभ्ति' होती हं । 

जेसे--बुद्धस्मा एति सारिपुत्ती --सारिपुच्र बुद्ध के प्रतिनिधि ह । घतं तेलस्मा 
पति दश्षक्ति--तेल ले कर घी देता हं 1 

९३४. रितेदुतिथाच २.३१ :विनाञ्जन्रतदिथाचर.दरेःएुथना- 
ना हि २.३३--"सिति, विना", अञ्ज", पुथ", तथा नाना" दाब्दं कै योय 
मे पञ्चमी विभक्ति" होती हं । 

जेसे--सद्धम्स्माः रिते श्रज्जो फो जने रक्डति ? ==सद्धमे के सिवा, श्नन्य 
कौन मनुष्यों की रक्षा कर सकता ह ? जलस्मा बिना शुक्लो सुक्खति --जल के 
बिना पेड सूख रहा ह । तथागतस्मा श्रञ्जचर को भ्रञ्ञो लोकनायको -=तथागत 
को छोड, दूसरा कौन लोग-गुरु ह ? पुश्मेद सामस्मः सो श्ररञ्ञं श्रधिवसति ग्राम 
से पृथक्‌, वह्‌ जंगल में वास करता ह । स्ेगतधम्मस्मा नाना तित्थियधम्मो--सुगत 
(बुद्ध) के ध्मसे भिन्नही तैथिकोंका धमं हूं । 


६, छदी 
९२३५. छट्ढी हैत्दत्थेहि २.२४--हेत्वथेक शब्दों के योग मं छद्टी 
विभक्ति" होती ह । जेसे--उर्रस्त हदु; उदरश्् कारणः =तपेट के हेतु । 


७, सत्तमी 
९३६. सतम्थाधिश्ये २.१६--श्रधिकः होने के ्रथं मे, उप शब्द के 
थोग मे सत्तमी विभक्ति" होती है। जेसे--उप खारियं रोगो खारि (एक 
पुराना तौल का माप) से अधिकदोणहं। 
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९३७. इशमिच्तेधिना २.१७ स्वामी होने के श्रथमे, श्रविः दव्द के 
योग में, सत्ती वित्ति होती हं ¦! जेसे--ग्रधि पञ्चालेयु ब्रह्यददो -=पाल्चाल 
देर पर ब्रह्मदत्त क भ्राधिपत्य ह । 

९ ३८. अ्राघार की विवक्ामे, सम्प्रदान के स्थान मे सप्तमी मी होती 
हे! जंसे--दंघे देति संघको देता हुं । 

९३६. सब्बाडितो सव्व २.२५ -ेत्वथक शब्दों के योगम, न्व 
प्रादि शब्दों के साथ सभी विभक्तियाँ होती हं । 

जेसे--को हेतु; कं हेतु, केन हेदुना, कस्स हृतस्य, कस्मा हेद्ुस्सा कस्स हेदुस्सः 
कस्मि हेतुसि ¦ 

{कि कारणं, केन कारणेन इत्यादि । 

कि निमित्तं, केन निमित्तेव इत्यादि । 

कि पयोजनं, केन पयोजनेन इत्यादि । 


नि 
/211, 
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९१५, अभ्यास 


१. हिन्दी मे ्रनुबाद कीजिए-- 


` बुद्धा } बुद्धे । पञ्ञा} कञ्ञाय । रत्तिया । सन्बस्स । ब्रह्यदतो नाम राजा 
ग्रहोसि । बद्धघो्षो नाम श्राचरियो ब्रहोसि बुद्धो बृद्धो ति सुत्वा सुमेधो 
तुदरहटटौ जातो । निन्बाणं नाम सब्बेसं संखारानं उपसमो 1 एवं बुद्धा बदन्ति । 
पुञ्जानि वडढन्ति, पापानि परिहायन्ति । | 


बुद्धो धम्मं देसेति । माणवको मासं सज्छायति । भगवा सत्ताहुं निसीदि । 
माणवो कोसं सज्छायति । रूक्लं अ्रनुविज्जोतते चन्दो । गामं गामं भ्रनु वस्सति 
देवो । भ्रन्तरा च बाछन्दं अन्तरा च राजगहुं । प्रमितो गामं । उपमा मं पटि- 
भाति । एकमन्तं निसीदि । सीघं सीधं गच्छति । फले खादि । 


सक्खं ख्मेन चछिन्दति । बुद्धेन देसितो धम्मो । तिलेहि खेत्ते वपति । 
कञ्जाय पच्छा. माता गच्छति } केन हेतुना वसति 7 श्रन्नेन वसति कम्मुना 
 (कम्मना) ब्राह्मणो होति । येन भगवा तेन उपसङ्कमिसु । श्रक्खिना काणो । 
वण्णेन अभिरूपो । जातिया सत्त-वस्सिको । 


भिक्लुस्स दानं देति । नमो बुद्धस्स । देसेतु, भन्ते ! भगवा धम्मं भिक्लूनं । ¦ 
सर्गाय संवत्तति । अ्रलं मे तेन धनेन । सगणाय गच्छति । तथा तस्स फासु 
हेति । भोगाय वजति । 





पापा चित्तं निवारेति । यस्मा खेमं, ततो भयं । पेमतो जायति सोको । 
पञ्जाय सूगति यन्ति इतो वहिद्धा । श्रञ्जन्न दुक्खा । उद्धं पाद-तला भ्रधौ 
केसमत्थका । | 


 भिक्सुस्स चीवरं किस्च हेतु ग्रल्लं ति ? बृद्धो भगवा पूजितो राजानं (रज्चं) 
सुमानितो च । पापस्स भ्रकरणं सुखं । सष्पिस्स पत्तं प्रेत्वा गतो । सब्वेसं 
भिक्सूनं श्रानन्दो. दस्सनीयतमो । सब्बे भायन्ति मच्चुनो (मच्चना) । पुत्तस्स 
(पृत्तं) इच्छमानो देवं भ्रच्वति । 


भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने ! पसन्नो बुद्धसासने । कदली गजे 
रक्वन्ति । सम्पटिच्छामि मत्थके ( ==रिरोधाये केरता हूँ) । वज्जेसु भय- 
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 दस्सावी । जायमाने बोधिसत्ते म्रयं लोकधातु संकपि । इभरिमं सति इदं होति । 
दन्तेसु हञ्जते नागो । | | 

२. ऊपर काले श्रक्षरों मं छपे पदों में कंसी विभदितियां हें ? 

२. नीचे काले श्रक्षसें मे छपे पदयो के कारक उताइए-- 

(अनियमित विभक्तयो के कं उदाहरण) 

बुद्धं सरणं गच्छामि । एकं समयं भगवा सादस्थियं विहरति । सो भिक्लु 
इतो चुतो सग्गं लोकं उप्पज्जि । भिक्ुसंघं पितो पिद्वितो भ्रगमासि। 

तेन खो पन समयेन येन भगवा तैन उपसङ्कमि । 

दुक्स्स भीतो प्रह रुदन्तानं मातापिवुत्नं बुद्धसासने परव्वजि । सब्बे तसन्ति 
 दण्डस्स । ऋ 
उपासका भकस ग्रमिवादेन्ति 1 सङ्घे दिं महस्फलं ह्यति । 


तीसरा काण्ड 


वथः पादं 


छदन्त-प्रकरण्‌ 
( पहला भाग- निष्ठा ) 


$ १. क्तरि भूते क्लवन्तु, क्ताची ५.५५--मूतकालके ्रथंमें, धातु 
मे परे, क्तवन्तु' श्रौर क्तावी' प्रत्यय होते हे । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है 
वह्‌ कर्ता के विशेषण के समान व्यवहूत होता ह; अ्रतः वह्‌ कर्ता के लिङ्ख, वचन 
तथा विभक्ति क प्राप्त होता हं । 

जंसे--वि -जि +-क्तवन्तु = विजितवन्तु । वि ~-जि-[क्तावी -विलि- 
दनी । इनका श्रथ हुशभ्रा--''वह, जिसने विजयपा ली ह" । 

§ २. पूल्लिङ्क, तथा नपुंसकलिङद्ध मे विजितवन्तु' शब्द के रूप गुणवन्तु' के 
समान, श्रौर विजितावी ्ञब्द के रूप 'दण्डी' के समान हगे । 

स्त्रीलिङ्ध में, विजितवन्तु' का रूपं 'विजितवती', या विजितवन्ती'; तथा 
(विजितावी का रूप 'विजिताविनी' हौ जायगा : श्रौर, उनके रूप इत्थी' चान्द के 
ससाने होगे । जेसे-- 

पंलिङ्ग मे--विजिवदा, विजितावी बा खत्ियो विजय पा लिया क्षत्रिय ¦ 
विनित्तवन्त्ै, विजिलाधिने बा खकिफ =-विजय पा लिए क्षत्रिय लोग । विनित- 
वत्तं, धिज्लिताबिनं बा खंत्तियं विजय पा लिए क्षत्रिय को इत्यादि । 

स्रीलिङ्ग मे--विनितवती, विजितवन्ती, विजि्ाविनी वा इत्थी विजय 
पाई हुई स्त्री इत्यादि । 

९३. कलो भावकम्मेसु ५.५६--भूतकालकेग्रथेमे,कमंग्रोरभाववाच्य 
मे, धातु से परे क्तः प्रत्यय होता हं । जैसे--कर -{क्त ==कतं । वि -[-जि क्त == 
विजितं । 
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“क्त' प्रत्यय समनं से जो रूप वनता ह, वह्‌ कमं ऋ विदेपण होता हं । जते-- 
रज्जं विजितं रञ्डा--राजाके राया राज जीता गया ! रन्ज लिखानि 
रञ्जा राजा के हारा राज्य जीते गए । ईइ््थः विचिता रञ्जरालाके द्वारा 
स्त्री जीती गई । रञ्ज विजिते नगरे महाश्दं श्रह्थिनराजः कै द्रारा जीते 
गए नगर मे वहूत धन हँ । 

भाववाच्य से, वह्‌ सदा नपुंसक लिग एक वचन रहता हँ । जमन--दयः दतं 
मेरे द्वारा हसा गया । श्रश्टहि हसितं हम लोगो के द्वारा हंसा गया ¡ स्वयः 
हसितं 1 वुम्हहि हसितं ! बालकेन हसितं । कञ्जय हृत्तितं । 


(कतं) पकतो भवं कटं प्राप ने चटाई ठनानः प्रारम्भ किखहू; {क्स 
पकतो भोता कटो =-ग्राप से चटाई वनाना भ्रारस्म्‌ च्या गयाहू; 

(कतुं ) पसुत्ते भवं --ग्राप नोए हे ¦ (भाव) पमुत्तं भ्वताप्राप क 
हारा सोया गया । 

$ ५. ठास बसत सिलिसीरुहजरजनी हि ५.५८--कतु, क, श्रौर भाव- 
तीनों वाच्य मे, ठा ( =ग्हरना) इत्यादि धातुग्रो से परे, क्त' प्रत्ययं हता हँ! 
जसे-- (कतु ) उपट्टितो गुरं भवं श्राय ने गुरु का उपस्थान ({ --सवा-टहूल ) 
किया । (कमम) उद्वतो गुह भोता राप के ढारा गुरु उपस्थान किए गए । 

९ ६. समनत्थाकस्मकावारे च ५.५६-गमनाथं म्नौरग्रकर्मक धातुसे 
परे, ्राधारके ्रथंमे भी, कर्तकं ग्रौर भावे में क्त' प्रत्यय होता हं! जेस-- 

(भाव) इदं तेसं यातं ¦ (कतुं) इह ते यत ! (कमं) इह तेहि यातं 
= यही वह्‌ स्थान ह॑, जहाँ वे लोग गए थे इत्यादि । 

९ ७. श्राहारत्था ५.६०--भोजनाथेक श्रौर पाना्थंक धातुग्रों से परे, 
ग्राधार के श्रथं मे, क्त' प्रत्यय होता ह! जंसे-- 

इदं तेसं मुत्तं, इह तेहि भृत्तं यही वह्‌ स्थान हँ, जहाँ उन लोगो ने भोजन 
क्रियाथा) 

९ ८. नते कानुवन्धनागमेयु ५.८५ -वा क्वचि ५.८६ क्त, तथा 


८ (८, 


वतवतु प्रत्ययो के ग्राने से, (प्रत्यय मं यदि क' म्रनुवन्ध हौ } धातु के उपान्त श्र, इ 


१४४ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ३ 


तथा उ' की वृद्धि साधारगतः तो नहीं होती है; कितु, कहीं कटी विकल्पसे ह 
भी जाती ह) जैसे-- 
~ €+ ¢ + 
वृद्धि नहं हृद्ट--चि {क्त == चितो \ शुत ¦ दिट्ढो । पुट्खे \ विजितं । 
(~ ८ ५ (न [ हि म 

वृद्धि विकल्प से इ्ट--ुदित, ओष्ठ \ रुदितं, रोहितं । 

९ €. क्तवन्तु', तथा क्त' प्रत्ययो के लगने से, कुं विरोष धावु के रूपः-- 
'गम--्यवः, शतं ! हन--हृददःा, हें । मन--मददा, मदं \ तन- ततद, 
ततं । रम--स्तया, रतं ¦ कर--कतव्य, कचं ¦ वच --उतवा, उक्तं । वस -- 
उस्थवा उत्थं ¦ दडढु---उड्ढुदः, नड्ढं \ यज" --इट्ुदा यिषटदा, इटं धिदृहं ¦ 


१. भमादिरयानं ल्येपौन्तस्तः ५.१०६--व्त्वा' तथा क्त्वान' कों 
छोड, क' प्रनुवन्ध वाले दूसरे प्रत्ययो के प्राने से, गम" रादि [ देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट |, तथा रकारान्त धातु्नो के भ्रन्त्यं वणं का लौप होता हे । जसे-- 

गम क्त भतं । खन ~क्त खतं । हन--हसं । मं \ ततं {* सञ्जतं ¦ 
रतं । कर -दत कते \ 

[ कितु--गम--क्य +-ते--गस्यते ६ यहाँ गमः कै मकारका सोपनहीहृश्रा; 
वयोकि, क्यः प्रत्यय में क' श्ननुवन्ध होने पर भी उसके साथ तकार' नही हुं । | 

२ यचयादीनं उस्घुट्‌ का ५.११०--क्त्वाः तथा क्त्वान' को द्धोड०, 
वच' ्रादि [ देखिए--तीसरः परि िष्ट | धातुध्रो कं वका विकल्प से उ' ह्‌ 
जाता ह । जैमे--वच क्त दृत्तं, उत्तं । वस क्त दुःस्थं, उत्थं } 

३. भ्रच्यु ५४.१११ क्त्वा" तथा ०, 'वस' भ्रादि [ देखिए--तीसरा परि- 
शिष्ट | धातुश्रों कै श्रकार काउकारहौ जाता हं । जेसे--वस क्त दृत्यं । 

दासवदद्दंसदया धा ४.१८५--' सास, 'दस', संस, तथा सस धातुश्र 
सेपरे, त'काथ'हो जाता हं। जैसे--साग-{-क्त <~} वद केत =दु्थ ¦ 
प संस --वत -पद्धत्थं ¦ सस [क्तं --ट्थं । 

४. यड्ठस्स दः ५.११२-- क्त्वा तथा०, वद्ढ' धनु के प्रकार का 
विकल्प से उकार होता हं । जंसे--व इट {क्त अ ईट, चुड्& ¦ 

५. यजस्व यस्पष टि ५.११३-- क्त्वा" तथा०, यज'धातुके यका 
इ' तथा यि' श्रादेद होता ह । जेसे--यज +क्त इद्र, धिद्‌ठं । 
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ठा---ठितिवा, ठितं । गा-गीतवा, गीतं । पा--पीतदः, पीतं जनि 
जातवा, जातं । सास-- सिवा, सिट्ठं । धा निहितवा, निदितं ! तुल" 
तुवा तुट्ठं । कस'--किदुवा कटुव, किंटठं कदट्‌ठं 1 पुच्छ पुद्रुवा, पृटञं। 
बुध --बुद्धवः, बुद्धं । दह“ दङ्ढवा, ददढं ¦ वह्‌ --बुड्‌ढवा, बृड्ढं । ब्रारह्‌ ˆ 


+ 


य 


६. ठा स्ति ५.११४-- क्त्वा तथा०, ठा' धातु का @ि' वादेक हौता 
ठा {क्त टितं । 

७. गापानसी १५.११५ ० गा धातुका गी, तथा दाः धानुका 
श्रादेदा हो जाता हं । जसे--गा क्त गीतं । पाक्त पीदं 

८. जतिस्ता ५.११६--० जनिः धातु का जानः घ्रदेव हौ जाता 
जेसे-- जातं । 

€. सासस्सद्तिस्का ५.११७-० सातः धातु का विकल्पम सिसः खल्ल 
हो जाता हं ! जंसे-- मास --क्त -्षिटठं 1 सव्यं, सस्तो, सास्ियो । 

१०. धास्द हि ५.१०८ ०धा' धातुक हि ब्रादेव हो जाता दहु, 
जसे-- निहितं, निह्ितवः । 

११. सारन्तरस्स तस्स ञे ५.१४०- तकारान्त श्चतुमेपरे, तः का 
ठ' हो जाता ह । जंमे--नृस क्त --दुद्ठो ! तुद्ुक । वु तन्वं --तुदरव्वं । 
तुस विति तुरू \ 

१२. कसस्सिम्‌ चवा ५.१४१-कस'धातुमेपरे, तःकाठ'हौ जाता 
है । कस' का विकल्प से किस! हौ जाता हे ! जैँये--कस क्तं --किट्‌टं, कट्ठं । 

१३. पृ च्छदितो ५.१८२३--पुच्छ' अ्मादि धातु्रो सेपरे, त'काष्हो 
जाता है । जैसे--पुच्छ-{-क्त पुटं । भज--भट्ठं \ यज--यिदट्टं ¦ 

१४. धो वहु मेहि ५.१४१५--धकारान्त, हकारान्त, तथा भकारान्त धातु 
से परे, त' का ध' हो जाता हं । जंसे--वृध क्त बुद्धं \ दुह {क्त ददं ! 
लभ --क्त लद्धं । 

१५. दहा ढो ५.१४६--'दह्‌' घातु से परे, 
जैसे--दह्‌ --क्त =-दडहो \ 

१६. वहस्युम्‌ च ५.१८७--वह्‌' घातुसे परे, तःका्ट'टौोजातादहं। 
"वह्‌" का बुह' हौ जाता है । जैसे--वह्‌ {क्त =वु्ढो । 
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नः काठः हौ जातात, 
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--ध्रारूल्हवा, श्रारूल्हुं। मुह्‌ “~--मृल्हव!, ल्ह । भिद.--भिलदा, भिल्ल । 
दा-दिश्वः, दिं} किर किष्णदा, कण्णं! तर--दिण्णवा, तिष्णं। 


९७. रुहा दीहि हौ ठ च॑ ५.१०४८--रुह' प्रादि धातुग्रोसेपरे,तः'का 
ट्‌! हो जाताहं; धातु के म्नन्त्य वणका @छ' हौ जाता है। जंसे--्रारूह-। 
क्त्‌ --श्रारूढृहुर ¦ गृह +क्त -गु्धुह ¦ वह-दूह \ वह--गाट्‌ हौ । 

व ह्‌ स्यु स्ख ५.१०७--क्त्वा' ग्रौर नक्त्वा' को दौड़, तकारादि क' प्ननुबन्ध 
वाला प्रत्यय भ्राने से, 'वह्‌' धातु का बृह्‌" श्रादेच हो जाता ह । जैसे-- 

वह्‌ क्त =-बूष्हौ 

मुहं वहारं च ते कानुबन्धंत्वं ५.१०६--च्त्वा' ग्रौर नक्त्वा को 
छोड, तकारादि क' भ्रनुवन्ध वाला प्रत्यय घ्राने से, मुह्‌", बह" तथा गुह" धातुग्रो 
के स्वर का दीघं होता हं । जंसे--गुह्‌ +क्त गृहौ । मुह {क्त =मूद्यृहौ । 
वह्‌ --वत--बष्टह । 

१८. मुह वा ५.१४९--मुह्‌' धातु के साथ विकल्प से होता हे । जैसे-- 
मूदहो, मूड्ड' । 

१९. भिदादितो नो क्तक्तवन्तरुनं ५.१५०--भिदः श्रादि धातुग्रोसे 
परे क्त" या क्तवन्तु' प्रत्यय हौ, तो उसके त' का न' हो जाता हे ! जैसे--भिद 
क्त भिद -[-त भिद न चिन्नो । भिच्चवा । चित्र, छित्वा ! छृश्लो, छंच्वा । 
खिन्नो, चिन्नवा । उप्यस्लो, उप्यन्नवा । सिच्चो, सिन्नवा । सन्तो, सन्तवा । पीनो, 
पीनवा \ सूनो, सूनवा । दीनो, दीनवा । डीनो, डीनदा! लीनो, लीनवा । लूनो 
लूनवा । 

२०. दा त्विच्लो ५.१४१--दा' धातु से परे, क्त' तथा क्तवन्तु" प्रत्यय के 
'त' का "इच" हो जाता हं । जेसे--दा [-क्त दिन । दिद्नः। 

२१. किरादीहि णो ५.१५२--किर'भ्रादि धातुग्रों सेपरे, क्त' तथा क्त- 
वन्तु प्रत्यय के त" का ण' हो जाता ह । जंसे--किर [क्त = किण्णो, किण्णवा । 
पूर ~-क्त ==पुण्णो, पुण्णवा ¦ खीणो, खीणवा । 

२२. तरादीहि रिण्णो ४.१५२--तर' भ्रादि धातुग्रों से परे, क्त तथा 
क्तवन्तु" प्रत्यय के त' का ररिण्ण' हो जाता ह । जैसे--तर-{क्ततर-- 
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भञ्ज भग्गवा, भर्गं । सुन -- युकः, युं । पच'"--पक्करदः, एक्क । 
मुच--मुक्कवः, मुक्ता, मुक्त, युक्तं । धं्ः--धस्ः । तम-चस्ते। 


ट्ण्ण --ह्िष्णये । दिण्णवः । जिष्णो, जिन्वा } च्विण्प्ये, चिप्यदा । 
२३. गोभञ्जादीह्ि ४५.१५४ मज्ज" श्रादि धानुग्रों त परे, क्व तथ्‌ 
क्तवन्तु' प्रत्यय के त' का ग' हो जाता ह ¦ अद--भञ्य क्न ष्णः) 
भगगवा ! लपे, लन्गडा ! नियुग्पैः लिसुर्यया । संङिरमो, सदिर्क । 
२८. युदास्ट ५.२५५--नुर'धानुसेपरे ० नः काव हृतः हं ¦ जेन-- 
सुस वत --सुक्छो, सुवखदा । 
२५. पचा को ५.१५६--पच धानृनयमे० नतला होता 
पच --क्त == पक्को, पक्का । 
२६. म॒चावा ५.१५७--सुच' धातु मे परे°नतः का विकल्प म कः 
होता ह । जेरे- सुक्को, मुक्कव! । मुत्तो, मुत्तवा \ 
२७. धस्तोत्रस्ता ९६.१४२ निपात। 
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१६. अभ्यास 
१. हिन्दी मं श्ननुवषद कौलिए-- 


(क) भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो रप्पूरिस-वम्मे भ्रविनीतो सव्वं श्रभिनन्दति । तं 
किस्स हेतु ? “श्रपरिञ्जातं तस्सा"'ति वदासि । अरहन्तानं (ब्रह्मचरियं) 
वुसितवन्तानं श्रासवा खीणा, करणीया कता, भारो शओ्रोहितौ, सदत्थो 
प्रनुप्पत्तो, भवसंयोजना परिक्लीणा, हन्ति ¦ तस्सातेकिल््विपि नाभि. 
नन्दन्ति ¦ परिञ्नातं तेसं ति वदामि । 


(ख) दिट्ठे, युतं, मुतं, विञ्यातं--सव्वं श्रनिच्चतौ पच्चवेविखतव्वं । कतं 
करणीयं । एवं मे सुतं । बालकेन हसित । पकतौ भवं कटं । उपद्ितौ 
गर भोता। इदं तेस यातं । इह तेहि भृत्त। फलानि पव्कानि । मार- 
सेना न विजितवती भायिसु मृूनिसु। भगवा सावकेहि पृटठे पञ 
व्याकरोति । 


(ग) यथागारं दुच्छन्नं वृट्टी समतिविज्फति । 
एवं श्रभावितं चित्तं रागो समतिविज्फति 
(धम्मपद १.१३) 


गतदधिनो विसोकस्स विषप्पमृत्तस्स सब्वधि | 
सञ्बगन्थप्पहीणस्स परिलाहौ न विज्जति ॥ 
(धम्म० ७.१) 


सन्तं म्रस्स मनं टौति, सन्ता वाचा च कम्मच। 
सम्मदञ्जविमृत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो ॥ 


(घम्म ० ७.७) 


२. निम्नलिखित षर्य्यायों को याद कोलिए, तथा उनसे वाक्यं बनाइषए-- 


"कथितः के श्रथ मे--मासितं, लपितं, वृत्त, ग्रभिहितं, श्रख्यातं, उदीरितं 
गदितं, भणितं, उदितं, कथितं । 


[1 


तीसरा कार्ड 
पाँचवाँ पाठ 
क्रुटृन्त-प्रकरण 
( दूसरा भाग-तव्व, तु, खा ) 


तञ्च, अनीय, ध्यणु 

$ १०. भावकमस्मेसु तब्बानीया ५.२७--माव-वाच्य श्रौर कमवाच्य 
मे, धातु से परे, बहूधा तव्व' श्रौर भ्रनीय' प्रत्यय होते है । जंसे- 

(भाव) मया हसितब्बं, हृसनीयं बा--मेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए । सथा 
निसीदितब्डं निसीदनीयं वा मेरे दारा बैठा जाना चाहिए । 

(कमं) मथा कत्तव्बो, करणीयो वा कटो मुभ चटाई बनानी चाहिए । 
मया सोतब्बानि, संवनीयानि वा तानी क्चनानि मुभे वे वचन सुनने चाहिए । 

§ ११. ध्यण्‌ ५.२८--उपर के हि स्थान मं, धातु से परे, बहुधा ध्यण्‌' 
प्रत्यय भ्राता हु । ध्यण्‌' का य' रह्‌ जाता ह । जेसे-- 

मया इदं न वाक्यं" --मुभ यह्‌ नही कहना चाहिए । स्िस्सेन पुष्फानि चेथ्यानि 
शिष्य को फूल चुनने चाहिए । 


९ १२. श्रास्से च ५.२६--ध्यण्‌' प्रत्यय प्राने से, धातुकेश्राकारकाएकार 
हो जाता ह । जेसे--धनिकेहि दलिद्ानं दानं देय्यं --घनिकों को दरिद्रं को दान 


१. कगा चजानं धानुबन्धे ५.६८--च' श्ननुबन्ध वाला प्रत्यय ्राने से, घातु 
के ग्रन्त्य च' का क, तथा ज' का ग" हो जाता हं । जैसे--वच--घ्यण्‌ 
वाक्यं । भज -1- घ्यण्‌ ==भाग्यं । 
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देना चाहिए । श्रच्छानि जलानि पेथ्यानि == साफ जल पीने चाहिए } 

९ १३. 'तव्व" श्रनीय”, तथा व्यण्‌' प्रत्ययान्त शाब्द विशेपण के समान 
प्रयुक्त होते हं 1 जंसे-- 

स्नानीयं चुण्णं वह्‌ चूणं जिससे स्नान किया जाय । दानीयो ब्राह्यणो = 
वह्‌ ब्राह्मण जिसको दान दिया जाय । उपट्ानीयो सिस्सो =-वह्‌ दिष्य जिससे 
उपस्थान ( =सेवा-टहल ) कराया जाय इत्यादि । 

९ १४. युवण्णानमेश्रो प्पच्चये ५.८२्‌--प्रत्ययभ्राने से,इकारान्त श्रौर 
उकारान्त धातुम्नो के इकार का एकार, तथा उकार का ग्रोकार हौ जाता ह । जसे-- 

चि -[तव्ब --चेतब्बं । चि -[-ग्रनीय--चयनीयं । चि--ष्यणचेय्यं। 
सोतब्बं ! सवनीयं । 

[न ब्स्सो ‰.६७--घ्रू' धातु से परे, व्यञ्जनादि प्रत्ययो क श्रानम, उसके 
ॐ' का श्रो' नही होता है । जेसे--च्रू +मि =रूमि । स्वरादि प्रत्यय घ्राने से ऊॐ' 
काश्रो' हो जाता हं। जसे--त्रू-{-इ ग्रब्रवि| 

९ १५. लह स्सुपन्त स्त ५.८२--धातु के लघु उपान्त इ" तथा उ' का 
क्रमशः ए, तथा श्रो' हो जाता हं । जंसे-- 

इस --तन्ब =-एवितब्बं । कुस [-तव्व --कोतिदब्बं } 

९ १६. सनानं निगहीतं ५.६६ मकारान्त तथानकारान्त धालुग्रोसे 
उत्तर, यदि य' को छोड़ कोई दूसरा व्यजञ्जनहो, तो म'यान' का निगदतः 
(ग्रनुस्वार) हो जाता है । जंसे--गम -{-तब्ब == गं [-तव्व =गन्तब्बं । हन ¬ 
त्ब ह्‌ {-तव्ब == हृन्तब्बं । 

§ १७. इन प्रत्ययो के लगने से क विशेष धातु के रूप्‌ :--वदं ¬+घ्यण= 
वल्जंः। कर -{घ्यण किच्च । गुह -{घ्यण गुह्य \ नि [पद -{-तब्व = 
निपन्जितन्बं"। भिद--मेत्तव्बंः। कर--कातव्बं*। नि --सिद-निसीदितब्बं"! 
श्रस--भवितन्बं \ 


२. वदादीहि यो ५.३० भाव तथा करम मे, वद भ्रादि धातु्रोसे परे, 
बहुधा य' का भ्रागम होता ह । जँसे--वद--बज्जं निन्दनौय । सद--मज्जं । 
गम--गस्सं । 
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तु, ताये, तवे 


(निमित्तार्थंक अ्रव्यय) 


$ १८. तुंतायेतवे भावे भविस्सति क्रियं तदत्थायं ५.६१ 

इस काम के निमित्त इस भ्रथं में, धातु से परं तु, ताये", ्रौर "तवे" 
प्रत्यय होते ह । जेसे- 

कात्‌ गच्छति; क्ताये गच्छंति; कादवे" शच्छति करने के लिए जाताहं | 

३. किच्चधवच्चम्‌च्चभब्दलेय्या ५.३१ ये शब्द निपात ह--कर-- 
किच्च । हन--घच्चो । भर-भच्चो मत्य । भू--भब्डी भव्य । लिह-- 
लेय्यं । 

४. शहादीहि यक्‌ ५.३२-भाव तथा कमं मे, गुहः प्रादि धातुग्रों सेपरे, 
य' का श्रागम होता हं । जंसे-गृह-गुण्डं । दुह-इय्हं । सिस-सिस्सो । 

५. पदादीनं क्वचि ५.६२ पद' ्रादि धातुग्रों सेपरे, कही कहीं य' का 
म्रागम होता है । जंसे--नि -[-पद -[ तम्ब = निपन्जितन्वं । निपनज्नितुं \ निप- 
ज्जनं । प मद तन्व -पमन्नितन्बं । पमन्जितुं । पमज्जनं । 

६. पररूपमसयकारे व्यञ्जने ५.६५--यदि य' को छोड, कोई दूसरा 
व्यञ्जन परे हो, तो धातु के श्रन्त्य व्यञ्जन का पर-र्प हो जाता हँ । जंसे-- 
भिद -[-तब्बं --भेत्तब्बं । 

७. तुं तून तन्केसु वा ५.११६९- तु", तून”, तथा तव्व' प्रत्ययो के भ्राने 
से, कर' धातु का विकल्प से कार" हौ जाता है । जंसे--कर तुं --कातु, कन्त । 
कातून, कत्त्‌न । कातब्बं, कत्तब्बं । 

८ जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद धातुम्रो के म्रन्तिमि 
स्वर से परे, विकत्प से ई' का श्रागम होता ह । जर--जीरणं। जीरति। जीरा- 
पेति । जीरितन्बं ! निसद--निसीदनं ! निसीदितुं \ निसीदति । निसीदितब्बं ¦ 

६. श्रत्यादिन्तेस्वत्थिस्स भ्‌ ५.१२८-ति' प्रादि को छोड, दूसरे 
प्रत्ययो के श्राने से, होने' के अ्रथं मे श्रस्' धातु का भू" भ्रादेद होता है। जेसे-- 
प्रस +-तब्ब --भवितब्बं । 








। 
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§ १९. निम्न स्थानों मे तुः प्रत्यय प्रयुक्त हेता है- 


* इच्छति भ्लेतुं, कषेति भोतु भोजन करने की इच्छा करता है 
सकव्कोति भोच्तु भोजन कर सक्ता हं 
जानाति भोन्तु --भोजन करना जानता है 
गिलायति भोन्तु --भोजन के लिए दुःखित होता ह 
घटते भोत्तु --भोजन करनं की कोरि करता हँ 
श्रारथते भीत भोजन करना प्रारम्भ करता हं 
लभते भोत्तुं =-उसे खाने को भिलता है 
पक्कमति भोदु भोजन करना श्रारम्भ करता हैं 
उस्सहति भोतु --मोजन करने का उत्साह करता हं 
श्ररहति भोक्तु भोजन करने के लिए योग्यहै 
श्रत्थि भोत्तु, विज्जति भोतु --भोजन का सामानहं 
कृप्पति भोत्तु यह्‌ चीज भोजन के लिए विहित हं 
पारयति भोक्तुं भोजन कर सकता है 
पह भोत्तुं --मोजन करने में समथ हं 
परियत्तौ भोत्तुं भोजन करने मे समथं ह 
श्रलं भोत्तु भोजन करने में समर्थं ह 
कालो भोतु भोजन करने का समयहं 
भोत्तुमनो भोजन करने के मन वाला 
सोतुं सोतो सुनने के लिए कान 
ददरु चक्खु --देखने के लिए ्रंख 
युज्मित्‌ धनु युद्ध करने के लिए धनुष 
वक्तं जो --मोलने मे जड 
कत्तु श्रलसो --करने मं प्रालसी 


१०. करस्सा तवे ५.११८--तवे' प्रत्यय श्राने से, कर'धातुकाकार 
म्रादेड हो जाता हं । जेसे-- 
कर -तवे =कातवे । 
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§ २०. मवा रुधादीनं ५.९३--'रध' प्रादि धातुम्रो मे, श्नन्तिम स्वरसे 
परे, कही कहीं विकत्प से श्रं" का श्रागम होता है । जंसे-- 
रन्धितुं; रुन्भितुं । 


तून, क्वनि, क्त्वा 
(पूवंकालिक भ्रव्यय) 

९ २१. पुब्बेककत्तुकानं ५.६३ जिन दो क्रियाश्रों का एक ही कर्ता 
होता है, उनमें पहली क्रिया के धातु से परे, विकल्प से तून", क्त्वान' ्रौर क्त्वा" 
प्रत्यय होते हं । जंसे-- 

सो सुणोति याति च--सो सोतून याति, सो सुत्वान याति, सो सुत्वा याति = 
वह्‌ सुन करजा रहाहें। 

§ रर. पटिसेधेष्लंखलनं तुनक्त्वानेक्त्वा वा ५.६२- निषेध करने 
के म्रथं मं यदि श्रलं' तथा खंलु' शब्द प्रयुक्त हौं, तो उनके योग में विकल्प से 
ये प्रत्यय भ्राते हे । जंसे- 

श्रलं सोतन, खलु सोतन, भ्रलं सुत्वान, खलु सुत्वान, श्रलं सुत्वा, खलु सुत्वा, 
श्रलं सुतेन, खलु सुतेन =-सुनना बेकार ह । 


प्य्‌ 


६ २द३.प्योवा त्वास्त समासे ४५.१६४ घातु के साथ समास होनं 
पर, उससे परे, त्वा' प्रत्यय का विकल्प से ध्य' ्रादेदाहो जातादहं। ध्यःका 
'य' रह्‌ जाता हं । जेसे- 

प्य त्वा 

श्रभिभूय  श्रभिभवित्वा तिरस्कार करके 

§ २४. तुंयाना ५.१६५-- घातुके साथ समास होने पर, उससे परे, त्वा" 
प्रत्यय का विकत्प से "तु" तथा यान' प्रादेश होता ह । जंसे-~ 

श्रभिहददु, भ्रमिहरित्वा == ला कर 

श्रनुमोदियानः श्रनुमोदित्वा --प्रनुमोदन करके 
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§ २५. हना रच्चो ५.१६६-समास होनें पर, हन' धातु से परे, त्वा" 
का विकल्प से "रच्च! श्रादेश होता हं । ^रच्च' का श्रच्च' रह्‌ जाता है । जंसे- 

हन =-मारना--श्राहस्च, श्राहनित्वा =म्राघात करके 

९ २६. सास्मधिकरा चचरिच्चा ५.१६७--स', श्रस', तथा श्रि 
ूरवैक 'कर' धातु से परे, त्वा' का तिकलत्प से क्रमदः च', च", तथा 'रिच्च' 
ग्रादेडा होता है । जंसे-- 

सखक्कच्च, सक्करित्वा सत्कार करके 

प्रसकच्द, ्रघक्करित्वा -श्रसत्कार करके 

ग्रधिक्रिच्च, श्रधिकरित्वा--ग्रधिकार करके 

६ २७. इतो च्च ५.१६८-इ' धातुसे परेः हत्वा! का विकल्प से च्च 
प्रादेश होता हं । जंसे-- 

इ--जाना--श्रधिच्चः श्रधियित्वा पद्‌ कर 

सभेच्च, समेत्वा! मिल कर 

§ रन. दिसावानवास्‌ च ५.१६९-'दिस' (देखना) धातुसते पर, 
त्वा" प्रत्यय भ्रात से, उसका रूप विकल्प से दिस्वान' होता हं 1 जैसे-- 

दिस्वान, दिस्वा, पर्सित्वा--देख कर 
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१७, अभ्यास 
१. हिन्दी सं प्रनुक्द कौनिए-- 


(क) कृसलं कातन्वं, अकुसलं जहितव्वं । रमणीयानि श्ररञ्चानि, यत्थ 
वीतरागा रमिस्सन्ति। कल्याणमित्तो सेवितब्बो, पापका मित्ता न 
भजितब्बा } पुप्फानि विय धस्मपदानि चेय्यानि। न हि कदाचि फरुसं 
वाकयं । श्रच्छानि जलानि पेय्यानि 1 सोतव्बं सवनीयं, कातव्वं करणीयं । 
वज्जं न कातव्बं । गहं गोपनीयं। 


(ख) कात्‌, वहति! खादितुं कालो । पक्कमितुं न देति। पठितुं भ्रारभि। 
सुमेध-पण्डितो इमं श्रत्थं चिन्तेत्वा, भोग-क्डन्धं विस्सज्जेत्वा, महादानं 
दत्वा, कामे पहाय, नगरतो निक्खमित्वा, हिमवन्तं श्रगमासि । तत्थ धम्मिकं 
नाम प्वतं निस्साय भ्रस्समं कत्वा, पण्ण-सालं च चङ्कुमं च मापेत्वा 
(बनाकर) ्रभिञ्जावलं ग्राहरित्‌, साटके पजहित्वा, वाकचीरं (वल्कल- 
चीवर) निवासेत्वा इसि-पन्बज्जं पब्बजि । 


२. पालि मं श्रनुवाद कौजलिए-- 


पण्डितो के हारा धसं का श्राचरण करना चाहिए । ग्रच्छ अच्छे ग्रन्थ सुनने 
चाहिए । गाने के योग्य गाथाग्रों को यादकरलो। सूरज को देखने के लिए, 
पहाड़ पर चढ़ कर पूरबकीभ्रोरदेखो। खा करपी कर, हाथ धोवो । हाथ 
धोने के लिए कु से पानी लाता ह । विहार जाने के लिए, घर जा कर उदान 
ग्रन्थ ले शरावो । स्वगे मे उत्पन्न होने के लिए, पाप-कम करना दछोड कर पुण्य कमं 
करता हे । 


तीसरा काराड 


दहा पद 
विभेषण-प्रकस्ण 


§ १. विशेषण चार प्रकारके होते ह--(१) गुण-वाचक, (२) संष्याः 
वाचक, (३) कृदन्त, (४) तद्धितान्त । जंसे-- 

सुन्दरो बालको । एको बालको; पठमो दालको \ पठम्नन्ये बालको; 
दिट्ठो बालको; दस्सनीयो बालको । श्रन्तिमो बालको; कतरो बालको; सेट्ठो 
बालको । 

§ २. विशेषण मे, वही लिङ्क, विभक्ति रौर वचन हीते हः जो लिङ्क 
विभक्ति श्रौर वचन इसके विलेष्य में हे । जंसे-- 

सुन्दरो बालको । सुन्दरी बालिका । मुम्दरं फलं ! दुन्दरा बालक, सुन्दरियो 
बालिकायो, सुन्दरानि फलानि। सुन्दरेन बालकेन, सुन्दरिया बालिकाय, सुन्दरे 
फलेन । इत्यादि । 


१. गुणश-पाचक 


गुण-वाचक विरोषण शब्दों के कुं उदाहरण ऊपर (प° €) दे दिए गए 
है । श्रभिधानप्पदीपिका' से कुछ ग्रौर उदाहरण नीचे दिए जतेर्है-- 

सौद्य --सोभन, रुचिर, साधु, मनुञ्च, चार, सुन्दर, वग्गु, मनोरम, कन्त, 
हारि, मञ्जु, पेसल, भु, वाम, कल्याण, मनाप, सुभ । उत्तम उत्तमः पवर, 
जेदु, पमुख, श्रनुत्तर, वर, मुरय, पधान, पामोक्छ, वर, पणीत, सभ्य, विसिः प्रिय, 
नाग, पुंगव । प्रिय इट, सुभग, हज्ज, दयित, वदलभ, पिय । शून्य तुच्छ, 
रित्तक, सुञ्ज, श्रसार, फेगगु 1 पवित्र पूत, पवित्त । निष्ृष्ट निहीन, हीन, 
लामक, निकिटु, इत्तर, कुच्छित, श्रधम, गारय्ट । वृहत्‌ = विपुल, विसाल, पुथुल, 
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पुथु, गरू । श्रोट! पीन, थूल, थुरल, वठर । स्मरा =-सव्व, समत्त, श्रखिल, 
निखिल, सकल, कक्षिण, समग्ग । प्रचुरं भूरी, प्रहत, पचर, भीय्य, संबहुल, 
बहुः येभुय्यं, दहल । अ्रल्द =परित्त, खुह्‌ थोक श्रप्प । सरल --उजु । तीक्ष्ण 
तिण्हं, तिखिणं, तिब्बं । उग्र ==चण्ड, उग्ण, खर । गतिक्छील चर, जंगस, 
तस । ककरा कुरूर, कठिन, दटृह्‌, कक्खल । उपयुक्त =-पतिरूप । निष्फल == 
मोघ, निरत्थकं ! व्यक्त पुट । श्रद्धहुए्य एकाकी, एकच्च, एक, एकक । 
सुदक्ष --कतहत्थ, कुसलं, पवीण, सिक्खिव, पटु, दक्ख, पसल । दविष्याद स्यात, 
पतीत, पञ्यात, अभिञ्मात, पथित, सुत, विस्त, पसिद्ध, पाकट । धनश्डय == 
इब्भ, श्रड्ढ । लोभी == गिद्ध, लुद्ध । कोधी =कोधन, रोसंन । चमवदर == 
भस्सर, भास्सर । कृषण =-थद, मच्छरी, कयण । दद्र --ग्रकिचन, ददि, 
दुगगत । तखा --निसित । विस्तृत ==विसट, वित्थत । पूजित -्रपचायित, 
महित, पूजित, मानित, ग्रपचित । 

९ २. पुरल्लङ्क मे, श्रकारान्त विशेपण के रूप ॒बुद्ध' शब्द के समान, इका- 
रान्त के मुनि' शब्द के समान, तथा उकारान्त के भिक्खु' ब्द के समान होगे । 

नपुंसक †लिङ्धः मे, स्रकारान्त विदोषण के रूम फल" शब्द के समान, इकारान्त 
के श्रद्ध" शब्द के समान, तथा उकारान्त के श्रायु" शाब्द के समान हीगे । जंसे-- 

प्चिङ्ग मे--श्रतीते भूपो; श्रता भूषा । सुचि कूपो; सुचयो कुया । 
मुद बालको; मुदवो बालका । 

नपंसक लिङ्ग मे--श्रतीतं नगरं; श्रतीतानि नगरानि! सुचि जलं; सुचीनि 
जलानि । मुदु फलं; सुदुनि रलानि । 

स्रीलिङ्ग-विरेषण शब्दों को पुल्लिङ्ध से स्व्रीलिङ्क बनाने के लिए उनसे परे 
श्रा, ई, ्रादि कुद प्रत्यय लगाते ह । [ देखिए--पंचवां काण्ड, चौथा पाठ | जेसे-- 

ग्रा--श्रखिला, श्रधमा, अनलसा, कपणा, चञ्चला, चपला, दुब्बला, पिया; 
बिचित्ता, सफला । 

ई--कुमारी, तरणी, पञ्चमी, ट्टी, सत्तमी, तापसी । 

९ ४. इकारान्त तथा उकारान्त विरेषण शब्द प्रायः स्वरीलिङ्कमे भी ज्यों 
के त्यों रहते ह; कितु, उनके रूप क्रमशः "रत्ति" तथा धेनु" शाब्द के समान होते 
हं 1 भ्राकारान्त, तथा ईकारान्त स्त्रीलिद्ध विशेषण शब्दों के रूप क्रमशः "लता 
तथा 'इत्थी' शाब्द के समान होगे । जेसे- 
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दुन्बला इत्थी, दुब्बलयो इत्थियो । कुमारी बालिका, कुमारियो बालिकायो , 
सुचि वपी, सुचियो वापीः । मुदु बलिक मुदयो बालिकायो । 


२. उंख्या-वाचक् 


9 ५ सख्यावाचकं शव्द विदोपग कौ तरह प्रयुक्त होते ह; श्रः, उनमें 
प्रायः वही लिङ्ग, विभक्ति शौर वचन होते हं जौ उनके विक्ष्य नें है । जे 

एको बालको । छर! बालक! ¦ एकं फलं । तयो बालका ¦ तिस्सो वालि- 
कायो । तीथि कलानि । चुर बालका चतस्सो ालिकायो । चत्तारि 
फलानि ¦ 

9 ६. द्विः शाब्द के रूप तीनो लिद्धों म एक जैसे होते है । "पञ्चः शाब्द से 
लेकर अहारस' तक सभी राब्द के रूपभी तीनों लिङ्खो मे एक जैसे ह्येत हं । 
जसे--टि, पञ्च बालका । द्वि, पञ्च लिका । 

9 ७. 'एकूनवीसति" (-=उन्नीस) से लेकर श्रदुनवुति' (=रद्‌ठानवे) तक 
सभी दाब्दं नित्य स्तीलिद्धं एकवचन रहते है । श्रद्ुनवृत्ति" (अ्रट्खानवे) तक 
जितने इकारान्त राब्द है, उनके रूप ^रत्ति' शब्द के समानः; तथा जितने श्राकारान्त 
रब्द हे, उनके रूप कञ्ञा शब्द के समान होगे । जसे-- 

वसति नुस्सा; विसति फलानि; विसति इत्थी । विसति मनुस्से; विर्सति 
फलानि । विसति इत्थी । पञ्ञासा ( पचास) मनुस्ता; पञ्ासा फलानि; 
पञ्जासा इत्थी । | 

$ ८. 'सतं' से लेकर सतसहस्सं' तक, समी राब्द सदा नपुंसक लिङ्क एक 
वचन रहते हँ । जसे--सतं मनुस्सा; सतेन मनुस्सेहि; सतं इत्थी; सतं फलानि । 

[विरेष देखिए--तीसरा काण्ड : सातवाँ पाठ] 

$ ९. पूरणवाची शब्द भी विदोषण हैं। जैसे--पठसो बालको; पठमा 

बालिका; पठमं फलं । [देखिए--पृ० १७५| 


२. कृदन्त 


$ १०. कु कृदन्त शाब्द विदोषण के समान व्यवहूत होते हे । जैसे-- 
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न्त, सान 


न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुट्लि ङ्क तथा नपुंसकं लिद्ध मे गच्छन्त' शब्द 
के समान होगे । स्त्रीलिङद्ध मं यह गच्छन्ती" या गच्छती' ह जायगा; ग्रौर 
इसके रूप "दत्थी' शब्द के समान होगे । जंसे-- 

पढन्तते बालको ¦ पतन्दं एलं ¦ पठन्तः--पठचतौः लिकः ¦ 

मान" प्रत्ययान्त शाब्द के रूप पुल्ल ्र मं बुद्ध शब्द के समानः नपुसकं लिद्ख 
मे फल राब्द के समान, तथा स्तरीलिङ्ध मे कञ्जा' ब्द के समान होगे । जंसे- 

पठसानौ बालको; पहमानं कलं ; पडमान? बालिक्छा । दिखिये-पु० ६२] 


त्त, क्तदन्त, लाव) 


 क्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पृल्लिद्ख मे बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक 

लिद्ध में फल" शाब्द के समान, तथा स्व्रीलिङ्ध मे लता" शाब्द के समान होते हं । 
जेसे-- 

गतो बालको; गतः बालिका; दिट्ठ फलं । 

क्तवन्तु" तथा तावी प्रत्ययान्त दाब्द कर्त¶ के विदेषण होते है । पुल्लिद्ध मे, 
क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' राब्द के समान, तथा तावी प्रत्ययान्त 
राब्द के रूप दण्डी" शाब्द के समान होते हे ।! जंसे-- 

राजा रज्ञं विजितवा; राजानौ रज्जं विजिततवन्तो । राजः रञ्जं विजितावी; 
राजानो रज्जं विनिताविन्ये । 

नपुंसक लिख मे, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' शाब्द के समान, 
तथा तावी' प्रत्ययान्त शब्द के रूप सुखकारी' चाब्द के ससान होते हे । जसे- 

पतितदं फलं; पतितवन्वानि फलानि । पतिताविं फलं; पतितावीनि फलानि । 

स्त्रीलिङ्ख मे, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के ख्प गुणवन्ती-गुणवती' शब्द के 
समान, तथा 'तावी' प्रत्ययान्त शाब्द के रूप पतिताविनी-इत्थी शब्द के समान 
होते हे । जैसे-- 

पतितचन्ती--पतितवती धारा; पतितवन्तियो--पतितवतिये धारायो । 
पतिताविनी धारा; पतिताविनियो धारयो । 

[देविए--पृ° १४२ 
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[+ च| 
(षी 
+ ५ 


लठ, ऋनौोय, स 


तव्द', श्र्नोय्‌ , -तथा य म्रत्ययान्त शब्द विशेषणं के समान प्रयुक्त हानि 


वस्सितव्यो रसद; पट्व्या रदी; पल्विदव्यं सलं ¦ सत्सलथो सहः 
देष्योः व्रह्वणो; देथ्यं दानं । दिखिए--पृ० १५०] 


०, वद्धितान्द 
११. कुछ तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द विरोपण होते है । जैसे- 


रति, रौवतक, रिद्दधः 


¢कि' शब्द से परे ये प्रत्यय लमत ह । जेसे--कूल्ि, कोवदक, कित्तकं । 

कति' शब्द के ख्य तीनों लद्धं मे एक जसे होते हं; तथा, वह्‌ नित्य प्रनेक 
वचनान्त रहता हं । ज॑से--कति सनुस्स् --कितने सनप्य ? कति फलानि ? कति 
इत्थ ? [देखिए--पृ ° १७४, २४७] 

कीवतक' तथा 'विन्तक' ब्दो के खूप पुल्लिङ्ध मे बुद्ध कव्दं के समान, 


नपुसकं लिङ्क मं फल" शब्द के समान, तथा स्वरीलिङ्घ मे 'लता' कन्द के समान 
होते हं । जसे-- 
कौवतका--किन्तका बालका ? कोनतकानि--कित्तकानि फलानि ? कीव- 


तकायो--किचकए्योे इत्थी ? 
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कदर- कतम 
जंसे--कतरो--कतमो देवदते भदतं ¦ 
शेथ्य 


जेसे--"दक्रिखणेथ्यो भगवतो स्सदकषो' == भगवान्‌ का श्रावेक-सव 
दक्षिणा देने योग्य हूं । 
१६ 
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शिक 


जेसे--मानसिको--सारीरिको रोगो--मन-शरीर का रोग। बातिको 
स्राबाधो -- वायु का रोग। सोवग्ण्कि धस्मौ--जो धम्मं स्वगं ले जाय । 
पेत्तिकं धनं--वपौती धन । श्ररज्जिको भिक्लु-- जंगल मं रहने वाला भिक्षु । 


त्न 


जंसे--श्रज्जतनी वुरत्ति--ग्राज की खबर । स्वातनी--हिय्यतनी वुत्ति । 


इम 


जंसे--मस्िमो । अ्रन्ठिमो 1 
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[ 8१। 
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१८, अभ्यास 

१. हिन्दी से श्ननुबाद कोलिए-- 

त्रत्तना जानि-वम्मो समानो (सन्तो), मरण-धम्ना समन्तो देच धम्मयु 
ग्रादीनवं (च्येप) विदित्वा योग्‌-दगेम निव्वाण परियेसिनव्वं । योगो क्न्णीयो । 
पधानं पदहितव्ड ¦ भ्रायस्मा खो राहून्य मनवन्नं ऋनच्छन्त दित्वान यन 
पसि । भगदा पञ्जनं शातने नियज्ज, पादे पकलालेनि } पच्चवेकिन्दा 
पच्चयेक्छित्ा स्येन कम्मं कत्तव्वं वाचाय च सचस्ा च | मत्त मादन भावयम्- 
तस्स (भावयतो) व्यापादो पहीयति । भगवा जानं चानि, पर्नं प्सन्‌ | 
दक्खिणेस्यो भगवतो सावकसघो । श्रारल्जिको स्क्िस्ु येन भावति 

उदिते मुरिय संपस्नमानन प्ालोक पि ठट्रव्द लानि} प्रल्दोर्वन्मि मय 
मानस्स थीन-मिदढ (ग्रालस्य) पदन दोन ¦ कतमानि स्छनानि सावेतव्वानि 


कतरस्मि हत्थे प्फ गण्हितव्दं } संत्ताविना सत्त-रमोदनं कन्तव्वं । शअ्रञ्याताविना 


>~ 


धस्म[ द[सतल्वा ] 


२. पालि २ श्नु षद कोलि स~~ 


फल खारेवाले को त्रालस्य नही होता हं । वच मे ध्यानं करनेवालो का चित्त 
दान्त रहता हे । किस ग्रंख मे पीडां 2 किन किनि धम्मो को जानना चाहिए † 
भगवान्‌ के कहे किन किन भावनागरो को कर सक्ते? स्वगं चाहने दालो क 
भगवान्‌ के उपदिष्ट धम्मो मे श्रद्धा उत्यन्र करना चादि ) वम्मं सुनकर प्रयत्ल 
मे जुट जाना चाहिए । प्रस्त्नं करते हृषु विरति कं हटाना चाहिए । दुःखितो क 
देखकर दया करनी चाहिए । प्राण को मारना रही चादिषु । सभी मत्वा मः 


मेद्रि-भावना करनी चाहिए । 


वसस काड्ड 


रएदष्थः पाद 


६९ 
व 
1 


५९५ (त |] ई श्र € ५ पू 


( तौररा भाग--संख्या-वाःचक ) 


संख्यु-वाचक शब्द प्राय. विशेपण की तरह प्रयुक्त होते है; रतः, उनमें 
वह लिङ्ध, विभवित, श्रौर वचन होते हुं जो उनके विशेप्ययेह । 


'एक' चब्द कौ गिनती सदेनाम कशब्दो भं कौ गई हं । संख्या, श्रतुल्य, 
भ्रसहाय', तथा श्न्य--इतने र्थो से 'एक' शब्द प्रयुक्त होता है। संख्या 
के श्रथंमे, "टक" टाब्द एक वचन दही म हता ह [ देखिए--० २६ | 
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पठ्मा एको एके 

दुतिया एक एके 

तदर्थ एकेन एकेहिः एकेधि 

चतुत्थी एकस्घ एकेसं, दकेक्ानं 
पञ्चमी दएकंष्टु, एकस्सा एषेः दके 

दु दट्टी एकश्य एकेसं, एकेशानं 


खत्तमी एकल, एर्कास्व एकेसु 
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९ १४. उभ (दोनों) शब्द भी, सदा श्रनेक-वचन रहता ह; तथा तीनों 
लिद्धो मे इसके रूप ससान ही होते ह । जसे-- 


पठ्मा 
दुतिया 
तक्तिया 
चतुत्थी 
पञ्चस 
चट्टी 
सत्तमी 


प्रनेकवचन 
उभ 
उभो 


उभोहि, उभि, उभेहिः उनि 


उिद्धंः 


उभोहि, उभोभि, उभेहि, उभेभिं 


उभि 
उभोसु, उभय 


९ १५. 'ति' (तीन) शब्द भी सदा भ्रनेक-वचन रहता ह । तीनो लिङ्खो 
मे इसके रूप भिन्न भिन्न होते हे । जेते-- 


पठमा 
दुतिया 
तत्िया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छ ट्टी 
सत्तमी 


पुल्लिद्धः 
तयोः 

तयोः 

तीहि, कीमि 
तिण्णं, तिण्णच्चं' 
तष्ट, तीभि 
तिण्णं, तिण्ण्चं 
तीसु 


स्त्रीलिदः 
तिस्सो 
तिस्सो 
तीहि" तीभिं 
तिस्स 
तीहि तीभि 
तिस्सच्च 
तीसु 


नपुंसकलिद्धः 
तीणि 
तीणि 
रोष पुल्लिद्ध के 
समान 


१. योम्हिद्िचं दुदेद्े २.२२१यो' विभक्ति के साथ, वि शब्द के 
रूप दुवे", तथा द्रे" होते ह । 
२. नस्हि नुक्‌ हादीनं सत्तरसन्चं २.४६ द्वि से लेकर श्रदारसः 
तक, दाब्द से परे, नं' विभवति का चं" भ्रादेदा हौ जाता ह्‌ । जैसे--दि नं दिं 
तिं ¦ चतुरल्रं । पञ्चच । छच्चं । सत्तं \ श्ट । नदच्चं । दस्यं । एकादसन्लं ¦ 
बार तेरसच्रं । चतुदेसचं ! पञ्ददयल्यं ¦ सोकख्लं ! रतदसश्चं । अ्रटुष्दसन्ं । 
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§ १६. "चतु" (== चार) दाब्द भी सदा ग्रनेकवचन रहता हँ । तीनो लिद्धौं 
मे इसके रूप भित्र भिच्च होते है । जैते-- 


पुल्लिद्धु स्व्रीलिद्धः नपुसकलिद्धुः 
वठ्मा चत्तारो, चतुरो" चतस्सः चत्तारि 
दुतिया चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
ततिया चतूहिः चतूभिं चतूहिः चतूभि रोप पुल्लिद्ध 
चतुत्थी चबुखं चतस्सच्न के समान 
पञ्चमी चतूहिः चतूभि चत्‌हिः चतूभिं 
छृट्टी चतुचं चतस्सच्च 
सत्तमी चतुसु चतुसु 


दुवि नम्हि वा २.२२२-नं' विभक्ति के साथ, द्वि" राव्द का रूप विकेत्य 
से दविन्नं' होता हं । 

३. सुहिसु भस्सो २.५८-'सु' तथा हि' विभक्तयो के प्राने से, “उभः 
रब्द का “उभो' हये जाता हं । जैँसे--उभोहि \ उभोसु । 

४. उभिच्वं २.५२-उभ' शब्द सेपरे, नं' विभक्ति का "इत्र" ्रदेश हाता 
ह । जेसे--उभ [नं =-उभिच्चं । 

४५. पुमे तयोचत्तारो २.२०९पृल्लिङ्घ मं, यो विभक्ति के साध, 
ति" तथा "चतु" शाब्दो के रूप कमदाः (तयो तथा चत्तारो' होते हँ । - 

६. ण्णंष्णच्ं तितोज्छा २.५१ पृल्लिद्ध तथा नपुसकलिद्ध मे, "ति 
दाब्द से परे, नं" विभक्ति का ण्ण' तथा शण्णच्नं' ग्रादेश हो जाता हं । जंसे-- 
ति --नं == िण्णं, तिण्णच्ं । 

७. तिस्सो चतस्सो योम्हि सविभत्तीनं २.२०७--स्तीलिद्ध म, 
यो विभक्ति के साथ, "ति" तथा चतु चन्दो के रूप क्रमशः तिस्सो तथा 
'चतस्स्ते' होते हं । 

८. नम्ह तिचवुचभित्थियं तिस्तचतस्ता २.२०६- नं विभक्ति 
प्राने से, नति" तथा चतु' दाव्दों का क्रमदाः "तिस तथा भ्चतुस्स' श्रादेत ही 
जाता है ! जंसे--तिस्सच्चं । चतस्सन्नं ¦ 
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९ १७. पञ्च (पाच); इ, सत्त (सात), अट (-ञ्राठ); चद, दस्त, 
एकाद्ड'--एकारद { ग्यारह), बरस ^--दष्दस्ष,'' ( --वारह्‌ ), वेर -- 
{ वैक्च ( रह), दुह ~--चेह्‌स--चलुदंद ( चौदह); प्ञ्चदद “~ 
पश्रद् { --पन्दरह्‌ }, सौलस'--श्ेरद्ं { सोलह}, शटुरस---ग्रहुदए १ 

दीणि अद्वारि दषु २.२०८--नपुसक सं, य" विभ्विति के 
साथ, ति' तथा चतु शब्दो के रूप कमश: दय तथा (राप 

१०. चक्रः वा दलुस्य २.२ पृल्लिद्ध म, "यो 
चतु" राव्द का रूप विकत्प से चतुरो'हीताहू । 

११. एकट्ुशरसा ३.१०२-दस' रव्द परे हो, तो एक' तथा श्रदुः 
राब्दो के शन्तस्यस्वरका भ्रा' होता इं । जस्रा) श्रद्टुस ; 


त र 


4) 1 


व संख्य 0 
₹ छ ख्य १.९० ३---संख्य! स॑ परे, "दय दात्द पे क विक्षत्पसे 
८ भ 


र्‌ ट्‌ जाता ह्‌! अल--प- पकौ दतः दष्द्रः | र, ५ॐउद्सः। 
ससर; शहद) 


इ 


५ ८ पञन्यः =^ प्ल ) = (2) स {1 र स = र > 3 
"~ पञ्न्यः का पल्ल, तथा द्धि च्छव शआ्रादय हन पर, उससे पर दसं कै 


ज) 
द' का ^र' नित्य होता है। चतुदुस' मे 'द' बा र" नही होता है । 


१२. श्रारदष्यायाच्दले रञ्ज ९४--ग्रन्याधं समासदहो, तौ 
सतं श्रादि क्ण द्ोड, किसी यख्य दे उत्तर पदम रहने, ्ि'काद्ा' ह 
जाता हं! जंसे--हाक । दादीदिः ; हरस, 

१३. विच्छ ३.६५--्रन्याथं समास ही, तो सते" श्रादि को छोड, किसी 
संस्या के उत्तर पद मं रहने से, "ति" का नते" ह जाता हं ¦ जँसे--ति--दस 
तैरथ ¦ तेवी ¦ दिद । 

ही {हु ठो च ३.९०४--छ' दधा "ति" शब्दो से पर, दस" शब्द कै द 
का विकल्प हो जाता हं । जसेण, स्यं । हेड, तेर ¦ 

४. चतुस्ख चयो दसे ३.१००--दस' राब्दपरंहौ, ते "चतु' पव्द क! 
च्‌" तथा चो' अ्रादेद होता हे । जंसे--अभुष्स, चुहस, ची ¦ 

१५. वीसतिदसेयु यञ्चस्छ उष्छुष्‌द्ना ३.९६--वीसति' तथा 'दस' 
शब्द परे हों, तो 'पञ्च' दाब्द का विकल्प से क्रसराः पण्णु' तथा पच्च" ग्रादेदा हौ 
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( अरा रह ) ---€ तन शब्द सदः प्रनकवचन रहते हँ । इनके ह्य तीनों लिङ्खो 
मे समान होते ह्‌ । जंसे-- 
प्रसेकः 
पठमा पञ्चे“ 
दुह्िया पञ 
ततिष्छ पञ, ° यञ्दश्ि 
चदुत्थी पड्चश् ८ 


एन्नत त] प द तु षटं | 
८ञ्डमी ञ्दश्टिः पञ 
[+ ज ५ एड चदु 
छ ६१ ऊन 

च) न दज [4 
स द 1) = ५१५ 


इरी तरह, च्ट्रारस-श्रद्रादस' तक समी ब्दो के श्य हमे ¦ 





९ १८. एदूकवीदतति ( ==उद्ीय) सं लेकर नदुनि' { नव्ये) तक, सभी 
गव्टं नित्य 'स्वरीदिद्ु--ठक वचन! होत है । जंसे-- 
एकभचन 
यठलः एष्व 
डुत्तिया एक्‌ लघि 
त्यः एकल प्दष्दिय 


जाता हं । उंरे--ग्युजी, वञ्दसद्ति । पद्रः पञ । 
१६. स्स रौ ३.१०९--दर' शव्द परे ही, तौ उनसे पव॑ काः 
ह्‌। जाता ह ¦ जंसे--दक ¦ 

१७. ट पञ्नदहि हू स ह्ि २.९७१-पञ्व' से लेकर ्रद्रारस' तक, 
दा्दं से परे योः विभवितं का श्रः श्रदेल होता है । जेसे--पञ्च--यो 
पड ! दस्‌ -{-यो =-उद्ध 

१८. पञ्चादीदं सुहूख्द्स २.६२ घु, "तं, दथा दहि विभक्तयो 

प्राने से, पञ्च" से ले कर श्रद्रारस' तक, शब्द का श्रन्त्य स्वर्‌ भ्र हातादं। 

जेसे--पञ्चयु ! पञ्चद्लं ¦ पञ्चहि ¦ दघ । छं । छह । 


८214 


च लु त्थी 
पञ्चमीं 
छट्टी 
सत्तमीं 
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एक बचन 
एक्नवीस{तया 
एकनवीसतिय 
एकूनवीसतिया 
एक्नबीसतियं 


इसी तरह, निम्न शब्दों के भी रूप होगे-- 


वीसति 
एकवी्रति 
हेगीसवि 
दावीसति 
बावीसति 
तेवीसति 
चतुदीसति 
पञ्चवीसति 
पण्णुवीसति 
पण्णवीसति 
छुब्बीसति 
सत्तनीसति 
ग्रहुवीसति 
एकनतिसति 
तिसति 
एकतिसति 
दत्तसति 
बतिसति 
३३ रतेोतिसति 
३२४ चर्तुदसति 
३५ पञ्बतिसति 
३६ द्वृत्तिसति 


९० 
२९१ 
२९ 


२३ 
२ 
२५ 


रद 
९७ 


२९ 
२० 
३१ 
२२ 


२५७ 
२८ 
२३९ 
9 
४९१ 
ए 


४३ 


ट्ट 


ष 


ठ 


४७ 


ठट 


13 


५१ 
२ 
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सरत्तातसति 
श्रहु{तिसति 
एक्नचत्ताठीसति 
चनत्ताट्टीसति 
एकच्ाछीसति 
हाचत्ताटीसत्ति^ 
द्िचत्तव्टीसति 
तेचत्तालीसति 
तिचत्ताट्टीसति 
चतुचत्ताटीसति 
चोतच्ताटटीसति 
चुत्ताठीसति 
पञ्चचत्ताटीसति 
छुचत्ताट्टीसति 
सत्तचत्ताटीसति 
ग्रटुचत्ताव्टीसति 
ग्टुचत्तारी प्ति 
एक्नपञ्ञासा 
पञ्जसा 
एकपजञ्जासः 
देपञ्जासा 
दिषञ्जासा 
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४२ तेपञ्जासा ६८ श्रु 
तिपञ्ञासा ६९ एक्नसतति 
१४ चतुपञ्जासा ७० सस्ति 
५४ पञ्चपञ्जासा ७१ एकसर्स्त 
५६ छपञ्जासा ७२ दासद्तद 
५७ सत्तपञ्ञास दिसत्तति 
१८ श्रटुपञ्जासा ७३ तेसत्तति 
५९ एक्नसट्ट तिसत्तस्षि 
६० सह ७४ चनुतत्तति 
६१ एकस ७५ पञ्चसत्तति 
६२ दसद ७६ छसत्तति 
ठेस ७७ सत्तसत्तति 
दिसद्ट ७८ श्रदुसत्तति 
६२ तेह ७& एक्नासीति 
तिस ८० भ्रसीति 
६४ चतुसद् ८१ एकासीति 
६५ पञ्चस ८२ द्ेश्रसीति 
६६ सट हासीति 
६७ सत्तसटह् ८३ तेश्रसौति 


भ 


१९. द्विस्साच ३.९७ चत्तालीसः' प्रादि दाब्दपरपदमदहोःतोष्टिः का 
विकल्पसे द्रे तथा द्रा" हो जाता ह। जंसे-देचत्तालौचः दचत्तालीस, 
हिचत्तालीस । टदेषञ्ञास, दवापञ्ञास, द्विपञ्जास । देसद्विः दासहि" द्वसद्ध । 
हेसत्तति, हासत्तति, द्िसत्तति । दे श्रसीति, द्वासीति, द्वि श्रसीति । द्ेनवुत्ति, 
ानवुति, नवेति ¦ 

२०. चत्तालीसादो व ३.६९ चत्तालीस' प्रादि चव्द परपदमंहो, तो 
^ति' का विकल्प से ते" हो जाता है जंसे--तेचत्तालीस, तिदद्दःलीस । तेवञ्ञास, 
तिपञ्जास । तेसद्धि, तिस । तेसत्तति, तिसत्तति । ते्रसीति, तिपासीति, 
तिच्रसीति । तेनवुति, तिनदुति । 


१५ 


(21 
८५ 
८९ 
८७ 
८2 
(1 
& 9 
९१ 
९२ 


द्ुरास्मत 
फडति 
इस्ति 
सरष्टा 
प्रदुसौि 
ए 
दुष 
एकसयुति 
हएनङ्लि 


डी 


र 
५ 
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[1 


| 
64 


(02 
१1 


९ १६. श्रदुनवृनि" तयः, जितनं इकारान्ते दाब्दं हं, 

समान; तथा जितने श्राकारान्त शब्द ह, सभी के क्प कञ्ञा" शष्ट के ससान होगे! 
र ण ^ ~ (> निः यं {~ ब त | तनोते क 

स्मरण रहे, कि ये एरी शव्द नित्य स्ीलिन्ग एकवचन हेते हे । 


५ २०. 


न्न 1 


~^ € ₹ 4 र~ नू 


६६ एकूनसत (निचये) 


एक्खर्यय 
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टेनदति 
दिगबुत्ि 
ते दुत 
तिनदुर्ि 
चनुनयुति 
पञ््चल्ुलि 
छुद्यलुति 
सत्तनङ्‌ति 


@2. * =. 


२41 [1 ( १ दाठ्दं क 
यस्म क्रू रत्ति" चल्दके 


= जैसे 
नद्धं एकवचन हृता ह्‌। जस 


पटस्य एक्‌ रस 
८ 

ध 11 पि ककड ८ र 160५9 ६ 
इ 6 थ षष्छनपतत 
ध (तिः शनन प (४१ अ न 
८ {ल सप सस 
छ लुत्थम एकरद दुष्त 
पञ्दश्रः एद्रद्दा, एसुवदस्ना, एकनयदम्हुः 

दी 
द्यु दढ! कचहस्त 

स स 3 धर 

सच एकूनरत, सकनसतन्हः टकर सदाल्स्‌ 


९ २९. पतं" गब्द से ले कर (सतशहस्पं' ( =-क्तसहख) चव्दं तंक, सभी 
शब्द नपृद्रक लिङ्क एकवचन हत हे । ञतै--घद्ठं सरुस्टा। सहुष्ं कञ्ञःयः । 
सदसहस्सं फलानि ¦ 

ऽ २२. कोटि, नतकोटि', कोटिकोटि", श्रक्लोहिणी--इतने शब्द 


स्व्रीलिङ् एकवचन होते है ! जसे--कटि भनुत्सा, कञ्जायो, फलानि वा । 
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९ २३. उतने उतने का कगे जाना जाय, तौ इन्‌ शब्दो मे घ्रनेकं वचन भी होना 
हे ¦ जसे--दे वीस्िष्छै, तरीणि रतानि, चन्दर यहश्छानि, चिच्ये कोटियो ) 


खै र ङ दंखय्यं-डः पल्य 
९ रथ. संख्याय उनच्छुतीसाददक्षन्ता धिर संदद्हु स्ते इः ५.५० 
-- इस सौया हजार मे इतना भ्रधिकं ह, इस श्रयं मे पत्यन्त, उत्यन्द, ईसान्न, 


ग्रारान्त, ठा दसान्त संख्यान से परे, ड' प्रत्यय होता हे! जप--स्च्दहि श्रधिकः 
ग्रत सते लि--वीसं सतं; उहृस्ट, उतद्हस्यं वा ¦ हिर ठत, एकिक्तं सहं ¦ 
उत्यन्त--नवुति [उ खत चदं ददं \ नदुदं दरहस्ट ¦ श्द्तं पदसं \ 
इसान्त--च तर्द सत, अहस्य, यदसहस्स वा 
अआयानत--पञ्जासं ददः, सहुस्ट, वतसहस् दः \ 
द्सान्त--एकश्ददं सत, दहत्दं, चत सहस्सं दः 


९२५. दूसरी सख्याग्रो के साथ, चरधिक' दाव्द का समास होता ह। जन-- 
एकाधिकं दतं, यच्छं, वदसष्टुस्दं । ह्यािकं स्त ६ सदयं सूतं ¦ 


९२६. पालिमे, सौ के उपर की संख्याय निम्न प्रकार है -- 


सतं एक पर २ शून्य 
सहस्सं +> 8 
नहतं त. 0" 
सतसहस्सं 9. 
कडि ˆ 
पकट 24 
कषटिप्पकोट्ि +: 


„९१ 
१}. 


(एन) नहतं 





न । 


२१. डे तिस्थ दिस्त ४.१३६- -ड' प्रत्यय प्राने से 
वाचक राब्दो के ति का लोपदहो जाता ह । जंसे--वीसति 
तसं सतं \ 


सत्यन्त सद्वा 
ड --वीसं सतं ) 
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वचन्‌ 
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निच्वहूतं एक पर ३५ शून्य 
श्रक्लोहिणी 0, ४ 
बिन्दुं 6 
श्रस्बुदं ») द +) 
निरब्वुदं ५ ददै +) 
ग्रहुहं »; ७० 5 
प्रत ;› ७७ १? 
छ्मरटं 2) ठ 2 
सौगन्धिकं 1 4९ 0 
उप्पलं ५, &ठ व 
कुमुदं ४५ १०४५ ,, 
पुण्डरीकं +; 9९ 2. 
पदं 9 ९९९. - 
कथानं ; १९६ ;; 
महाक थानं ५: 33 = 
ग्रसंेय्यं श 4८९, 
कति 


५२७. टि कतिस्हा २.१७०-कति' ( ==कितना) शब्द नित्य भ्रनेक 
होता है । तीनो लिद्धो में इसके रूप समान होते है । जैसे-- 


प्रनेकदचन 
पठला केति 
दुतिया कति 
ततया कतीह, कतीभि 
चदुत्थी कतीनं, कलिलं 
यञ्च कतीह, कतीमि 
छुट्टी कतीनं, कठिनं 


सत्तमी कतीसु 
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9 २८. पूरण वाची शब्द्‌ 
पुत्लिङद्धः स्जरीलिद्धु नपुंसक लि द्धः 
१ पटमो पहला पठा पहली पठमं--पहूला 
२ दतियो दुतिया दुतिय 
३ ततियो दतिया द {तियं 
४ चतुत्थो चतुत्थी, चतुत्था चतुथं 
तुरीय तुरीया तुरीयं 
५ पञ्म्वमो पञ्चमी पञ्न्धसं 
६ चट्‌ खटः, छद्टी छदं 
छट्ढसो छटुमी छम 
७ सत्तमो सत्तमा, सत्तम सत्तमं 
८ अटो श्रटुसः, श्रहुमी श्रमं 
६ नवमो नसः, नवमी नदं 
१० दसस्मे दद्मः, दसमी दसभं 
११ एकादसो, एकादसमोः एकदस एकदम 
१२ बारसो, बारसमो, हादसे हदसी बारसमं, द्रादसमं 


२२. बहुंकतिच्चं २.५०-'वहु' तथा कति' राब्दों से परे, न" विमत्तिका 
श्चं" प्रादेदा हो जाता हं । जसे- बहुच ! कतिद्नं 1 

२द. म पंचादिकती हि ४.५२--पंच' भ्रादि, तथाः कृत्तिः दाव्दसे परे 
पूरण के प्रथं मं भम" प्रत्यय होता ह! जसे--पञ्चमो। सत्तमो । श्रु \ 
कति । 

२४. छा हदहमा ४.५४--पूरणके प्रथमे, "छ" दाब्द से परे द्रुः तथा दरुमः 
प्रत्यय होते है । जंरे--छट्ठ), छटुधौ । दृक्तिय, घतिय, चतुर्थ निपात टं । 

२५. तस्स पूरणेकाददधदिती द ४.५१पूरणके प्रथमे, एकाद्स 
ग्रादि संख्या से परे, विकल्प ते ड' प्रत्यय हूना है । जेसे--एकादसो, एषफादसमो । 
हादसो, द्ादससौ। वीसो, यीसतिनो । तसो, (तिसतिमो । चत्तालीसः । 
पञ्जासो । 
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वुल्लिङ्कः स्च्लिद्धः नपुंसक लद्धं 

१३ वर्श, दिद दरखी तेरससं 

१४ दतुरसमौ चतुषुखी, ्यादुहसौ यतुहुसमं 

१५ रञ््वदक्तसो, यञ्मददसीं पञचद्तलं 
दव्ण्र्द््त पष्णरक्ती यण्णरस्भं 

१६ लोसस्मे ससी सोदश 

१७ सउंचंददस्ते संदर सक्तश्खसं 
स्टश्दम्यै उत्तदसी सतद्मं 

१८ श्टुःरसम्पे श्री ग्रसं 
श्षुददसो हूर गर्टुःदससं 

१६ श्कनीततिस्मे एकरदीदतिमः एकनद्कसतिशं 

एकन वीद्षतिशी 


दसके घ्रा ` के सख्यावाचकं दाब्दं के साथ म' लगा क्र, उसका पूरण 
वना लेते हं ¦ जेरे--उफदीसद्दयः, श्वसतिशो इत्यादि । 


९२९. चतुत्श्ततियाःनयडदुडढतिषथा ३.१०५--श्रडढ' (र्ध) 
राब्द से परे, चतुत्थ' तथा ततिय' का कमः 'उडढ' तथा 'तिय' श्रादेश ह 
जाता हं । जंसे-- 


ग्रड्ढेन चतुत्थो--श्रइदुडढो (सादृ तीन) । 
ग्रड्ढेन ततियो--प्रडढतियो (=ग्रढाई) । 


9३०. दुतियस्सं दह्‌ दिथङढ दिवंडढाः ४.१०६--श्रङ्ढ' शब्द के 
साथ, "दुतिय' का समास हनं से, दियड्ढ' तथा दिवड्ढ' रूप होते ह । जेसे-- 


भ, 


प्रड्ढेन दुतियो--दिषडहो, दिनड्ढो ( ==उट) । 


२६. स्ादीननि च ४.५३--पूरणके प्रथं मे, सत' श्रादि संख्यावाचक 
शब्दों से परे, म' प्रत्यय होता है; तथा, शब्द के श्रन््य स्वर का इकार हो जाता 
है । जसे--सतिसो । अहस्विमो ¦ 
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९९. अभ्यास 
१. हिन्दी मं श्रनुबाद कोजिए-- 


एकं समयं, हे भिक्खू तिण्ण सञ्योजनानं खयं पापूणिसु। चत्तारि भ्ररिय- 
सृच्चानि पञ्ातव्वानि । पञ्च पञ्चका वग्गा पञ्चवीसति ( ==पण्णदीसति) 
वण्णा होन्ति ¦ चतृसु (चतु) दिसासु । ग्रु परिसायु ! स्तन्न सति-सम्बो- 
ज्छङ्घानं भावनं भावेतुं सक्का। नव दारका । दस दारिकायो । एकादस फलानि । 
चतस्सो श्रनृपस्सनायो, चत्तारि सम्मप्पधानानि, चत्तारो इदिपादा, पञ्च इद्धि- 
याणि, पञ्च वलानि, सत्त बोज्णङ्का, श्रदु मगगोति--सत्ततिसति वबोधि-पद्खिका 
धम्मा भावनीया, बहुली करणीया । पठ्मे क्पे मनुस्सा दीघायुका भविसु। 
दुतियायं विमत्तियं 'गरम्ह -सहृस्स भे" इति रूप होति । एको देवो, द्रीहि देवपृत्तहि 
सदधि, तीणि ग्रहानि, चतस्सत्न दिसानं रद सु विचरन्तो तत्थ पापुणि। वीसति 
च तिसति च संकलिता पञ्जारति होति । तेपञ्जासा च द्रत्तिसा च समग्मा पञ्चा- 
सीति होति) 


२. पालि मं श्रनुवाद कीजिए-- 


एक नगर मं एक राजा रहता था। उसकी तीन रानियां थीं! पहली रानी 
को एक, दूसरी को दो, तथा तीसरी को तीन पुत्र थे। चारों दिचाश्रौं मेँ उसकी 
कीति फल गई थी। सातं वृक्षों के फल पके हुं । दस लड्के रौर श्यारहं लड़कियां 
यहाँ रहती ह । सौ लड़के । हजार नदिय । करोड फल । 


चोथा काण्ड 


पहला पाट 


वच्प-ग्रक्रण 


§ १. पालि भाषा मेँ वाच्य तीन है-- 
(१) कतंवाच्य, (२) भाववाच्य, (३) कर्मवाच्य । 


0 
१, कतवाच्य 


कतुवाच्य मे, कर्ता मे भपठमा' विभक्ति, श्रौर कर्मं मे (यदिकोई होतो) 
दुतिया" विभक्ति होती ह । मरौर, क्रिया के पुरुष तथा वचन, कर्ता कै पुरुष तथा 
वचन के समान होते ह । (देखिए-पृ० २६, ३०) जेसे- 

अकर्मक--देवदत्तो हसति देवदत्त हँसता है । यहाँ देवदत्त' कर्ता है; 
इसलिए, उसमें पठमा विभक्ति ह । क्रिया, हसति" पठम पुरिस एक क्चन ह ; क्योकि, 
कर्ता देवदतो" भी पठम पुरिस एक वचन ह । इसी तरह-बालका हसन्ति । 
ग्रहं हसामि । मयं हसाम । त्वं हससि । तुम्हं हसथ । 


सकर्मक--बालको कुक्कुरं पस्सति । बालको कुक्कुरे पस्सति । 


२, भविवारच्यं 
भाववाच्य मे, कर्ता मे (ततिया' विभक्ति होती हं । कमं" होता ही नहीं 
हे ; क्योकि, भाववाच्य केवल श्रकसंक धातु से ही बनता हें । क्रिया, सदैव पठ्म 
पुरिस", एकवचन" रहती ह । विभक्ति लगाने के पहले, धातु से परे, क्य" प्रत्यय 
ग्राता ह । क्य' का य" रह्‌ जाता ह । (देखिए-पृ० १८०) जंसे-- 
बालकेन श्रत्र भूयते--लड़का यहाँ मौजूद हँ । बालाकेहि भत्र भुयते--लडके 
यहां मौजूद हं। सश भ्रत्र भूयते-मे यहां मौजूद हूं । त्वया श्रत्र भूयतेतुम 
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यहं मौजूद हौ । मथा श्रद्रे भयिस्तते--मे यां मौजूद रहृंगा । त्व श्रच्र मूयि-= 
तुम यहं मौजूद थे । सब्बेष्धिई भ्रत्र भूयेष्य--सयो कनो यल मौज्‌द रहना चाहिए । 
इत्यादि 


३. कमंवाच्य 

कर्मवाच्य मे, कर्ता में ततिया' विमक्ति, ग्रौर कं मे पठमा' विभक्ति होनी 
है । क्रिया के पुरुप प्रौर वचन, कसं के पुरुप ग्रौर वचन के समान होते है, नथा, 
विभवति लगाने के पहले, धातु मे परे क्यः प्रत्यय भ्राता । क्य' काश्य रह जाता 
है (देखिए--प० १८०) । जैसे-- 

रज्ञा धनं दोयते राजा कै द्वारा धन दिया जाता हं ! चञ्जा धनन 
दीयन्ति-राजा के द्वारा धन दिए जाते हे ।- पितरा त्वं {शसुन्ते) दीयचि = 
पिता केद्वारा तुम (पतिको) दी नजा रहीदहो। पदि तुमह (भत्तनो) 
दीयब्हे पिता केदारा तुम लोग (पत्तिको)दीजा रही हौ । पितरा श्रं 
( सत्तमो) दौयामि--पिताकेद्वारामे (पतिको) दीजारही हूं । पितरा मयं 
(पतिनो) दीयामं पिता के द्वारा हम लोग (पत्तिको) दीजारहीदहें। 
इत्यादि । 

द्रष्टव्य--जिस कमेवाच्य मे कतृंपद उक्त न हो, तथा उसका वहाँ कोई 
प्राधान्य मी न हो, उसे “कमं-कंतु वाच्य” कटते हुं । व्हा, कमं ही कर्ता के एसा 
जान पडता हं । जंसे--श्रोढनं पच्चति ( =-मनुस्सो ओ्रोदनं पचति) 

सौकर्यं तथा संक्षेप के लिए, म्नन्य कारक भी कर्ताके तोर पर प्रयुक्त होताहं) 
जेसे--श्रसि छिन्दति ( =श्रसिना छिन्दति) । थालिं पचति ( ==थालियं पचति) 
श्रोदनं पचति । 





निष्ठा 
त्वन्तु, क्तावी 
( कतुंवाच्य ) 


६ २. कतृंवाच्य मे, भूतकालके ग्रथ मे, धातु से परे क्तवन्तु' तथा तावीः प्रत्यय 
होते है । प्रत्यय लगने से जो शूप बनना है, वह्‌ कर्न का विदोषण होना हँ । जंसे-- 
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राजा रज्जं विजितवा--विजितावी । राजानो रज्ञं विनितवन्के-- 
विजिक्ताविनो । 


(देखिए--पृ० १४२ : १६०) 


ध 
( कमंवाच्य; भाववाच्य ) 
कसं श्रौर भाववाच्य मे, भूतकाल के श्रथं मे, धातु से परे क्तः प्रत्यय होता है । 
प्रत्यय लगने से जो रूप वनता ह, व॑ह॒ कमंवाच्य मे कमं का विदेषणहोताहै; त्रौर 
भाववाच्य मे सदा नपुंसकलिद्ध एकवचन रहता है । जंसे 
कम--रज्ञा रज्जं पिजितं; ञ्जा रज्लानि दिनितानि 
भाव--गण इलित; शवरि हित; त्वथ हिद; पुम्टेहे हसितं; तेन 
हसितं; वेह हसंतं । 
र्त 
( कतृंवाच्य ) 
कुछ ग्रवस्थाग्रौं मे, कतुंवाच्य में भी, भूतकाल के ग्रथ मे धातु से परे क्त' प्रत्यय 
होता है । प्रत्यय लगने सेजो रूप बनता हुः वह्‌ कर्ता का विशेषण होतः है । जेसे- 


पसुत्तो लको । पसुता बालिका \ गासं बालको यतो । भासं बालिका 
गतः । रक्वा फलनि पतितःनि । (देखिए--पृ ० १४२ : १४३ : १६०) 


६ 


९ ३. क्योभावकमस्मेस्वपरोक्खेसुभानन्त्थादिसु ५.१७--भाव-वाच्य 
तथा कर्मवाच्य मे, न्त", मान", तथा (परोक्ष भूत को छीड) “ति' श्रादि प्रत्ययो 
के श्राने पर, धातु से परे क्य' प्रत्यय होता ह। क्यः का ्य' रह जाताह) 
जेसे-- 

ठीयमानं । ठीयते । सूयमानं । सूयते, सूयन्ते, सूयिस्सति इत्यादि । 

९ ४, क्य स्स ६.३७-- क्यः प्रत्यय ्रानें से, धातु से परे विकल्प से ई' का 
ग्रागम होता हं । जंसे-- 
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पच --क्य +-ति =-पच -{-ई {क्य {ति = पचीयति । 

९ ५. क्य स्स स्ते ६.४६ -हेतुहेतुमद्‌मूत तथा भविष्यत्काल मे, विकल्प मे 
क्य' कालोप होता ह! जैसे- 

प्रन्वभविस्सा, श्रन्वभूयिस्छा । श्रनुमविस्ति, श्रनुभूयिस्सति । 

९ ६. श्रञ्जादिस्सास्सी क्ये ५.१३७- क्यः प्रत्यय प्राने स, जा' शरदि 
को छोड, दूसरे श्राकारान्त धातुके ्राकारका ईकार हौ जाता है । जैरे- 

ठा --क्य --ते =ठटीयते । दा ~-क्य ते दीयते \ पाद्य --ते- 
पीयते । [ ल' भादि--तीसरा परिरिष्ट | 

९ ७. तनसा जा ५.१३८- क्य" प्रत्यय च्रानेसे, तन" धातु का विकल्पे 
ता' श्रादेड होता हँ । जसे--तन -क्य -[-ते लयते, (या) तज्जते । 

९ ठ. दीघो सरस्ह ५.१३९-क्यः प्रत्यय ग्राने सै, स्वरान्त धातु ठीषंहो 
जाता है । जैसे--चि क्य -{-ते चीयते ¦ सु -[-क्य +-ते सूयते । 
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२९०. अस्यास 
१. हिन्दी मे श्ननुवाद कोनिए-- 
(क) भगवा विहरति । भगवा निसीदति । भगवा समाधिम्हा ‡उद्राति ! [भगवा 


मनसि-करोति । भगवा उदानं उदानेति । ब्राह्मणा कायन्ति । धम्मा पातु- 
भवन्ति । ब्राहमणो सहेतु-धम्म पजानाति । 


(ख) भगवता विहरोयति ! भगवता विदल्जवे । भयवता समाधिम्टा उद्टीधते। 
भगवता मनसि-करीयति । भगवता उदानं उद्यनीयति । ब्राह्मणेहि भायते 
घम्मेहि पा्ु-भूयते । ब्राह्मणेहि सहेतु-धम्मो पञ्डायते। देवेहि सक्को 
पुच्छीयते । 

(ग) फस्स-पच्चया, वेदना सम्भवति । जाति-पच्चया, जरा-मरणं सम्भवति । तण्हा 
वड्ढति । श्रसि छिन्दति । थाली पचति । देवो वश्सति । 


(घ) दीयमानं दानं भिक्वूहि भ्रादीशेते । श्रदिन्नादाना श्रम्हेहि विरमितव्बं। बुद्धस्स 
सरण सावकैहि गच्छीयते । हीयमानेहि प्रकुशलेहि घम्मेहि, न पुन पच्चा- 
गच्छीयति । तिदुमानेन वा, चरन्तेन वा, निक्षिच्रेन वा, सायानैन वा भिक्सुना 
सति श्रधिद्रातब्बः, ब्रह्म-विहारेण विहरितव्वं । मुत्ताविना भिक्सुना न पुन 
भन्तं भुज्जितब्बं । 

(ङः) ब्रह्मना याचितो सन्तौ, भगवा धम्म-चक्क पवत्तयि । पञ्टं पृच्छीय-माने 
वा, धम्मे दीयमाने वा, बृद्ध-धातुस्मि दस्सीयमाने वा, साधुकं सनिकं 
सनिकं मनसि करिय्यति सति उषष्टुपेन्तेन भिक्खुना । सुरियो दिस्सति 
(पस्सीयति, दक्खीयति) । धम्मो पि तथागतेन देसितो दिस्सति चक्छु- 
मन्तेहि विञ्नूहि । 


२. ऊपर काले अ्रक्षरो सं छपे पदों के ॐ प्रथमपुरुष एकवचनं मं लिखिए; 
श्रौर वाक्यों में उनका प्रयोग करके दिखाइए । 


३. पालि मं श्रनुवाद कौोनिए-- 
(क) प्राक मे सूर्यं दिखाई दे रहा ह । सूयं देखते हुए मुभे प्रकार भी 
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देखा गया । धम्मं सममते हुए भिक्खु लोगों से लोक-हित कायं भी दहू्रा 
करता हं । पालि-व्याकरण पदा मी जाता हे, पठाया भी जाता है। 
पालि-व्याकरण पठा जाना चाहिए, पढ़ा जा कर श्रच्छी तरह सम लिया 
जाना चाहिए । 


(ख) धम्म-दायाद हीना चाहिए । धम्म-दायकं होना चाहिए । माता-पिता 
का ग्राज्ञा-पालन करना चाहिए ¦ बुद्धो का ज्ञादन मानना चाहिए ¦! तीन 
वेदों का पारङ्कत (पारग्‌) होना चाहिए । ब्राह्मण होना चाहिए । ब्राह्मण 
होने की इच्छा करने वाले मनुष्यो को बुद्ध भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मो को 
सुनना चाहिए । सुनते हुए श्रच्छी तरह ससभना चाहिए । समभ्ते हए 
ग्राचरण करना चाहिए । धम्मंहीकरनायोग्यहं | धम्मंहीसेलोकका 
कल्याण होता हं । कल्याण धम्मं सुनते, करते, देखते हुए चित्त ग्रास्रवो से 
मुक्त करना चाहिए । 


४, निम्नलिखित नाम-पद ग्रौर धतुग्रों से करतुवाच्य तथा कर्मवाच्य से 
वाक्य बनादए-- 


( १) --बदढो-घम्मो-देस । (२)--दारको-पोत्थकं-पठ । (३)--कञ्जा- 
सुरियो-पस्स । 
(४) --भिकलु-बुढोवन्द । (५) -मुनि-धम्मो-र । (६) --मनु्तो- 
फलं -खादं । 
५. निम्नलिखित कत्त्‌-वाच्य वाक्यो का कर्म-वाच्य बनाइए-- 


ब्रह्मदत्तो रज्जं कारेसि । राम-पण्डितो श्रनिच्चतं पकासेति । वासुदेवो कसं 
हनति । सीता-देवी राम-पण्डितं अनुगच्छति । लक्लण-कुमारो राम-पण्डितं वन्दति । 
बुद्धो भगवा धम्मं देसेति । भगवा उदानं उदानेसि । 


चोथा काण्ड 


दूसरा पाठ 


क्छिखा-प्रङरण 
( छठा माग~-अनयतन, परोक्त, हेतु° भूत ) 
अनद्यतन सूदः 


जो काम भ्राज से पहले हृभ्रा ही, उसमे किसी धातुके रूप निम्न प्रकार 
होते हे-- 


घरस्स पद्‌ 
एकवचन ग्रतेकवचन 
पठम पुरिस पचा, श्रपचा,' श्रपचं श्रपचु,* श्रपच्‌ 
मन्मिमपुरिस श्रयचोः ग्रपचित्थ, श्रपचुत्थ 
उत्तम पुरिस श्रयव ग्रप्ुम्हा, ग्रपचिम्हू!, श्रपचिम्ह 


[निमी 


१. श्रनन्जतने श्रारःशओ्रोत्यःश्रस्हा : त्थत्थुःसेन्ह, इं स्ह से ६.५-- 
ग्रनदयतन श्रथ मे, धालु से परे ये प्रत्यय होते ह । 

मायोगे ईश्राश्नादि ६.१३--मा' इन्द के योग में, विकल्प से परिसमा- 
प्त्यथेक-मूत्‌, तथा ग्रनद्तन भूत होते हे । जंसे- 

मास्पु पुनपि एदल्यमकासि। मा भवं श्रगसा वनं श्राप वन मत जायं। 

२. श्राईस्सादिस्वञ्‌ वा ६.१५--्रनयतन मूत, परिसमाप्त्यथंक भूत, 
तथा हेतुहेतुमद्मूत मे, धातु से पूवं विकल्प से श्र' का श्रागम होता ह । जेसे- 
श्रपचा, पचा । 

२. श्राईअम्हास्सास्सम्हानं वा ६.२३ श्रा, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा--इनका विकल्प से हस्व हो जाता हं । जंसे-- 
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्रत्तनो पद्‌ 
एकवचन प्रनेकवचनत 
पठ्मपु रिस श्रपचत्य श्रपचल्थु 
मन्म्िमिपु रिस श्रपचसे प्रपचन्ं 
उत्तमपुरिस भ्र्वाच शपचाम्हुसे 


६ १९. श्रनद्यतन भूतकाल में कुं विदोष धातुग्रो के रूप-- 

वच--श्रयोच, श्रवोचु । कर--श्रका । गम--श्रगा । गम--श्रगञ्छा । 
डंस--अडचञ्छा । (देखिए--पृ० ८६) 

दिस--श्रहस, श्रहा । (देखिए--पु° ११८) 


"परात्त भूत 
परस्स पद्‌ 
एकवचत्‌ भ्रसेकवचन 
पठमपुरिस पपच पपचु 
मन्क्िमिपुरिस पपचे पपचित्थ 
उत्तमपुरिस पपच पपचिम्ह 





द्रषचा, श्रयच । श्रय, अपचि । श्रषचू श्रपचु । श्रपचिम्हा, ग्रपचिम्हु 
श्रपचिस्सा, श्रयचिस्स । श्रयचिस्सम्हा, भ्रपचिस्सम्ह्‌ । 

४ श्नोस्वश्रडत्थत्थो ६.४२--श्रो का विक्ल्यसे श्र, इ त्थ' तथा 
¢त्थो' श्रादेश होता ह । जेसे- 

त्वं ञ्रपच, स्रपचि, श्रयचित्थ, श्रपचित्थो, श्रपचो । 

५. पसेक्रखे श्रउ, एत्थ, श्रम्ह; त्थरे, त्थो न्ह, हम्ह ६.द६--जो काम 
ग्राज से पहले हृध्रा हो, तथा प्रत्यक्ष न ही, उस प्रथं मे घातु सेपरे ये प्रत्यय हीते 
है । जैसे--पपच, पपचु इत्यादि 4 

पररोत्त जो अपनी इन्दो से श्नतुभूत न हो । स्वप्न, उन्माद, तथा विष- 
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अ्रत्तनो घट्‌ 
एकवचन प्रतनेकवचन 
दठमयुरि स पपचिस्थ पपचिरे 
मन्किमिपुरिस पपचित्थो पपचिब्हो 
उत्तमपुरिसर पएचि पपिरे 


यान्तर में लगे हृए हने की स्थिति मे, अपनी इद्धियो से प्रनुभूत क्रिया भी परोक्ष 
समभी जाती हौ । इस प्रकार के परोक्ष मे, उत्तम-पूरुष मे भी परोक्षभूत का प्रयोग 
होता ह । जेसे--सुत्तोन्बहं विललाष । मत्तोन्वहुं विललाप । श्रचेतनो हं पठवियं 
पपत । 

६. प रो क्ला थ ञ्च ५.७०- परोक्ष भूत मे भी, प्रथम एक स्वर शब्द रूप 
का द्वित्व हौ जाता हं । जंसे--पच +र पपच \ पच उ =्पपचु । इत्यादि 

पंचवां काण्ड-दूसरा पाठ मे, द्वित्व होने केजो नियम श्राएुहंः सभी यहां 
लाग्‌ होगे । 

द्वित हयेन वाले घाद 

परोक्ष भूत को छोड, श्नन्य स्थानों में भी धातु का दित्व होता है । जंसे- 
हा--जहाति =-खछोडता हे । जल--ददल्लति --सूव प्रज्वलित होता हे । कम-- 
चङ्कमति वार बार घूमता हं । कित-तिकिच्छति चिकित्सा करता ह । 
धा--उदति । तिज--तितिक्छति = क्षमा करता ह । मन--वीमंसति मीमांसा 
करता ह । गुप--जिगुच्छति । दा--इदाति देता ह । 

तिजमानेहि खसा खमावीमंसासु ५.१यदि तिजः धातु क्षमा के 
ग्रथ मे, ग्रौर मान" धातु मीमांसा करने के श्रथ मेहो, तो उनके साथ ख' तथा 
'स' प्रत्यय होते ह । जंसे--तिज--तितिक्ति ! मान-उीमंसति । 

मानस्सवौ परस्स च मं ५.८०-मान' धातुके द्वित्व होने से, पहले 
भाग का वी", तथा दूसरे माग का म॑" होता हं । जंसे--बीमंसति । 

किता तिकिच्छासंसयेयु ह्यो ५.२--चिक्ित्सा तथा शंसय करने के 
श्रथ मे, कित' धातु से परे छ प्रत्यय होता हँ । जंसे--तिकिच्छति चिकित्सा 
करता हं । विचिकिच्छति संशय करता हे । 
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कालातिपत्ति ( हितुहेतुमद्भुत } 


परस्स पद्‌ 
एकवचन्‌ प्रनेकवचन 
पठमपूरिस श्रपचिस्स् श्रयददिस्सदु 
मन्किम पुरिस श्रपचिस्से प्रपचिस्सथ्‌ 
उत्तमपुरिस श्रपचिस्सं ग्रपचिस्सम्हुः 
_ अन्नो षद्‌ 
एकन्चन्‌ प्रनेकयचत 
पठमपुरिस भ्रपचिस्छथ ग्रप्चिस्सिसु 
मल्किम पुरिस श्रयचिस्छसे श्रयचिस्सन् " 
उत्तम पुरिसं श्रपचिस्सं श्ररचिस्साम्हुसे 


§ २९१. हेतुहेतमद्मृत में कुछ विशेष धातु के रूप-- 


कर--श्रकाहा, श्रकरिस्छा ¦ हा--श्रहषहुए श्रहायिस्ता । लम--श्रलच्छ, 
ग्रलभिस्य । वस--ग्रदच्छा, विस्य । लिद--श्रच्छेच्छा, श्रलिन्दिस्या । 
भिद--घ्रभेच्छा, अरभिन्दिष्छा । रुद--श्ररुच्छा, अरोटिस्छा । मुज--श्रभोक्ा 
ग्रभुज्जिस्सा । मुच--्रसरोकट, श्रमुञ््वरसा । वच--श्रयक्खः, अरवचिस्स्‌ा । 
प -[-विस--पायेक्छा, पाविदिस्सा \ सक--सस्छिस्सा, सक्कुणिस्सा । सु-- 
म्रस्सस्सा, श्रथुणिस्सा । प्रस--श्रभविस्सा । (देखिए--पृ० ६४-६९६) 


६. एप्यादौ वातिपत्तियं स्तास्संघु,स्तेस्सथ,स्सं स्सम्हा;स्सथ 
स्सिसु, स्ससे स्व्े, स्सं स्साम्हसे ६.७--देतुहेतुमदभूत मे धातुसे परे ये 
प्रत्यय होते ह । जसे- 

सचे पठमवये पन्बज्जं अ्रलभिस्ता, श्ररहः श्रभदिस्सा---यदि वह्‌ प्रथम श्राय 
में प्रत्रज्या पाए होता, तो प्रत्‌ हो गया होता । 
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॥ | 
॥। 
>> 


२१. अभ्या 
१. हिन्दी र श्ननुवाद कोजिए-- 


ग्रहुवा सेव मयं पुब्वे, न नाहुवम्हाति ? शकरा मेव सय पुव्वे, पापं क्म्मन 
नाकरम्हा ति ? ग्रलत्थ पव्वजं, अ्रलत्थं उपसपद चं । 


ब्रह्मा भगवन्त श्रथाचय । भगवा तिपाटिहीरे (तीम पाटिहारिषेघु) वमी 
ग्रह । लोक-घातु पकस्पथ । महा ग्रोभासो प्रादि ! डो श्रगमा । ते श्रगसु ! भगवा 
एतदबोच । सयं एवे श्रदखस्ह्ष । सो ग्रका! मयं न ग्रकरम्ह। मयणएवकात्‌न 


दम्हा (ग्रददम्हा) 


(ख) ग्रतीते सन्धाता नाम चक्कवत्ती राजा वभूव । भूत-पुव्व जनको नाम 
राजा बभूव । राम-पण्डितो वनं जगास । 


(ग) दुक्स्ष अन्तं चे नाभविस्स, निव्वान नौ पञ्जायिस्त | कुराल कस्म चे 
नाकरिस्सं सूख-विपाक नालसिस्सं । वुद्धस्म सरणं चे नागच्छिस्सष्टा, 
फानयुखं नानुभविस्सम्हा । पालिया वियाकरण चे नापटिस्से, तेपिटकं 


साधूक ना वृज्मिस्से। दानानि चे नादीयिस्संु पुञ्-विपाका 
नाभविस्संसु । 


ग्रहं चे पृञ्जानि नाकरिस्सं, सग्गं लोकं नालभिस्सं। श्रहुं चे तथरिव 
श्रभिजानिस्सं, यथरिवं भगवा 'श्रनेक-जाति-षंसारं सन्धाविस्सं ति 
ग्रन्मञ्मासि। ब्रहं पि तिस्सो चेव विज्जायो सच्छिकत्वा श्रनेकजाति- 
संसारं न सन्धाविस्सं | 


(च) चद्कुमे चङ्कमि जिनो । भगवा हि सुवण्ण-वण्णो सुरियो विय दादल्लति 
(ददुल्लति) । लोलुपा, समोमुहा मनुस्सा सग्गं लोकं नुप्पज्जन्ति । सिरिसपेहि 
विभेति । 


२. पालि मे भ्रनुबाद कौनिए-- 


(क) (ग्रनद्यतन भूत का प्रयोग कीजिए--) 
भगवान ने भिक्खुभ्रों को देखा । मेने बृद्ध-मन्दिर देखा । म॑ बुद्ध के रारण 
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गया । इसीलिए वुमको मच्पान करने नही दिया । मेने बुरा (ग्रकुलल) 
काम नही किया | 
(परोक्ख भूत का प्रयोग कीजिए्--) 


पर्वं काल मे विदुर्‌ (विधुरो) नामक पण्डित था। युधिष्ठिर (युधिद्धिलो) 
नामक राजा था। वासुदेव कृष्ण (वासुदेव-कण्टो) ने चक्रसे कसको 
मारा । लक्ष्मण (लक्खण-कूमारो) श्रपने भाई के साथ वन को गये | 


(ग) फल खाते, तो शरीर हत्का (लहृक) होता । पालि-व्याकरण म्रच्छी 


तरह पठते, तो त्रिपिटक को ग्रच्छी प्रकार समभते। उपासक लोग संघ 
कोदान देते, तो संघ की बढ़ती होती । दायक लोग त्रिपिटक के हिन्दी- 
ग्रनुवादं प्रकाशित कराते, तौ बहुत पुण्य होता (पसू) ) त्रिपिटक 
की भाषा मधुरन होती, तौ पठने वाले का चित्त प्रसन्न नहीं होता 
(प सद्‌) । ब्रह्मलोक यदिन होता, तो प्रथम ध्यान का विपाक कंसे 
प्रनुभव किया जाता ? पूवं जन्म (पुन्बे-निवासो) यदि न होता, तो 
ध्यानियों को कंसे उसका श्रनृस्मरण होता । 


चोथा काण्ड 


तीसरा पाद 
'ठवटाः-काचक्छ प्रत्यय 
( क, ) 
( कृदन्त प्रकरणए- तीसरा भाग ) 


सतु, रकः, 

$ २९. क्तरि त्तुणका ५.२३--इस काम को करने वाला,' इस प्रथ मे, 

धातु से परे (्तु' ग्रौर णक प्रत्यय होते हे । हतुः का तुः, भ्रौर णक' का शरक 
रह जाता ह । (देखिए-पृ० €४-६६) जसे-- 


ल्तु शश 
दा देना दातु (दाता) दायको देने वाला 
वच बोलना वत्तु (वत्ता) वाचको --वोलने वाला 
नी ले जाना नैत्तु (नेता), नायको नायक 
सु ==सुनना सौतु (सोता) सचको सुनने वाला 
जि ==जीतना जेतु (जेता > =जीतने वाला 
छिद =-छेदना चत्त (छेत्ता) दको --खेदने वाला 


१. श्रास्ताणापिम्हि थुक्‌ ५.९१ णापि' को छोड, भ्रन्य 'ण' प्रनुबन्ध 
वाला प्रत्यय भ्राने से, ्राकारान्त धातु से परे य' का ्रागम होता ह। जसे- 
दा {णक दायको । 
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[= वन | 


द्यावी 


९ ३०. श्रावी ५.३४-- इस स्वभाव वाला' इस प्रथं मे, धातु से परे, वहुधा 
श्रावी प्रत्यय होता हं । जंसे-भयदस्सादी --भय देखने वाला, भयङील । 


अकु 
९ ३९१. श्रा्षिसाथमसको ५.३५ श्रारीर्वादकाभावहौ, तो धातु सेपरे 
्रक' प्रत्यय होता है । जंसे-- । 
जीवतु इति--जीवक) --बहूत दिन जीने वाला 
नन्दतु इति---चन्दको --ग्रानन्द से रहने वाला 


गान्‌ (का श्रन' रह्‌ जाता हे) 


९ इ२.करा णनो ५.३६ कर धातु सेपरे, णनः प्रत्यय होता हे । जसे- 

करोति इति-कारणं करने वाला 

९ ३३. हातो वीहिकालेयु ५.२३८--व्रीहि' श्रौर काल' का चोतकदहो, 
तो हा'( =दोडना) धातु से परे णनः प्रत्यय होता है । जैसे-- 

हायना ==एक प्रकार की ब्रीहि । हायनो वषं । 


करू (का ॐ रह जाताह 


९ ३४्विदा कू ५.३८--विद' धातु सेपरे, क्‌" प्रत्यय होताह। जैसे-- 
विदू =जान्नने वाला । लोकविदू संसार को जानने वाला । 

९ ३१. वितो जातो ५.३९--वि' पूवेक जा' घातु से परे, क ' प्रत्यय होता 
ह । जेसे--विज्ञ्‌ विशेष जानने वाला । 

९ ३६. क स्मा ५.४०- कमे से परे ना" धातु भ्रावे, तो उक्त रथे मे उससे 
परे क्‌" प्रत्यय होता है । जेसे--सन्बं जानाति इति--सब्बञ्ञ्‌ सब कुख 
जानने वाला । कालच्ज्‌ काल जानने वाला। बेदञ्र्‌ वेद जानने 
वाला । 


पाठ ३| 'वाला~वाचक प्रत्यय (कृदन्त) 


[० 
(^, 
॥ १.॥६॥ 


अं 


९ ३७. क्व च ण्‌ ४.४१--कमं से परे, धातु के वाद कही कटी श्रण' प्रत्यय 
होताह। श्रण्‌' का श्र रहता हं; तथा, धातु के उपान्त स्वर की वृद्धि होती 
ह । जंसे-- 

कुम्भकारो ==कुम्भ को बनाने वाला । सरलावौ सर नामक तृण को काटने 
वाला । मन्तज्फायो ==मन्त्र पढने वाला । 


र< 


९३८. गमा रू ५.४२--कमं से परे गम' धातु प्राव, तो उक्त प्रथं मे, 
उससे परे रू" प्रत्यय होता हं । ^ का ॐ' रहता हे । जंसे- 
वेदग्‌ वेद मे गति रखने वाला । पारग्‌ पार जाने वाला । 


णी 


§ ३६. सी लाश्रभिक्छच्जावस्सकेु णी ५.५३ रील, श्रामि- 
क्षण्य ( बार बार होना), नौर भ्रावश्यक का भ्रथं प्रतीतहोताहो,तो धातुसे 
परे णी' प्रत्यय होता ह । 'णी' का ई' रहता ह; तथा, धातुके उपान्त की वृद्धि 
होती है । जेसे-- 

उण्भोजी गरम खाने वाला 

खीरषायी वार बार दूध पीने वाला 

प्रवस्सकारी =-श्रवइ्य करने वाला 

सतन्दायी सौ देने वाला 


९४०. थावरित्तरभडइगुरभिदुरभासुरमस्सरा ५.५४ ये शब्द 
निपात हें । जसे- 
थावर स्थावर स्थित रहने वाला । इत्तर जाने वाला । भङ्गुर == 
ट्ट जाने वाला । भिद्ुर नष्ट हो जाने वाला। भासुर, भस्सर --चमकने 
वाला | 
१३ 
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(ख, 


( तद्वित प्रकरण--पहला भाग ) 
४६. 


९१. तमेत्यस्सत्थीति मन्तु ४.छल्--वाला' के श्रथ मे, नामसे परे 
न्तु" प्रत्यय होता है । जंसे-- 

गौवो वाला देर या पृरुष-गोमा (गमन्तु)! वंसे ही, गतिमा (गतिमन्तु) = 
गतिवाला । सतिमा (सतिमन्तु) स्मृति वाला । श्रायस्माः (म्रायस्मन्तु ) == 
प्रायुष्मान्‌ । [देखिए--पु० ८०| 


ब्त 


६२. वन्त्ववण्णा ४.७६--श्रकार तथा ग्राकारसे परे, मन्तु' के स्थान 
मे 'वन्तु' होता ह । जंसे-- 
सीलवा (सीलवन्तु) शील वाला। पञ्जका (पञ्जवन्तु) प्रज्ञा वाला। 
[देखिये--पृ० ८०| 


इक, ई 


९३. दण्डादित्विकडईं वा ४.८०--वाला' के प्रथं मे, 'दण्ड' श्रादि शब्दों 
[ देखिए--तीसरा परिरिष्ट | से परे, कही कहीं इक' तथा ई" प्रत्यय भी हते 
हं । जेसे-- 

दण्ड--दण्डिको, दण्डी, दण्डवा दण्ड वाला 

गन्ध--गन्धिको, गन्धी, गन्धवा --गन्ध वाला 

रूप---रूपिको, रूपी, रूपवा रूप वाला 


§ ४. उत्तमिणेवधना इ को--धन' राब्द सेपरे, केवल उत्तमणं (ऋण 


२. भ्रायुस्सायस्‌ मन्तुम्हि ४.१३४-- मन्तु प्रत्यय श्रानेसे, श्रायु' शब्द 
का श्रायस्‌' प्रादेश हौ जाता हं । जैसे--श्रयु मन्तु = (भ्रायस्मन्तु) ्रायस्मा । 


पाठ ३ | 'व्ला'-वाचकं प्रन्यय (तद्धित) १९५ 


देने वाला सहाजन) के अथं म, इक ` प्रत्यय होता हं । जंन-- 

धनिको --ऋण देनं वाला महाजन । 

धनी, धनव =-धन वाला । 

६५. श्रसचिहिते श्रत्था--श्रत्थ' (र्थ) गव्दमे परे, श्न रहने कै 
अथं मैः इक तथा "ई प्रत्यय होते हे । जंत-- 

ग्रत्थिको, श्रत्थी जिसके पास प्रथं नहीहो; जौ उसकी चाह करता हं। 

ग्रत्थवा प्रथं वाला । 

९९६. हत्थदन्तेहि जातियं--हत्थः तथा दन्तः यन्न परे, जाति 
के ग्रथं म, ई' प्रत्यय होना हं । जेस--हत्थी हाथी । दन्ती = टाथी। नही 
तो--रृत्थवा हाथ वाला । दन्तवा दांत वाला | 

९७. वण्णतो ब्रह्मचारि स्टि-त्रह्मचारी के ग्रथं म, ण्णः जब्दन्‌ परे 
ई" प्रत्यय होता ह ! मैसे--उण्णी वर्णी व्रह्मचारी । नही नो--वण्णवा = 
वर्णवान्‌ सुन्दर । 





स्सी 


९८. तपादीहि स्सी४्८््-वाला'के श्रथ मं, तप'्रादिशगब्दौस 
परे, (स्सी' प्रत्यय होता ह । जंसे--तपस्सी तप करने वाला । यसस्सी == 
यस वाला } तेजस्सी तेज वाला । भनस्सी मान वाला} पयस्सी द्ध 
वाला । [ देखिए, तीसरा परिरिष्ट | 


१ 
९६. मुखादितो रो ४.२ मुखः प्रादि रब्टो से परं, "रो प्रत्यय 
होता है । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट ] जेसे-- 
मलरो वहत बोलने वाला । सुसिरो छिद्र वाना । ऊस्रो रत वाला । 
मधुरो ==मीटा । उन्नुरौ निकले दाति वाला । 


भ्‌ 
९१०. तुण्डयादीहि भो ४.८३ नुण्डिः प्रादि [दिए तीसरा 


॥ 
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परिशिष्ट ] शब्दो से परे, भो' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 


तुण्डिभो =-चोच वाला । सालिभो सालि धान वाला । विकल्प से, 
(तुण्डिमा' भी । 


| 
९११. सद्धादित्व ४.८४--सद्धा' प्रादि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | 
दाब्दं से परे, उक्तं श्र्थं मे, विकल्प से श्र' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
सद्धो श्रद्धा वाला । पञ्ञो प्रज्ञा वाला । विकल्प से--'पञ्जवा' भी। 


शा 
९१२. णो तपा ४.८५--तप' रब्दसेषरे, णः प्रत्ययहोताहं। ण'का 
श्र' रहता है; तथा, उपधा की वृद्धि होती > । जंसे- तापसो --तप करने 
वाला । स्त्रीलिङ्क मे--तापसी । 


अधु 
९१३. श्राल्वभिन्कादीहि ४.ठद--श्रमिज्छा' प्रादि [देखिए-- 
तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे, भ्रालृ' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
ग्रभिज्जालु वडा लोभ वाला । सीतालु शीत न सह्‌ सकने वाला । 
दयालु == दया वाला । कोधालु क्रोध वाला । निदूालु वहत नीद लेने वाला । 


विकल्प से-दयावा, कोधवा भी | 


रल 
९ १४. पिच्छादित्विलो। ४.७--पिच्छः भ्रादि | देखिए--तीसरा 
परिशिष्ट | शब्दो से परे, विकल्प से इल' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 


पिच्छिलो, पिच्छुत्रा पर वाला ( मोर) । फेणिलो, फेणवा == फेन वाला । 
जटिलो, जटावा--जटा वाला । 
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व 
९१५. सीलादितो वो >न्-सीलः श्रादि [देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट ] शब्दो से परे, विकल्प से "व प्रत्यय होता है । जैसे-- 
सीलवो--रील वाला । केसो --केदा वाला । 
ग्रण्णा नि च्च॑--श्रण्ण' शव्द से परे, नित्य व' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
श्रण्णवो जल वाला (समुद्र) ! 


वी 
९१६. मायामेधाहि वी ४८-मायाः श्रौर भेधा' गव्यो मे परे, 
वी' प्रत्यय होता हँ । जैसे- 
मायादी माया वाला } मेधावी ==्रक्ल वाला । 


आमी, उवामी 


९ १७. सिस्सरेश्रास्युवामी ४.६०-स' (स्व) शब्द से परे, अ्रधिकार 
रखने वाले" के प्रथं मे, श्रामी' तथा 'उवामीः प्रत्यय होते हं । जंसे-- 
सामी, सुवासी --प्रधिकार रखने वाला । 


शं 
९१०८. लक्ख्या णो श्र च ४.६१--'लक्खी' (लक्ष्मी) शब्दने परे, "ण 


= = 


प्रत्यय होता ह । प्रत्यय लगने से, 'लक्वी' शव्द के ई' का श्र' हो जाता है । जंसे-- 
लक्खणो =-लक्ष्मी वाला । 


म्‌ 


९१६. श्रङ्घानोकल्याणे ४.२ कल्याण का द्योतक हौ, तो श्रद्धः 
रान्द से परे, नः प्रत्यय ग्राता ह । जेसे- 
श्रद्धना --कल्याणकर अ्रद्धो वाली । 
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सो 


९२०. सो लोमा ४.६३ लोम' राब्द से परे, स प्रत्यय होता है। 
जेसे-~लोमसो रोये वाला । स्व्रीलिङ्ध मे--लोमक्षा । 


रभ) ३य 
९२१. इभिया ४.ध४--वाला' के प्रथे मे, बहुधा इमः ग्रौर्‌ इय' प्रत्यय 
होते हं । जंसे-- 
पुत्तिमो पुत्र वाला । क्रित्तिमोे कीति वाला । पुक्तियो ==पूत्र वाला । 
जटियो जटा वाला । सेनियो सेना वाला । 
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(क) 


(> 


२२, अभ्यास 


१. हिन्दी मं श्रनुवाद कीजिए- 


भगवा हि लोकनायको लोक-विद सत्था देव-मनुस्तान। एकच्चो 
पाणातिषपाती होति, एकच्चो ग्रदिघादायी होति, श्रदिद्धं येय्यसखातं श्रादाता 
होति । एकच्चो कामेसु मिच्छाचारी होति दारितं श्रायन्जिता। 
एकच्चो मुसा-उार्दः हीति, सपजान-मुसा सासि! । भगवा हि एवं-ल्पान 
सत्तानं श्रज्छासयवसेन पि घम्मं देसित होति लोकस्स दिनेता। क्हययवारी, 
ग्रनुमत्तेसु वज्जेयु भय-दस्सानी, श्रव्कोवने भिक्वु वृद्रस्नं सानन-करो नाम 
होति, धम्मस्स भ्रनुधम्म-चारी । 


ग्ररञ्ज-विहरिना भिक्ुना दलिमन्दधेन मविनव्वे, कएयिकं वाचिकं मान- 
सिक च कम्म पच्चवेिवत्वा पच्चवेक्वित्वा कानव्वं ! सतिसा, भय- 
दस्तादवी, लज्जः, मेधावी, करञ्ञ्‌, श्रकथंक्था, दयालु श्रमुखरो भिक्ु 
धम्मेसु परिपूर-कारी होति युदिञ्ज्दः, वृद्ध -सासन-करो, धम्मिकः ति । 


२. उयर काले भ्रक्षरो सं छपे पदों कः विइलेषण कौजिए-- 


जैसे, सुविजञ्जाता सु {वि --जा -[-ल्तु । सतिमा =सत्ति-- मन्तु । धम्मि- 


को == धम्म --इकं | 


चोथा कार्ड 


चौथा पाठ 


भाव-~वाच पध्त्यय 
भाव-वाचकं प्रत्यय दो प्रकार के होते हं--(१) धातु से परे लगने वाले, 
( कृदन्त) प्रौर (२) नाम से परे लगने वाले (तद्धित) । जैसे--गम- 
गमनं, गति । मधुर-मधुरत्तं, मधुरता । 


(कं ) 


( कृदन्त प्रकरण--चौथा भाग )} 


अ) घण 
§४१. भावकारकेसु श्र-घम-घ-का ४.४४ भावके श्रथ मे, धातु 
से परे, बहुधा भ्र' तथा घणः प्रत्यय होते हे । जैसे-- 
ग्र--पर्गहो --पकडना । निग्मह--निग्रह । चयो--चनना । जयो-जीतना । 
रवो --श्रावाज । वचो --बोलना । 
घण्‌--पाको+ --पकना । चागो* त्याग । लाभो! मागो। भारो। हारो, 
श्राचारो । विचारो । निच्छयो'। 


+ देखिए--पृ° १५०. सूत्र ५.९८. 

१. नितो चिस्स छी ५.१२२--नि' उपसगं पूवक, चि धातुका छि 
ग्रादेदा हो जाता हं । जंसे-- 

नि --चि -{-ग्र--नि --लि --श्र ~ 

(सरम्हा द्वे १.३४) निचि श्र = ( चतुत्थदुतियेस्वेसं तत्ियपटमा १.३५) 
निच्छि +र (युवण्णानं ए ग्रो पच्चये ५.८२) निच्छे श्र = (एग्रोनं यवा 
सरे ५.८३) निच्छयो । 
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§४२. दाधा त्वि ५.४५--दा' तथा धा" धातुग्रों से परे, इः प्रत्यय होता 
है । जेसे- 
श्रादि =-म्रादान करना लेना । निधि =निधान करना -जमा करना] 


अथु 
९४३२. वमादीहथु .४द--वमः' भ्रादि [ देखिए-तीसरा परिशिष्ट | 
धातुग्रों से परे, श्रु" प्रत्यय होता हं । नैसे-- 
वमथु वमन करना । वेपथु कोपना । 


क्ति 


९४४. क्वि ५.४७क्विस्स, ५.१५९ क्विम्हिलोपोन्तव्यञ्जनस्स 
५,९४--भाव तथा कारक मे, धातु से परे क्वि प्रत्यय होता हं! क्वि प्रत्यय का 
लोप हो जाता ह; उसके स्थान पर कु नही रहता ह । क्वि" प्रत्यय श्राने स, धातु 
के अन्त्य व्यञ्जन का लोप होता ह । जैसे--श्रभिभवतीति--श्रभिम्‌ । सयं 
भवतीति--सयस्भ्‌ ! भत्तं गसन्ति गण्ह्न्ति वा एत्य--भत्तरगं4 सलक गण्न्ति 
एत्थाति--सलाकग्णं । सल्मि भाति--सभा । संगम्म भासन्ति एत्थाति--सभा । 

भत्त -गस [क्वि = ( गस' धातु के ्नन्त्य व्यञ्जन स' का लोप) भत्त ~ 
ग == (सरम्हा दे १.३४) भत्तग्गं ! स -भास -[-कवि +-्रा सभा । 

क्विम्हिघो परिपच्चसम्धहि ५.१००-परि', पति", तथा स" पृवेक, 
हन' धातु से परे क्वि" प्रत्यय प्राने से, !हन' धातु का धः प्रादेश हौ जातादहें। 
जेसे- 

परिहञ्जतीति--पलिघो \ पतिहञ्जतीति--पटिघो ! श्राहुञ्जतौति--श्रघं 
-=पाप । संहतो इति-सङ्घो । ग्रोहञ्जति एतेनाति--्रोधो == वाद्‌ । 


® 
र, श्‌, क्ति, तः, यक्‌; य्‌ 
९४४. इत्थियमणक्तिकयक्या च ५.४९--स्त्रीलिङ्ध में, घातु से 
परे, बहुधा श्र", "ण, वित्तः, "क, यक्‌, तथा 'य' प्रत्यय होते हे । जैसे-- 
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अ--तितिक्ला, बवीमंसा, निगृच्छा, बीभच्छा, तिकिच्छा, विचिकिच्छा, 
पिपासा, ईहा, भिक्खा, श्रापदा । 

ण--कारया करना । हासा हरण करना । तत्य तरण करना । 
धारा धारण करना । | 

क्ति (का ति' रह्‌ जाता है) --द्टि" भित्ति, भत्ति ( न=भक्ति), भूति, 
सति ( स्मृति), वड्ढिः ( वृद्धि) । 

को--(का भ्र' रह जाता हु} --रुजा! पीडा देना । मुदा मोद । 

यकू--(का य' रह्‌ जाता हं)--विज्जाविद्या) इच्छा) क्रिया। 

य--पव्वज्जा प्रव्रज्या । परिचदिथ्ण सेवा । जागरिथा जानना । 
मिगया =ङिकार खेलना । 

अन--वेदना, वन्दना, उपासना । 


अन्‌ 


९४६. श्रनो ५.४८-भावके ग्रथ मे, धातु से परे श्रन' प्रत्यय होताहै। 
जंसे--निगृहनं, श्रष्ठाहनं, गमन, दान्‌, सम्पदानं, पानं, शरसनं, वसनं, 
श्रधिकरणं, चलनं, जलन, कोधो, कोपनो, खण्डनं, सरणं, भरणं, हरणं । 

९४७. रा मनस् णो ५१७१-रकारान्त धातु से परे, प्रत्ययके नः 
काण' हो जाता ह । जेसे--श्नरणं, सरणं, सरणं । । 

[नन्तमानत्यादोनं ५.१०२-रकारान्त धातु से परे, न्त, मान' तथा 
तिः श्रादि प्रत्ययो के न' का ण' नही होता हं । जेसे--करोन्ती । कुरमानो । 
करोन्ति | 


२. लोपो वड्ढा क्तिस्स ५.१५ -वडढ' धातु से परे, क्ति" प्रत्यय 
कै तः कालोप हो जाता है। जैसे--वडढ -{-व्ति ==वडढ । 

३. गुहिस्स सरे ५.१०५--गुहः धातु सेपरे स्वरो, तो उसके उ' 
का दीघं हो जाता ह । जेसे--नि [गुह {रन == निगूहनं । 

४. श्रनघणस्वापरीहि ढो ५.१२७--श्रनः तथा चण' प्रत्ययो के प्राने 
से, श्रा" तथा परि" पृवेक दह्‌" धातु के द' का छ होता ह । जंसे--श्राढाहनं । 
परिठाहो । 
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नि 


९्ल. जाहाहि नि ५.९० भावके ग्रं से, 'जा' तथा हा' वातुग्रोसे 
परे, नि" प्रत्यय होता है । जैसे--जानि --खराव ल्लेना । हानि =नप्ट टीना । 


८ 
९ © 
३, क) त 
६४६. इकिती सरूपे ५.५२ धातुक श्रपने ही प्रथं मः, 
द्र", "कि" तथा "ति" प्रत्यय होते है ¦ जैसे-- 
वच वचि । युध युधि ! पच फडति  - 


(ख) 


( तद्धित प्रकरणए--दूखरा भाग ) 


उससे परे 


{९ 


६२२. तस्र भश्यकभ्नेसु छ, तात्तर, ण्य, णेय्य, ण, इयः णिय ४.५६ 
भाव के श्रं मे, नाम शब्दो से परे, वहुधा ये प्रत्यय भ्राते है--(१) त, (२ ) 
ता, (३)त्तन, (४) ण्य, (५) णेष्य, (६) ण, (७) इय, (८) भिय) ज्॑ञ-- 


१. त्त 


नीलस्स भावो--नौलचं --नीलत्व 
चन्दस्स भावो--चन्दत्तं =-चन्द्रत्व 
सुरियस्स भावो--घुरियत्तं =सूय॑त्व 
तृद्धस्स भावौ--बुद्धत्तं =-बुदधत्व 
बहुनो भावो-बहत्तं =-बहत्वं 
प्रनेकस्स भावौ--श्ररेकनं ==प्रनेकत्व 


२, नता 
नीलस्स मावो- नीलता 
मनस्सस्स भावो--मनुस्सता 
बुद्धस्स भावो--बुदता 
चपलस्स भावो---चपलता 
सहायस्स भावो-षहायता 
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२. त्नं 


पुथुज्जनस्स भावो-पुथुज्जनत्तनं पृथक्‌ जनत्व 
वेदनाय भावो--वेदनत्तनं == वेदनात्व 

जायाय भावो--जायत्तनं स्त्रीत्व 

जारस्सं भावो--जारत्तनं == परस्त्री गमनं करना 


०. ण्य 


ग्रलसस्स भावो--श्रालघ्सं '=-स्रालस्य 

ब्रह्मनो भावो--ज्रहयञ्जं ब्राह्मणत्व 

चपलस्स भावो--चापल्यं 

निपुणस्स भावो-नेपुञ्ं नैपुण्य 

पिसुनस्स भावो-पेयुञ्जं --चगलखोरी 

राजस्स भावो--रज्जं राज्य 

ग्रधिपतिनो भावो--ग्राधिषच्चं *-स्राधिपत्य 

दायादस्स भावो-दायनज्जं दायाद्य 

सखिनो भावो--सस्यं --मित्रता 

वणिजस्स भावो--वाणिज्जं वाणिज्य 

५. लोपो वण्णिवण्णानं ४.१३१-यकार' से प्रारम्भ होने बाला 

प्रत्यय परे हो, तो दाब्द के ्रन्त्य श्र' तथा इ' का लोप होता ह । जेसे--ग्रलस -- 
ण्य =म्रालस्‌ -|-य श्रालस्यं । श्रधिपति--ण्य =सम्राधिपत्‌ --य =प्राधिपत्यं = 
(तवगम्गवरणानं ये चवग्गबयञ्जा १.४८) श्राधिपच्चं । 


सरानमादिस्सायुवण्णस्साषएभ्रो णानुबन्धे ४.१२४ णः 
ग्रनुबन्ध वाला प्रत्यय ्राने से, शब्द के ्रादिमं स्थित श्र, इ", तथा डका 
यथाक्रम श्रा,-ए, तथा श्रो हो जाता ह । जंसे--ग्रलस ण्य =-श्रालस्सं । 
चपल ¬-ण्य -चापल्लं । अ्रधिपति --ण्य =-श्राधिपत्यं =-श्राधिपच्चं । 
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५. शेय्य 
सुचिनो भावो--सोचेय्यं =-पवित्रता 
ग्रधिपतिनो भावो-श्राधिपतेय्यं --ग्राधिपत्य 


६. ण 
गृरनो भावो-गारवं --गौरव 
पटनो भावो- पाटवं --पट्ता 
उज्‌नो भावो--घ्रज्जवं ऋजुता 
मुदुनो भावो-महवं मृदुता 


७, इय 
ग्रधिपतिनो भावो--श्रधिपतियं --्राधिपत्य 
पण्डितस्स भावो--पएण्डितियं पाण्डित्य 
बहुस्युतस्स भावो-बहुस्ुतियं = वहुभ्रुतता 
नग्गस्स भावो--नग्गियं --नग्नता 

सूरस्स भावो--चुरियं =सूरता 


८. शिंय 
ग्रलसस्स भावो--श्रालसियं =-ग्रालस्य 
कलुसस्स भावो-कालुसियं == कालुप्य 
मन्दस्स भावो--मन्दियं मन्दता 
दक्खस्स भावो--रक्लियं -=दक्षता 
पुरोहितस्स भावो--पोरोहितियं ==पौरोहित्य 


९२३. लोपो ४.१२३- कमी कभी, प्रत्ययोका लोप भी देखा जाताटे । 
जेसे--बदधे रतनं पणीतं बुद्धं रतनत्त पणीतं । चक्खु सुज्ज श्रतेन बा श्रत्तनियेन 
वा == चक्खु ्रतत्तेन वा प्रत्तनियत्तेन वा युञ्ज । 
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ञ्य 
९२४. व्य बददाता वा ४.६० भाव के ्रथं मे, बद्ध म्रौर दास 
दाब्दों से परे, विकल्प से "व्य प्रत्यय होता ह । जंसे--बदव्यं--बद्धत्ता वधा 
हरा होना । दससब्यं--दासता । 


नण 
९२५. मण्‌ युवानो च वस्स ४.६१-भावेके श्रथ॑मे, चुव' शब्दस 
परे, विकल्प से नण्‌' प्रत्यय होता हं । नण्‌' प्रत्यय लगने से, युव" शब्द के व 
का ब' हो जाता है । जेसे--योब्ब्न--युवत्त, युवता जवानी । 


बम 

९२६. श्रण्वादित्विमो ठदेर्--भावके प्रथमे, श्रणु' भ्रादि दाब्दोमे 
परे, विकल्प से इमः प्रत्यय होता ह । जैसे--श्रणिमा =्रणुत्व । लिमा ~ 
लघुत्व । महिमा महत्त्व । किमा =-ऊडशता । विकल्प से--श्रणुत्तं, श्रणुता, 
लधृत्तं, लघुता इत्यादि भी । 1 

निपात-कोसन्जाज्जवपारिसन्नसुहुन्नमदह्‌वारिस्सासभाजञ्ज 
थेथ्यवाह सच्चा ४.१२७-येराब्द निपात हं । जंसे--कुसीतस्स भावौ कोसज्जं । 
उजुनो भावो--श्रज्जवं । परिसासु साधु--पारिसज्जो । सुहदयो व--सुहञ्जो : 
सुहज्जस्स भावो-सोहज्जं । मुदुनो भावो-महुवं । इसिनो इदं, भावो वा-- 
ग्रारिष्सं । उसमभस्स इद, भावो वा--श्रासभं । भ्राजानीयस्स भावो, सो एव 
वा--ग्राजञ्ञं । भेनस्स मावो, कम्मं वा--येय्यं। बहुस्युतस्स भावो-बाहुसच्चं । 


६. किसमहतमिमे कस्‌महा ४.१३३--इम' प्रत्यय प्राने से, किस 
तथा 'महन्त' गब्दो का, यथाक्रम कस्‌" तथा मह्‌ भ्रादेश हौ जाता है । जेसे-- 
किस --इम -=कसिमा ¦! महन्त इम महिमा । 
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२२, अभ्यास 


१. हिन्दी मं अनुवाद कीज्िए-- 

-(क) पञ्ञाय पटिलाभो सखो । पापान श्रकरणं मुख ¦ एकस्स चरितं सेय्यो । 
ग्ररियानं दस्सनं साधु होति । तेसं सच्चिवासये उदा सुखो होति । भ्रञ्जेस 
वज्जं सूदस्स होति, ्रत्तनो पन वज्ज दुम होति यो पापानि कम्मानि 
करोति, सो वेदनं, फरसं, जानि, सरीरस्म भेदनं, गरक श्रावाधं, चित्त- 
क्लेपं वा पापुणिस्सति । रागं च दोसं च मोहं च पटाय, निव्वाण एहिमि 
(गमिस्ससि) । उन्द्रिय-गुत्ति, तस्व" पातिमोक्खे च संवरो, पटिसषन्थार 
वुत्ति, भिक्खुना सम्पादेतव्वा । सस द, दमथो, विपस्दछना, सिया उपद्रान; 
पटिसम्भिदा, वेदनानं सञ्जानं च निरोधो, दिसृत्ति चाति भावेनव्वा | 

२. ऊपर काले श्रक्षरो सं छपे शब्दो की व्युत्यतच्ति बताइए । 
३. निम्नलिखित शब्दौ कौ व्युत्पति कताइए-- 


( क ) हासो, पीति, वित्ति, तुद, श्रानन्यो भमुदा, श्राम्मोदा, सन्तामो, नन्दि 
पामोज्ज पमोदो ति (सन्तोस-परियाया) | 


(ख ) तण्हा, तसिना, एजा, जालिनी, विसत्तिका, छन्दो, जटा, निकन्त्या, 
सिव्बनी, भवन्ति, अ्रभिज्छा, वनयो, वानं, लोभो रागो, मनोरथो, इच्छा, 
ग्रसिलाना, काम, न्राकखा, रचि ( इच्छा-परियाया }। 


(ग) धी, पञ्जा, वुद्धि, मेधा; मति, मुति, प्ञ्जाणं, नाण, विज्जा, 
योनि, पटिभानं, ्रमोहौ, विपस्सना, सम्मादिद्धिं (पञ्जा-परियाया) । 
बाहुसच्च, गारवो, कतञ्चुता, सोवचस्सता ति (मङ्कलानि) । पण्डिच्च, 
कोसल्लं, यथामुच्च, श्रज्जव (भिक्खुना मम्पादेतव्वानि) । साटय्य, 
थेय्यं । पनुकूलिकत्तं, शअरव्मोकासिकता । काय-मदुता, काय-कम्म-ञ्जता, 
काय-पागुञ्जता । 


४. पालि मं श्रनुवाद कौलनिए-- 
(क) बुद्धो की पूजा) देवताग्रौ की प्रनुस्मृति | पापोकान्‌ करना \ कुगल 
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धर्म्मो का जमा करना । सज्जनो का दरेन करना । गुरुजनों का सम्मानं 
करना । दुजेनो का त्याग करना । त्रिपिटक का स्वाध्याय करना । खाने 
की इच्छा । इन्द्रियो का दमनं करना । चित्त का निरोध करना | लड़कों 
को जमा करना । लकडियों को एकत्रित करना । सेना संग्रह करना।- 
भिक्ुश्रों को प्रणाम करना । भूखो को खिलाना । ब्राह्मणों का सत्कार 
करना । तृष्णा को छोडना । घर छोड कर बेघर हो जाना । 


(ख) प्रातःकाल जागना श्रच्छा हं । हाथ मुंह धोना श्रच्छा दं \ बुद्ध के श्नु- 
स्मरणसे चित को शुद्ध करना कल्याणकर हं। किसी कम्म-स्थान को 
लेकर ध्यान करना उचित हे मैत्री भावना से सब दिसाभ्रोंको व्याप्त 
करना ब्रह्मविहार हं । कुराल धर्म्मो को बढ़ाना, श्रकशल धर्म्मो को 
घटाना जरूरी हं । 


पौ 
चौथा कारड 
पांचा पद 
पू 
(कर्वा-श्द्ह्रम्‌ 
( सात्वाँ माग-ग्रेरणार्थक ) 
प्रेरसार्थकं क्रिया 


९ र२.पयोजकव्यापारेणापि च ४.१६ प्रेरणा करनेके प्रथं मे, धातु 
से परे, (णि) इ', तथा (णापि) श्राषिः प्रत्यय भ्राते ह । प्रत्यय लगने से, धातु के 
ग्रन्त्य तथा उपान्त हस्व स्वर की प्राय. वृद्धिहोचातीह। श्र'की वृद्धि श्रा, इ 
तथा ई की वृद्धि ए", मरौर उ' तथा ऊ कीवृद्धिश्रो'ह । प्रत्यय लगे हए धातु 
के रूप चुरादि गणः के समान चलते ह (देखिए--पृ° १२४-१२५)। जंते-- 


घु प्रेरणा्थ्क घातु सरूप 
भ्वादि गण्‌-प्रच्च (=पूजा करना) च्वि, स्रच्चापि श्रच्चेति, श्रच्चयति 
(पूजा कराना) श्रच्चापेति, श्रच्चापयति 
ग्रट (घूमना) ग्राहि, श्राटापि श्राठेतिः श्राटयति 
(==घूमवाना) श्राटापेहि, अटापयति 
म्रद ( --खाना) ग्रादि, ग्रादापि श्रदेति, ्रादयति 
( =-खिलाना) श्रादपेति, भ्रादापयति 
इक्ख ( देखना); इक्छि, इक्खापि इक्खेति, इक्लयति 
(--दिखाना) इक्खपेति इक्लापयति 
कन्द ( --रोना) कन्दि, कन्दापि कन्देति, कन्दयति 
( == रुलाना) कन्दापेति, कन्दापयति 
४ 
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धातु प्रेरणाथेक धातु रूप 
कम्प ( कपना) कम्पि, कस्पापि कम्पेत, कम्पयति 

( कपना) कम्पापेति, कम्पापयति 
चज ( = छोडना) चाजि, चाजापि चाजेति, चाजयति 

( = छ्डाना) चाजायेति, चाजापयति ` 
ती ( = लेजाना) नायि, नाययति 


( =-लिवा जाना) 
पच ( पकाना) पाचि, पाचापि पपाचेति, पाचयति 

( =-पकवाना) पाचापेति, पाचापयति 
भू ( = होना) भावि, भाषि भावयति" भाकेति, 
हन (मारना) घाति घातेति, घातयति' 

( मरवा देना) इत्यादि 


१. श्रायावाणानु बन्धे ५.६०--'ण' श्रनुबन्ध वाले स्वरादि प्रत्ययो के श्राने 
से, धातु के श्रन्त्य ए' तथा श्रो का क्रमराः श्राय" तथा श्राव हो जाता 
हं । जसे-- 

नि -[-णि ति = (युवण्णानमे ग्रोप्पच्चये ५.८२) ने इ + ति == (प्रस्तुत 
सूत्र से) नायि ~-ति = (कत्तरि लो ५.१८) नायि श्न + ति नाये +-्र + 
ति (एश्रोनमयवा सरे ५.८६) नाययति । 

भू +-णि ~- ति == (युवण्णानमे ग्रोप्पच्चये ५.८२) भो इ {- ति 
भावयति 

२. श्रस्सा णानुबन्धे ५.८४--'ण' श्रनुबन्ध वाले किसी प्रत्यय के प्राने 
से, घातु के उपान्त श्र' का श्रा" हौ जाता ह । जंसे--पच णिति पाच ~ 
इ -[-ति पाचि +-ति = (युवण्णानमेभ्रौ प्पच्चये ५.८२) पाचेति । 

पाचे ति == (कत्तरि लो ५.१८) पाच ग्र ति == (एम्मोनमयवा सरे 
५.८६) पाचयति । 

पच णापि ति ==याचापेति (षाचापयति) पच +-णक =-पाचको । 

णीणाप्यापौहि वा ५.२०-णि, णापि, तथा श्रापि प्रत्ययान्त धातु से 
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११ 
। हि ७ । 
1 + 


धातु प्रेरणार्थक धातु रूप 
रुधादि गल्‌-कन (==काटना) कानि, कातापि कातेति, कातयति 
(=-कटवाना ) कातःपेति, काताप्यनि 
चदि (छदना) हेदि, देदापि छयेदेति, दयति 
(--दछिदवाना) दछधेदपेति, देदापयति 
मज (खाना) भोजि, मोजापि भोजेति, भोजयति 
(--खिलाना) भोज्धपेति, भौजापयति 
३. दिवादि गर्‌-कुघ (क्रोध करना) कोधि, कोधापि कोधेति, कोययति 
(=क्रःय करवाना) कोचि.्पेनि, कोघापयति 


९) 


दिव (चमकना) देवि, देवापि देन; देव्रयति 
(--चमकाना) देवापेति, देवापयति 
दुम (--देपकरना) दरूमि, दापि दूसेदि, दून्यति' 
४. तुदादि गण-चिप (-फकना) खेपि, खेपापि खेपेति, खेपयति 


( =-फेकवाना) खेपापेति, खेपापयति 
नुद (प्रेरित करना) नोदि, नोदापि नोदेति, नोदयति 
(प्रित कराना) नोदपेत्ति, नोदापयति 
लिख (लिखना) लेखि, लेखापि लेखेति, लेखेयति 
(--लिखाना) लेखापेति, लेखापयति 
५. ज्याटि गणु-भ्रम (खाना) श्रामि, ्रासापि श्रासेति, श्रासयति 
(--खिलाना) ग्रासापेति, श्रास्ापयति 
परे, ल' प्रत्यय लगा सक्ते है, श्रौर नही भी । जंसे-पाचि --ग्र --नि--पाचयति। 
पाचि !-ति =पाचेति ¦! पाचापयति \ पाचपेति । 

२. हनस्स घातो णानुबन्धे ५.६६--ण' त्रनुवन्ध वाला प्रत्यय श्रानें 
मे, हन धातु का धात' प्रादे होता ह । जेमे--टन णिनि घातेन, 
घातयति । 

४. णिम्हि दीघो दुसस्स ४५.१०४ णि प्रत्यय भ्राने स, दुः धातु 
के उकार का दीहो जाना हं । जंसे--दुम णि -{-नि == दसेति । 
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दसी तरह, दूसरे गणो के धातुसे भी प्रेरणां धातु बनाए जा सक्वेहे। 
प्ररणाथेक धातुके रूप, चुरादिगण के धातु कै समान, सभी कालमेहौतेहै। 
ेरणार्थक धातुके साथश्र', ना" णो' ज्रादि किती गरु का कोहं विकर 
नही लगता है । 

६ २३. णिणापौनं तेघ ५.१६०--प्रेरणार्थक धातु से परे, फिर भी 
प्रेरणा के श्रथं में कोई प्रत्यय नही होते है । जंसे--पष्चेति \ 


६। 
( विभक्ति प्रकर्ए--तीसखसा भाग ) 


९ ८०.गतिबोकहारसहत्थाकस्मकभज्जादीनं पयोन्जे २.४- 
यदि गमनार्थं, बोधार्थं, ्राहारा्थं, राब्दाथं, श्रकसंके, तथा; भज्ज प्रादि धातु 
प्ररणार्थकं हो, तो कर्ता मे दुतिया विभत्ति' होती हुं । जैसे- 

गमनार्थ--गमधति भाणेवकं सामं ==चियार्थी को गोव ले जाता है यहाँ, 
जाने वाला माणवकः है, जिसमे दुतिया विभक्ति" लगी हुं । 

बोधार्थ--बोधयति माणवकं धम्मं--विचार्थी को घम्म समभ्ाता ह। 
वेदयति साणदकं धम्मं । 

आअह्यरर्थ-- भोजयति साणदकं श्नौदनं, प्रासयति माणवकं श्रोदनं--विधार्थी 
को भात खिलाता हं । 

शब्दाथ--श्रज्म्धापयति माणवकं वेदं--वि्यार्थी को वेद पठ़ाता है । 

द्कर्मक--श्राश्चयति देवदत्तं--देवदत्त को वैठाता है । साथयति देवदत्तं ~ 
देवदत्त को सुलाता ह । 

मञ्ज (-मूनना) ्रादि--श्रञ्जं भन्जपेति, अज्ञं कोषटरपेति, श्रञ्जं 
सन्थरापेति == दूसरे से भुनवाता ह, दूसरे से कुटवाता ह, दूसरे से फलवाता है । 

दन स्थानों को छोड दूसरी जगह, कर्ता मे दुतिया" न हौकर ततिया 
विभकत्ति' होती ह । जैसे--पाचयति ओ्रोरनं देवदत्तेन यञ्जदत्तो यज्ञदत्त दवदत्त 
से भात पकवाता ह । 

९ ४१. हसादीनं वा २.५ प्रेरणा्थक ह्र'(==ले जाना) आदि धातुग्रोके 
साथ, कर्ता मे दुत्तिया विभत्ति' होती है, ग्रौर ततिया' भी । जेसे--हारेति भारं 


क 


पाठ ५] क्रियाप्रकरण । प्रगाथ) २१३ 


~ 
(१ 


१५ । 


देवद ५ न = ष 
पर्वरं {सः (अ न धय, सार र निद जानं 
दन्तं देवदतेन दर देवदत स मार निव जाता है 


च 
[नि 


दया {न टवा णि भो =. भद द्यत षः ५4 न = न [र स 
दमी द द्खिवाता हं श्रभिवादय्ते शरं देवदर रेवरदद्तेन दवद रै 





च य्‌ अ. प्रेरणा ध [न मन्न द, ॥॥ र्ट विते धातश्रों 

९४२ न खादादीनं २.६ -प्रेरणाथक द {खना} चयदि धाटू्रं 
[5 

श्म ८ त्या द्ध >~) “ [न ॥४-.४ =; ङ्दल्‌ 1 {~न 1 (त (1 = 
के साथ, कर्ता मे "दुनि विभत्ति' नही होती ह्‌, कवल ध्न्य कमान र्‌ 
कै, भ [५ १ 
होती ह ¦! जंस-- 

#) द्‌ [म ष भ 
खादय ति देदरचेदः श्रयति टदेग्ददनः दहायथ्त दैरदसेम इन्यादि) 


भ कि (2 {स ॥ 2, 1 स ५ [प ना) कक क कक कण = १ वु ~ 
९ ४३. १९य्त्ादियन्तुदे २.५--निगन्न, {= दकनं दान्त; नहा, न 
द प्रण ध (न (य न द नः अ १ 4 छ 
रणार्थक वह्‌ धाः कं साध्‌, कन म॑ द्रया (तनः हन्‌, दुय. नह्‌ ॥ 
< ^^ + द 
जसे ह्य तलि ॥ क. दै न लुदत् ~ ॥ पि नो न] ~ 
जस च  # र दददस्‌ -->कव्दत्त म वर द्नलृकःनतःदह्‌ 1 


वैनौ पर भार द्रलवाताह्‌ | 
$ ४४. भक्ि्िस्प्राहिसाःयं २.८--यदि हिना नही दहनी हो, नः प्ररणायकं 
भक्ख' घातु के साथ, कर्ता मे 'ततिया दिभत्ति' होनी हः दुतिया नही । जच 
भक्लयति मोदके देवदच्तेन--देवद्त को लडृद्‌ खिलाता 
हिसा कः भाव भ्राता हो, तौ दतिया विमत्ति हौ सकरन 


भक्खयति बलिवहे सस्सं --बेलो को धान खिला देता हुं । 


+< 
-५| 
॥ 
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२४, शरभ्यास 
१. हिन्दी मं श्रनुवाद कीलिए-- 


भिक्खू पाण न हनति, न ग्रञ्जेहि घातापेति । अ्रदिन्न न श्रादियति, न श्रञ्जेहि 
ग्रादापेति । न चोरेति, न ्रञ्मेहि चोरापेति । पञ्टो सय पि पुच्छितब्बो, ग्रञ्जेहि 
पि पृच्छापेतन्बो । विहार सयं पि गन्तव्व, श्रञ्मे पि गच्छापेतव्ब । गन्त्वा च, 
गच्छापेत्वा च, धम्मे सावीयमाने धम्मो सयं पि सुणितब्बौ श्रञ्ये पि सावापेतब्बो । 
एवं सय पि कथिरमाने, ग्नज्जे च कारीयमानं (कारापेन्ते ) कुराल धम्मा वड्ढन्ति। 
माता सुस्‌ पायेति, पृष्फ गाहापेति, तिण जहापेति, मधुर वाच सावेति, श्नञ्जेहि पि 
सावापेति । एवमेव भगवा पि वेनेय्ये सावके धम्मामत पायेति, सीलपुष्फ गण्डा- 
पेति, प्रकुसले धम्मे मुञ्चापेति, सव्वत्थ कल्याणे धम्मे साम सावयति, पण्डितेहि 
पि थरहि सावापेति च। 

२. दलि से श्रनुदाद कोजिए-- 

भगवान धम्मं सुनाते हे । भिक्षु लोग विहार बनवाते हे, बृदध-वचन (पानि = 
धस्म-पलियायो, पेय्याल) युनाते ह, लोक-हित काम करते भी ह, दूसरो से कराते 
भीहे। भिक्षुलोग किसी की निन्दान स्वय करतेहें, न दूसरोसे कराते हे। 
लड्के लोग पते भी हे, दूसरो को पढते भी हं ; म्रपने साथियो से दूस्तरो को पडवाते 
भीहे। ब्राह्मण लोग धम्मं को जानते भीहं, दूसरों को सिखलातेभीहं | वेदो 
को पढना सी चाहिए, दूसरो को पद्नना भी चाहिए, तीनो वेदो के पारङ्खतो से 
पटवाना भी चाहिए । इसी तरह, बद्धा के उपदिष्ट धम्मं भी स्वयं साक्षात्कार 
करना भी (सच्छि-[-कर) चाहिए, ग्रपने साथियो को साक्षात्कार करवानाभी 
चाहिए, तीनो विद्या जानने वाले महात्मानो से धंस्मोपिदेड करवाना भी चाहिए । 

9. निस्नलिखित दकाक्थों को प्रेरणार्थक बनाइए-- 

बुद्धो धम्म देसेति । थेरा भान भवेन्ति । देवो वस्सति । राजा रज्ज कारेति । 

बुद्धं सरण गच्छति । बुद्ध नमस्सति । दारका विहार गच्छन्ति । धम्म सुणन्ति । थेरे 
नमस्सन्ति ! भिक्खू वन गमिस्सन्ति, समण-धम्म कत्वा, पच्छा श्रागमिस्सन्ति । 
बुद्धं वन्दाहि, धम्मं सरणं गच्छाहि, सङ्काय दानानि देहि । भानानि चे भावेय्य, 
पञ्जा उप्पज्जेय्य । बुद्धं सरण चे श्रगमिस्सा, सीलं रविखस्सा । धम्मं सतु प्राग- 
च्छन्तु । धम्म सुत्वा, निय्याथ । 


चोथा काण्ड 


दर्प षाद 


अन्यस-प्रक्रण 
( तीसरा भाग-- अव्यय ) 
तद्धित 
( तःसरा भाग--तदित ) 


नाम तथा स्वनाम दाब्दो से परे, तद्धित के कुद प्रत्यय श्राते हे, जिनके 
लगने से वे शाब्द ग्रव्यय वन जाते ह । वैन प्रत्यय चौदह ह--(१) तो, (२) त्र, 
(३) त्थ, (४) धि, (५) हिः (६) हं (3) दा, (=) था, (६) घा, (१०) ज्मः 
(११) एधा, (१२) क्वत्तु, (१३) मौ, ग्रौर (१८) ची । 


१. तो 


$ २७. तो पञ्चम्या ४.९५ पञ्चमी विभक्िके प्रथं म, राब्दसि परे 
वहुधा तो' प्रत्यय भ्राता हं) "ती प्रत्यय लगा हृग्रा ब्द ्रव्यय होता हुं । 
जंसे--गामस्मा गच्छति इति--गामदो गच्छनि ्गंवम जादाहे। 


चरतो सायति चोरसे उता हः 
इतोतेत्तोकुतो ४.६६--कि कुतो श्रागच्छनि-क्हां से श्राता हं! 
त ततो श्रागच्छति वहं से राता ह 
य॒ यतो ्रागच्छति--जहँं से श्राता हं 
इम इतो श्रागच्छति यहं से प्राता है 
एन ग्रतो ग्रागच्छति यहां से प्राता हैँ 
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ग्रभ्यादीहि ४.€७-- प्रमि श्रभिती--दोनोंभ्रोर 
परि परिद्ी--चारोभ्रोर 
पच्छा पच्छत--पीलेसे 
हदा हतै नीचे से 


ग्रादयादीहि ४.६८--श्रादिः' प्रभृति शब्दो से परे तो' प्रत्यय होता है| 
जेसे- 
प्रादि, भ्रादितो-शुरूसे 
मज्ज मज्भतो--बीचसे 
प्रनत॒ श्रन्तदो अरन्त से 
पिट िद्टुतौ पीयसे 
परस्स पस्ततौ --वगल से 
मख मुखतो सामने से 


२ ¢ २ , च्‌, त्थ 
९ रन.सब्बादितो सक्त भ्या त्रत्था ४.६६--सत्तमी विभत्ति' के स्थान 
मे, सब्ब" श्रादि चब्दों से परे, च्र' तथा त्थ प्रत्यय भ्राते ह । जेसे- 
सन्बरिम उब्बच्र, खब्डत्थ सभी मे, सभी जगह 
यस्मि यच, यत्थ जिसमे, जहाँ 
तस्मि तच, तत्थ =-उसमे, वहाँ 
पर परत्र, परत्थं दूसरी जगह 
कत्थेत्थकुत्रात्रक्वेहिध ४.१००-येराब्द निपात हं! जेसे- 
कस्मि कत्थ, कुत्र, क्व कटां 
एतस्मि श्र, एत्थ यहाँ 
रस्मि इध, इह यहां 


४. धि 
९ २९. धि सब्वा वा४.१०१--सत्तमी विभत्ति' के स्थान मे, सब्ब' राब्द 


पाठ ६| ग्रन्यय-प्रकरण (तद्धित) 


९1 
[+| 
6, 


से परे, धि" प्रत्यय प्राता है, ग्रौर चत्र तथा त्य" भी) जैसे-- 
सन्वस्मि-सव्बधि, सञ्बत्थ, सब्वचे 


५. हह 

९ ३०. था हि ४.१०२-- सत्तमी विभक्ति" के स्थान मे, यः शव्द स पर 
हि" प्रत्यय श्राता है, ग्रौर त्र भी। जंसे- 
यस्मि--र्हिः यत्र--जहा 


8 २ 
* 2 
§ ३१. ता हं च ४.१०३--सत्तमी विभक्तिः कै स्थान मे, तः नव्दसे 
परे, ष्ट" प्रत्यय भ्राता हे ग्रौर हि तथा त्र भी। जंसे- 
तस्मि - तह" कह तत्न --तहां 
९ ३२. कहि कहं ४.१०४-- तत्तमी विभति" के स्थान मे, कि जब्द 
से ये श्रव्यय वनते ह । जंसे- 
कस्मि --कुहि, कुहं कहां 
कथं कंसे ! 
कुहिचन, कुहिच्न्वि कही मी 


७. द्‌ { 


§ ३३. सब्बेकञ्जयतेहि काले दा ४.१० सम्ब, एक, रञ्ज, 
'य', 'त'---इन शब्दों से परे, काल' के ग्रथं मे दा" प्रत्यय ग्राता है । जंसे-- 


सन्बस्मि काले सनब्बदा --सभी समय 


एकस्मि काले एकदा =-एक समय 
ग्रञ्जस्मि काले श्रजञ्जदा दुसरे समय 
यस्मि काले यदा जिस समय 


तस्मि काले तदा --उस समय 


२१८ पलि महाव्याकरण | काण्ड ४ 


कदाकुदासदाधुनेदानि ४.१०६-येशब्द निपात है। जेसे- 


कस्मि काले कडा, कुडा --किस समय ? 
सब्बस्मि काले सदा सभी समय 
इमस्मि काले ग्रधुना, इदानि =-इस समय 


प्रज्जसनज्जु-श्रषरन्जु-एतरहि-करहः ४.१०७- ये शब्द भी 
निपात हे । जंसे-- 


ग्रस्मि ग्रहन श्रज्ज ==ग्राज 

समाने ग्रह्नि सज्ज --उसी दिन 

ग्रपरस्मि ग्रहि श्रपरज्जु दूसरे दिन 

इमस्मि काले एतरहि == इस समय 

कस्मि काले करह्‌ --किस समय ? 
८. था 


९ ३े४.सब्वादीहि पकारे था ४.१०८--इस प्रकार का' इसश्रथेमे, 
सब्ब ्रादि शब्दो से परे था' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 


सव्वेन पकारेन सब्यथा सभी प्रकारसे 
येन पकारेन यथा --जिस प्रकारसे 
तेन पकारेन तश --उस प्रकारसे 


कथमित्थं ४.१०९--ये शब्द निपात हे। जंसे-- 
केन पकारेन कथं --केसे ? 
इमिना पकारन इत्थं इस्‌ प्रकार 


९. धा 


९ २े५.धा संख्याहि ४. ११०--इस प्रकार का' इस श्रथं मे, सख्या वाचक 
दाब्दो से परे धाः प्रत्यय होता हं । जेसे- 

द्वीहि पकारेहि करोति--द्विधा करोति दो प्रकारसे करताटह, यादो दुकड़ 
करता ह । इसी तरह, "एकधा", बहुधा, पञ्चधा इत्यादि । 
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१०. एधा 
९ ३६. दह्ितीहेधा ४.११२-उ्परकेही भ्र्थमे, द्धि तथा नि' शब्दो 
प॒रे, विकल्प से एधा' प्रत्यय होता हं । जेंसे-- 
द्वेधा, तेधा । विकल्प से द्विधा, तिधा भी) 


१९. जं 
९ ३७ वेकाञ्छ ४.१११- उपर केही श्रथंमे, एकः शब्द से परे, 
विकल्प से न्' प्रत्यय होवा हं । जंसे- 
एकज्मः करोति, एकधा करोनि--एक प्रकार से करता हँ । 


१२, क्खत्त 
ॐ 
९ ३८. वारसंख्याय क्खत्तुं ४.११४--इतनी वार' इस प्रथं मे, संख्या- 
वाचक राब्दो से परे, क्त्तु" प्रत्यय होता ह । जंसे-- 
ढे वारे भुञ्जति--दिक्लत्तुं भञ्जति दो बार खाताहं। 
कतिस्हा ४.११५--ऊपर के ही प्रथं म, कति' शब्द से परे क्वत्तु 
प्रत्यय होता इ! जंस- 
कति वारे मुञ्जति--कतिक्छन्तुं भुजति कितनी बार खाताः 
९ वहृम्हाषाच पच्चासत्तियं ४.११६- यदि, वार जल्दी जल्दी हौ, 
तो 'वहु' शब्द से परे धा" तथा क्वनु प्रत्यय होते हे । जंसे-- 
दिवसस्स बहू वारे भुञ्जति--बहुधा, बहुक्त्तुं दा भुञ्जति =-दिन मे वार 
वार खाताहं। 
यदि, बार जल्दी जल्दी नहो, तो भी क्खत्तु' प्रत्यय हो सकता हं; कितु, धा" 
प्रत्यय नही ¦! जेसे--'मासस्स बहृक्खत्तं भुञ्जत्ति--एेसा तो हौ सकता ह, कितु 
-मासस्स बहुधा भुञ्जति" एसा नही । 
९ ३६९. सकि वा ४.११७--'एक वार' इस अर्थं मे, विकत्प से सकि 
होता हे । जेसे- 
एकं वारं भुञ्जति--सकि भुञ्जति एक वार खाता है । विकल्प से- 
एकक्खत्तुं भुञ्जति । 
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१३. सो 


६ ० सो वीच्छुःप्पकारेसु ४.१९ --वीप्सा तथा प्रकारके अरथंमे, 
शब्द से परे बहुधा 'सो' प्रत्यय होता ह । जंसे-- 

वप्वा--ण्डसो --लण्ड खण्ड करके । एकेकसः =-एक एक करके । 

प्रकार पथस = विस्तार से । सब्ब =-सभी प्रकार । 


१४. ची 
९ ४१.अभू्‌ततब्भावे करासभूयो भे विकार ची ४.११६--जो 
नहीं था, उसके होने के श्रथं मे, कर” अरस तथा ^भ्‌' धातुग्रों के योग मे, विकार- 
वाचक शब्दों से परे वी प्रत्यय होला है । जसे-- 
ग्रधवलं धवलं करोति इति--धवली करोति-=जो उजला न था, उसे उजला 
करता है । धवली स्यि == जो उजला न था, वह्‌ उजला होवे । घडली भवति = 
जो उजला न था, वह उजला होता हें । 
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२१५. अभ्यास 
१. हिन्दी मे श्रनुवाद कोनिए- 


"'सन्वेन सब्ब, सब्बथा सव्व, सह्भारा अ्रनिच्चा, दुक्डा, भ्रचत्ता नि सव्वत्थ 
(सन्वधि) भावेतब्वं । कथं, कहि, कदा भावेतव्व नि † “नव्वे त्कारः सङ्कूना, 
विपरिणाम-धम्मा, श्रविज्जा-पच्चया सम्भूता" नि एत्थ, परत्थ, सव्वत्थ; एकदा 
पि, म्रञ्जदा पि, तदानि पि, इदानि पि, सव्वदा भावेतव्वं, मनसि-कातव्वं । ततं 
पदाय । सन्ततो संवृतेन भवितन्दं । तिक्छत्तुं उदानं दानेमि। निक्वत्तुं चतुक्तत्त 
विहारा निक्वसित्वा मावेतव्वानि कानानि ाविनानि। 


२. पालि मं श्ननृबाद कोज्णि-- 
(क) वृद्ध को हमला, हर जगह, हर तरह से याद करो । एक, दौ, तीन वार वृद्ध 


के रारण जातां । हर तरह से धम्मे को पूरा करना चाहिए । देवता चग 
जव वृद्ध के पास ग्राते भे, उस सपय वडा प्रकार फलता था। 


(ख) मरे मकान के पास्‌ । वृक् के ऊपर । सूय्यं के समान । नदी के दोना तरफ़ । 
वाल्‌ के नीचं । दिन दोपहर को। रातो रात! लम्बे श्रमे कै उषद। 
निरन्तर ्नभ्यास के कारण । ग्रक्सर पठते रहने से । जंसे हो तैसे । सीघ्र 


लीध्र चलने की श्रपेक्षा । पुण्य करते ही । धीरे धीरे विपाक सामने दिखाई 
देना । ध्यान करते के लिए, जद्कल के भीतर पैठना । 


पोचर्वाँ काण्ड 
पहल चाट 
सन्धि-प्रक्षरण 


१. खर सन्धि 


९१. सरो लोपो सरे १.२६--स्वरसेपरेयदिस्वरहो, तौ कभी कभी 
पूवेस्वरकालोपंहौ जाता ह । जंसे-- 


तत्र इमे --तत्रिमे (तत्र {इमे तत्र्‌ {इमे --तत्निमे) 
सद्धा इन्द्रिय दधिनि 
नो हि एत == नी हतं 
भिक्खुनी -[स्रोवादो == भिक्छुनोवादो 
समेतु -ग्रायस्मा --समेतायस्मा 
ग्रभिभ्‌ -्रायतनं =ग्रभिभायतनं 
पुत्ता मे -[श्रत्थि पुत्ता मल्थि 
ग्रसन्तो --एत्थ -श्रसन्तेत्थ 


९२. परो क्वचि १.२७--स्वरसे परे यदिस्वरहो, तो कभी कभी पर 
स्वर का लोपहो जाता ह । जैसे-- 


सो --श्रपि = (सो--पि) सोपि 
सा -एव ==साव 

यतो --उदकं ==यतोदकं 

ततो -1-एव =-ततोव 

चत्तारो --इमे -=चत्तारो मे 
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ते -- ग्रह्‌ --तेह 
वसलो -[-इति -=वसलोति 
ग्राकासे -[-इव =-= अ्राकासेव 
९३. नद्रेवा १.र२८--स्वरसे परे यदिस्वरहो, तोकभीकभीदोनोमें 
से किसी स्वरकालोप नही होता ह । जसे-- 
लता इव --लता इव 
विकल्प से--लताव', तथा लतेव" भी । 


§ ४. युवण्णानमेग्रो लुत्ता १.२६ लुप्त हए स्वरसे परे, इ'का 
कभी कभी ए, तथाडकाश्रो'हो जाता हं । जंसे-- 
तस्स इदं --तस्स्‌ --उद = तस्स्‌ -{-एढ == तस्सेदं 
वात -[-रद्रित वात्‌ --द्रितं =-दातेरितं 
वाम -उरू वाम्‌ [उरू --बामो 
ग्रति --इव --्रत्‌ दव ==श्रतेव 
वि -[उदक == व्‌ --उदकं --बोदकं 


§ ५. यवा सरे १.३०-- दद तथा उ'सेपरे यदिस्वरहौ, तो कभी 
कभी उनका क्रमशः य' तथा ¶े' हो जाता ह । जेसे-- 
वि ~-भ्राकतो ==व्याकतो 
इति--्रस्स-- इत्यस्स इच्चस्स इच्चस्स 
ग्रधि --इणमृत्तो =्रध्यिणमुत्तो ==ग्रभिू्यणमुत्तो ==ग्रम्दकिण- 
मुत्तो =ग्रन्भिणमुत्तो 
सु -[श्रागतं स्वागतं 
वहु -|-प्राबाधो ==बब्हाबाधो," बह्वाबाधो 





{ 


१. तवग्गवरणानं ये चवग्गबयज्जा १.४८ तवग, व, ^र 
तथा "ण" यदि य' से संयुक्त हो, तौ उनका क्रमशः चवगं, "व", ध्य तथा न' हौ 
जाता हं । जसे-- 

इत्यस्स --इच्यस्त ! तथ्यं =-तच्छयं \ यद्येवं ==यन्येवं ! भ्रध्यत्त =श्रभट्यत्त । 


‡ 
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§ ६. एश्रोनं १.३१-ए' तथा श्रो'से परे यदिस्वरहो, तो कभी 
कभी उनका क्रमः य' तथा व' हौ जाता हे । जेसे-- 
ते -{-श्रज्ज--व्यल्ञ 
सो ग्रहं सदाहं (सो-- अह्‌ = स्व-{- हं व्यञ्जने दीघ. 
रस्सा १.३३. स्वाह) 
मे --म्रयं -=म्यायं 
५ब्वते -म्रहं --पञ्बत्याह्‌ं 
९ ७. शोस्सावड्‌ः १.३२-गो' दाब्द सेपरे कोई स्वर प्रावः तो णो 
दाब्य का गवे" श्रादेडा हौ जाता । जंसे 
गो -श्रस्सं ==-गव -[भ्रस्सं --गव्‌ {-श्रस्सं == गवास्सं 
निम्नलिखित सन्धि निपात ह-- 
तथा -{-एव =-तथ्रिषं 
यथा --एवं =-यथरिव 


थन्यं --थज्थं । दिव्यं --दिन्यं \ प्ेसना ==पय्येश्नना । पोक्खरण्यो =-पोक्खरञ्यो । ` 

२. बश्णलसेहि ते १.४९--वर्गीय वणं, लः या स' के साथ यदि थः 
संयुक्त हो, तो उसका भी (यका भी) वही ग्रक्षर हौ जाता हं । जैसे-- 

इच्यस्स --षच्चस्स । तचयं = तच्छं । यज्येवं ==यज्जेवं । ्रम्प्यत्तं =्रभ- 
चं । ज्यं =-थञ्जं । दिव्यं दब्बं । पोक्खरज्यो -पोक्खरजञ्ञो । फल्यते = 
फल्लते । भ्रस्यते --श्रस्सते । | 

३. चतुत्थइुतियेस्वेसं ततियपठ्मा १देभयदिकसीवगेके दो 
चतुथे या द्वितीय वणं संयुक्त हौं, तौ उनमें पहले का क्रमशः (उसी वगं का) 
तृतीय या प्रथम वणे हो जाता हं । जेसे--तचं तच्छं । श्रभूमन्तं =श्रज्भततं । 
ग्रभ्भिणमुत्तो == श्रन्मिणरुत्तो । 

४. वे वा १.५१-यदि ह, व' से संयुक्त हौ, तो विकल्पसे उनका 
उलट-पलट ( विपर्यास) हौ जाता है । जसे बह्वावाधो ==बब्हाबाधो । 

[हस्प विपल्लासो १.५० यदि ह, य' से संयुक्त हौ, तो उनका 
विपर्यास हौ जाता हं । जंसे--गृह्धयं = गुष्ं | 
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तृतीय या प्रथम व्ण हो जाता हं । जैसे-- 
नि -+-घोसो == (सरम्हा हे १.३८ इस सूत्र से-निष्धोसो) == निग्धोसो 


ग्र -खन्ति श्रस्खन्ति =श्रक्छन्ति ` 
सेत [छतत =-सेतखछत्तं -सेतच्छ॑तत 
नि -{[-ठानं == निटृठानं = निटूनं 

यस्‌ --थेरो -=यसथ्थेरो =-यसत्थेरो 

ग्र फुट ==श्रफपुट ==श्रष्फुटं 


६११. वितिस्सेवे बा १.३६--यदि इति" शब्द के बाद एव" शब्द हो, 
तो विकल्प चे इति" का त्व ग्रादेश हो जाता हे । जैसे-- 
इति --एव ==इत्वेव \ विकल्प से--दुच्येदं । 


$ १२. एश्मोनमवण्णे १.३७--ए' तथा श्रो' के वाद यदि कोई भी वणं 
हो, तौ उनका (ए' तथा "ग्रो" का) कही कहौ श्र' हो जाता ह । जसे-- 

सो --सीलवा =-& सफला 

एसो --घम्मौो ए धस्सो 

याचके --ग्रागते -ाचकमसांगते 

ग्रकरम्हुसे --ते --श्रकरस्हस तै 

एसो -{-ग्रत्थो == एस श्रस्थ्ये 

ग्मरगो -1-ग्रक्लायति =श्रगगसक्ाय(त 


३. निर्गीतं सन्धि 


६१३. निग्गहीतं १.३८--कही कही, निग्गहीत (=्रनुस्वार) का 
ग्रागम होता हं । जसे-- 


चक्खु -[-उदपादि चक्खु उदपादि 
त --खणे =-तंखणे 

त -[-सभावो = तंसभावो 

श्रव -[-सिरो -ग्रवंसिरो 
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पुरिम --जानि =पुरिमं जाति 
याव --चिध --यष्वन्चिघ 





म्व 


९१४. लोपो १.३६-- कही कही, निन्त का लोप से जाना द जन-- 
स ग्नम रतो =! व्यञ्जन दीदनम्या १.२३) सारत्तो 
सृं --गागो सरागो 
से रम्भा ==तारम्भो 
वद्नं --सासन =दृद्धान सासनं 
एवे --श्रह्‌ एवष 
कथ ---ग्रह्‌ --कथटूं 
गन्त्‌ -- जामा गन्तुः 





९१५. परमरस्य १.४०--निग्गदीत न्‌ दन ग्रान तष्नेन्छ्न्का क्री 


५ 
५ 


कटी लोपहा जातः टे ¦ उन 


| 


--स्रर म त्वसि 

ज --इव्‌ --वीजंवं 

दं --म्रपि =-इदस्पि 

ग्रभिनन्द्‌ --इति =-्रनिनन्द्न्ति 
कि --इति किन्ति 


1 
91 8 


; 


{क --इदः नि कन्दानि 
श्रलं--टदानि --अ्रनन्दारन 


विकत्प से- स्वम, दौजमिन उन्यादिभी ; 


९१६. वग्ने वग्न्त १.४९ निम्गहीत से पर्‌ कोड वगीयदणं न्दः नो 
विकल्प मे उसका (--निग्महीत का} उसी वगं का ग्रनिम वणं ह जाना दं । जन- 
तं --करोति = तङ्करोति 
तं --चरति =-तञ्दरति 
त --टान -तण्ठानं 
तं --धन --तन्धनं 


॥ 


नं --पाति ==तम्पाति 
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९१७. येवषहिषु ञ्जो १.४२ यदि वाद मेय", "एव' तथा हि'खब्द ह, 
तो पूर्वस्थित निग्गहीत का कही कही ज्ज! हौ जाता ह । जैसे- 
यं --यं एवं =-थ्ञ्देव 
तं -{-एवं =-तञ्ञेव 
त -[-हि =तच्हि 


९१८. ये घंस्ड १.४३--'य'परेहो, तो पूवस्थित सं" शब्द के निर्गहीत का 
ज' हो जाता हं । जंर-- 
सं यमो --खञ्खसी 


९१६. मयद्ासरे १.४८ स्वर परे हो, तो करीं कहीं पृवेस्थित निग्ग- 
हीत काम, य' तथा द' श्रदेश हो जाता हे । जेसे-- 
तं --ग्रहुं --दभहं 
तं --इदं विदं 
तं --ग्रलं =तदलं 
द्रष्टव्य 
९२० छ ठो १.४६ छ रब्दसे परे घ्राने वाल स्वर्‌ का कही कही 
@' हो जाता ह । जंसे-- 
ख -[-ग्रग्गं =-छव्छग्यं 
खं -1-ग्रायतनं --दुव्टायदनं 


६२१ पतदभिनादःनि १.८७ निम्नलिखित सन्धि निपात ह 
तं --दसिना =-तदसना 
सकि --प्रागासी --ककदामगमी 
एक इध -[-श्रहं --एकमिदाहं 
संविधाय --ग्रवहारो = संवि्दाबहारो 
वारिनो -|-वाहको वलाहको 
जीवन मृतो --जीम्‌तो 
छव -[-सयनं सुसान 
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९२२. संयोगादि लोपो १.५३ सयग ऊ ददित 
कही लोप हौ जाता ह ¦ संर-- 

प्फ --्रस्सा पुषा ¦ रन्‌ सोद्रादिभुत प्रवय्द द उ 

जःयनं --च्रगिगिनि --लायदे विनि (अर्‌ उ अतिित दव्यद्‌ ह उलकः 
दरा सखः) । 


लोप 


र्ग । } 1 ॥॥ 


२३० 


(क) 
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२६. अभ्यास 
१. सन्धि कोजिएः-- 
जिब्ट्‌ा इन्द्रियं । मन [-इन्ियं । महा -{-श्नोधो } महा 1-इच्छो । साधु 
ग्रावुसो । मे ~-च्रत्थि । कतमो --श्नस्स । भिक्खुनी -{-्रौवादो । देव ~ 
इन्दो । 


(ख) चत्तारो इमे । ते --इमे । ते -स्रपि । भगवा इति । सो ~-ग्रहुं । छाया 


(ग) 


(घ 


(ड) 


(च) 


क # 


(ख 


इव्‌ । सचे -{-श्रज्ज । वेदना -{-इति ! बुद्धो ¬ -श्रसि । 


तत्र [श्रयं । बुद्ध ¬-म्रनुस्सति । देव [-ग्रनुभावो ¦ सम्मन्ति दधे । वहु -- 
उपकारो । वहु +-उपाखसौ } विमुक्ति --इति । 


सचे ग्रहं । साधु--इति । किसु-{-इध । यो-}ञ्रयं । तथा [उपमं | 


इतर --इतरो। 


उप--इती । श्रव --इच्च } न--उपेति । ये -[-श्रय 1 ते [ग्रह्‌ ) सो 
ग्रय । ्रनु -[-एति । को ~-श्रत्थो । सो एव । सखौ ग्रह्‌ । सु +-प्रागतं । 
नतु एव । वि --्राकतो । उति एव । 


गच्छमि ग्रहं । पञ्चहि -1-ग्रद्धहि । वि-[श्रकासि । परि--एसना । 
परि -म्नोसान । दु--श्रद्भिक । 


यथा --एव । तथा --एवं । श्रपि --ग्रज्ज } इध --म्रहं । तं एव । एवं ~- 
एतं । तं --ग्राहु । धन ¬-एव । तं ~-श्रबोच । न -[-इदं । मा +-इदं । लघु + 
एस्सति । एक --एकस्स । कसा --इवे । सम्मा ¬-ग्रञ्मा । सम्मा --म्रत्थो । 
सम्मा -[-श्रक्खातो । बहू ¬-एव । सुन +एव । चिर ~-घ्रायति । भविज्जा ~ 
ग्रहोसि । तस्मा -{-इहा । यस्मा -{-इह्‌ । भ्रज्ज +-श्रग्गे । राजा -{-इव । 
सन्मि -[-एव । 


मुनि चरे । सम्म सम्बुद्धो । खन्ति परमं । जायति ~+-सोको } एसो ~ 
धम्मो । दीपं --करो । पभं ~-करो । सं --लापो । सं --पलापो । सं-- 


पाठ १| सन्धि-प्रकरण २३१ 


योगो । सं --योजनं ! पुव्व --गमा । याव--चिध । तुद्धान सासन । 
देवानं --पियो ¦ सं --रागो। 


( ) एवे  ग्रस्स् । इव --ग्रह्‌ । ग्रभि -- ग्रसमान | श्रति-- रन्त ) शअ्रपि--एद। 
इति --एव । इति --्रादयो ¦ श्रन्‌ --एति ¦ नि--सरण ! उ--सदो। 
नि -{-श्रासौ | 


२. सन्धि विच्छेद कःनिए-- 


एक मिदाह्‌ । च्रज्जतग्े । पगेव  एकामने । कतिपाहृच्चव॑न ¦ सो पल्य दिनन्ति । 
पाणपेतं । स्वागतं ! त्याह । देवानृभावो । सय्यथापि} यर्थदरिव ¦ सत्माल्ःच। 
पव्वज्मा । सेय्यथीदं । इतरीतरेन । श्रज्मोगादित्वः ¦ एल्यन । अ्रव्माक्सक्ता | 
ग्रप्यव नाम । उप्पस्नौो । कतावकानो ¦! च्रन्तेतिं ¦ जिह्यं | एतव्दनि। 
म॒नीचरे । गच्छासह्‌ । श्रहव्नेव ¦ चाह । चक्क व । छयाद । भगवाति । इतिपि । 
परियोसानं । सम्मावायासो ! सम्पा-सम्बुदढ । पल्जिन्िय ! सक्दागामी । वृद्धान 
सासन । देविन्दो । भिक्खुनोवादो । चक्खु टदपादि । सारन्ता । 


५. ५ 
पचता कच्ड 
इङ ष्ठ 
(आ 
2) 1 -1 । 
८ ग्रावा माग-- सनन्त ) 
स, स, छः प्रत्यय 

९ २४. तुस्मा लोयो चिच्छायं ते ५.८--उच्छाकरनेकेश्रथं मेतु 
प्रत्ययान्त धातु से परे, वहुधा ख, स' श्रौर छ प्रत्यय होते हं । इन प्रत्ययं के 
लगने से, तु" प्रत्यय का लोप हो जाता हं ¦ जंसे-- 

^खः-भोत्त्‌ः इच्छति इति-बुभुक्डति =--भोजन्‌ करने कौ इच्छा करता ह । 

^स-- जेत्‌ इच्छति इति-रजिगिसति जीतने की इच्छा करता ह्‌ं। 

शलुः--घसितुं इच्छति इति--जिघच्छृति खाने की इच्छा करता ह । 

नेट--यहाँ बुभुक्ख', "जगित", जिघच्छं' भ्रादि श्रपने मेँ स्वतंत्र धातुहो 
गए; जिनके रूप सभी काल मे होगे । जंसे--बुभुक्खति, बुभुक्खिस्सति, बुभुक्लि 
बुभुक्खेय्य, बुभुक्खतु इत्यादि । 

९ २५. खच्ुघारमेकस्छरोदि दे ५.६९ ख, छ, स, प्रत्ययो कै 
लगने से, धातु के प्रथम एक स्वर-यृक्त भ्रंरा का द्ित्व हो जाता हु। जेसेः-- 
तिज +-ख +-ति == तितिज -ख --ति == तितिक्खति 

९ २६. श्रारिस्मासरा ५.७१ यदि धातुकेग्रादिमेहीस्वरहौ, तो 
उसको ले कर एक श्रोर स्वर तक द्वित्व होता ह । जंसे--श्रस--स-[ति = 
श्रसिसिसति-खाने की इच्छा करता हं । 

९ २७. चतुत्यदुतियानंतत्तियपठमा ५.७८--द्वित्व होने पर, पूवं 
स्थित चतुथं वणं का तृतीय, श्रौर द्वितीय का प्रथम हो जाता हं । जेसे-- 
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१ 
1, 
९५१ 





भुज +-ख ति = भुभूज +-ख --ति =बुभूज --ख --ति ==बुभुक्खति ¦ चिः 
चिच्छेद 1 








९ २८ ग्इ्एनं चवग्गङः ५.७९ दने पर, पू्रिपिल रदे 
र १ क्रा जह्य जाता दहं = ॥ 
काच्वगःश्रर्‌ ह का ज हू जाता हु! जय--तस--सच-- न वकम --र्‌-- 


{च5{ ससत ! हम नयु ---{न्‌ ट्ट --त-- ॥ 


1 


क, व [े ५२ षभ ? = 
हनं पर, परकवस्थित श्रकार्‌ का दकार हुम जाताद्‌ ¦ जस--चकम--स--नि 





> स्स्द ना नेषन जह्‌ (लि (न 
च्िकलदि। जहस -। स --नि जिहर, दियाखद्ध । 
च्म भ ऋ श 
9 ३०. जि व्यञ्जनस्स ४.१७०-- व्यञ्जन न गुर होने वंट््दः कलै 
६ नन्त स्लृन्‌ र (न उ म ~~ (म्य र, उन 
प्रत्यय च्रावे, ता धातुकं भ्रन्त्यै स्वर्‌ का इ श्रद्‌ दादा ह! जद 
[ज [नी 


सति -चिकमिसति ¦! जहस --म ति = चिहर्सति । 

$ ३९. रस्सौ पुव्वस्स ४.७८--द्ितव होने पर्‌, पवं स्वर स्वद्‌ लाता 
हं । जसे-- गाह्‌ -स ति =-गागाह्‌ स --ति जगह --स --ति --- 
स ति -जिगाहिसति ! पाल --स --ति पापाल --स-- ति पपाल --स ~ 
ति --पिपारलितति \ ददाति । जहाति 

लोपो नादिव्यञ्जनस्स ५.७५--द्ित्व हाने पर, श्रादिसे भिन्न पूवं 
व्यञ्जन का लोप होता है । जंसे-- 

ग्रस --स ति --ग्रसद्रस --स --ति --श्रसििसति । 

९ ३२. थथद्ढं स्यादिनी ४.७३ नाम-धातु मे, अ्रादिभूत एक स्वर्‌ 
या जसी इच्छा, किस दूसरे स्वर्‌ का द्वित्वे कर देते हं! जन-पुषुत्तीधिसति, 
पुतितीयिसति, या पुत्तीथिधिदति । 

९ २३. परस्स घं १५ १-- हन' धातुकं द्वित्वं हने पर, दू 
का घं अ्रादेश होता हं जंसे--हन --स-{ति हट्न --स --ति == जवं -- 
स --ति --जिघंसति । 

९ ३४. लिहरानं गि ४५.१०२ जि' तथा ह्र धातु्रों के द्वित्व होने 
पर, दूसरे भाग का गि' हो जाता ह । जसे--जिगिसति ! हर-जिगिरति । 


द्र ५ ५ ट 
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२७. अभ्यास 
१. हिन्दी सं श्रन्‌चद कौनिए-- 


जिचच्छा परमा रोगा ति । जिषच्छ हि बुभुक्लति, सीतं वा उण्हं वा तिति- 
विखत्‌ न सक्कोति, धम्म सुस्पुस्न्ते पि वीमंसितुं समत्थो नामन्‌ होति! दानं 
दिच्छन्तेन न किञ्चि सिगुच्छितव्डं, न दितं लिगिसितव्बं । परमतं पिवासुना 

(पिपासुना) धम्मो वीमंसितब्बो । गिलाने (विमार) तिकिच्छापेत्वा सग्गं 

निशत । 

२. ऊषर के काले प्रक्षयो पं छपे पदों कीः व्युत्फत्ति कतए । 
३. पालि से श्रनुकाद कीजिए-- 

(क) खाने की इच्छासे खाताह, पीने की इच्छासे पीताहं। मुभेनतो खाने 
की इच्छाहै न पीने कीं इच्छा ह, केवलमाव भगवान्‌ के धम्मं कौ सुन कर, 
मनन करने की इच्छाहं । क्याश्राप की कुदं कहने की इच्छा? नही, 
ग्रव तो केवल पढने की इच्छा हं । 


(ख) मरने की इच्छा) सोने की इच्छा। देखने की इच्छा करता ह। जानें 
की इच्छा करेगा । वैठ्ने की इच्छा करता ह । पठने की इच्छा से। 
विचार करने की इच्छा । भूख प्यास के मारं भागने की इच्छा करता 
ह । भगवान्‌ को देखने की इच्छा । धर्म्मं सुनने की इच्छा से, विहार 
जाने की इच्छा करता ह । बृद्ध-धस्मं जानने की इच्छा से त्रिपिटक पठने 
की इच्छा करतार! काम करने की इच्छा 


४. निम्नलिखित वाक्य खण्डो के लिए एक पदं लिखिए-- 


(क) खादित्‌ इच्छति । गन्तु इच्छिस्सति ! सौतु इच्छामि । पातुं इच्छति । जेतु 
इच्छथ । श्रत्तं इच्छेय्यामि । विहरित्‌ इच्छामि । पठितुं इच्छिसु । 


(ख) गन्तुकामो । खादितु-कामा । सोतु-कामेन । भ्रत्तु-कामताय । विहरितु- 
कामा । जेतु-कामा । पातु-कामानं । सोतु-कामेहि । गन्तु-कामा । पठितु- 
कामायो । पचितु-कामासु । 


निसेव्य 


पचर काण्ड 
तीसरा पाट 
्िथ(-त्रकरण 
( नवो भाग--नाम घातु ) 


साम बतु 

कभी कभी, हिन्दीम भीसंज्ना या विज्ेपण के रूप कुदं वदन कर्‌ 
उनसे क्रियाका कामले लेते हं । जँम--फूल' मे लाना", जुनाः स जुनियानः, 
गरम' से गरमाना, चटचट' से चटचटाना इत्यादि । इन्हे नामधातु क्व हू । 

पाली में मी, इसी तरह, मज्ञा (नाम) से क्रिया वनाने के चिषएः उनके आ्रार-- 
विक्षेष भ्रथं मे--पाँच प्रत्यय भ्राते हं--(१) ईय, (२) प्राय, (३) श्रस्स, 
(४) इ, (५) श्रापि। इन प्रत्ययो से युक्त होने परजो रूप वनता ह, उसे 
नाम धातु' कहते हूं । स्वतंत्र धातु की तरह, नाम धातु'केमीर्पसमीकालमं 
होत ह्‌ । 


१. ईय 

§ ३४. ईयो कस्मा ५.५--इच्छा करने के श्रथंमे, इच्छा के कम से परः 
“ईय ' प्रत्यय होता ह । जैसे- पत्तं इच्छति--पुत्तीयति-=पुत्र कौ इच्छा करता हं) 
धनीधति ==घन की इच्छा करता हं । 

[एकत्थतायं २.१२१-एकार्थी-माव होने से ( =ग्र्थात्‌ नामधातु, समाय 
पौर तद्धित मे), प्रायः सभी विभक्तियों का लोप होता ह । जंसे-पृत्तं [ईय ~ 
ति पत्त -ई-{-ति =पुत्तीयति ! रज्मो पुरिसो-राजपुरिसो । वसिद्ुस्स 
ग्रपच्च--वासिट्ठो | 
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[कही कही लोप चही होता हं । जेसे--परन्तष । भगन्दर । दरस्सयदं । 
प्रत्तनोयदं  सवस्पति । देदानम्पियततिल्तो \ अन्तेवपसौ ¦ जनेसुतः \ सत्तं । समको] 


९ ३६. उपमाःनाचारे ५.६ इस जसा श्राचरण करता है, इस प्र्थसें 
उपमान-भूत कसं से उत्तर ईय" प्रत्यय हता ह । जैसे-पत्तसिवाचरति-- 
पुत्तीयति हस्तं --रिप्य को पुत्र की तरह मानता है । 


९ ३७. श्र घा रा ५.७--इसमें एसा श्राचरणं करता है, इस श्रथ में 
उपमान के उत्तर ईय' प्रत्यय होता हं ! जंसे--ङुटियं इवं श्राचरति--करुटीयति 
पादादे--प्रासाद मे इस तरह रहता हं, सानो कुटी मे ¦ पातादीयत्ि कुटियं-- 


कुटी में इस तरह रहता है, मानो प्रासाद मं । 


२. श्रय 


$ ३०. केसुताशैः ५.०८--प्राचरण करनं कै अ्रथं में, कर्ताके उपमानके 
उत्तर श्राय प्रत्यय होता है। जेसे--पव्वतो इव श्राचरति--ष्बतायति == 
पवेत के एसा ्राचरण करता हं । | 

§ ३९. च्य स्थे ५.९६--जो नही हँ उसके हो जाने के रथं मे, कर््तासेपरे, 
कभी कभी श्रायः प्रत्यय होता है जेसे--श्रमुसो मुसो भवति इति-भुक्षायति = 
जो श्रधिक नहीं था, वह्‌ भ्रधिकं हो जाता है । श्रपटपटो पटपटो भवति इति-- 
पटपटायत्ति--जो पटपट नही करता था, वहु पटपट करता ह । भ्रलोहितो 
लोहितो भवति इति--लोहितायल्ि-- जौ लाल नहीं था, वह लाल होता ह । 


§ ४०. सदहादीनि करोति ५.१०--राब्दभ्रादि करनेके ग्रथंमेः श्राय 
प्रत्यय होता है । जेसे--सहायति =-राब्द करता ह  बेरायति-=वैर करता हं । 
कलहायति =-कलह्‌ करता हं । 


२. अस्स 


६ ४१. नमोत्वस्सो ५.११ नमोः करने के प्रथं मे, उसके उत्तर श्रस्स 
प्रत्यय ह्येता ह । नमस्सति नमस्कार करता हुं । 


पाठ ३ क्रिया-प्रकरणर : नामधातु २८३७ 


+ 


५. इ 
6 ४२. धात्वत्थे नमस्मा इ ५.१२--नाम-धातुमे वहूधा इ प्रत्यय 
है । जैसे--हत्थिना अ्रतिक्क्मति इति--श्रहिह्थेयःद ==टा्थः न द्राक्मप करतत 


है । वीणाय उपगायति इति--उपवीमायहि वीणा के नाः 
दल्ह्‌ करोति--दल्हयति विनयं । विषुद्धा हौति रत्ति--दिषुद्धयति ==नाफ हः 
है । कुसल पृच्छति-कसलयति कुल पचना हं । 


५. आपि 


९ ४३. सच्चादीहापि ५.१२-- सच्च' श्रादि [ दखिए-तसरा पररिडिष्ट | 
राब्दो से परे, नाम-धातु में श्रापि' प्रत्यय होता हं) जंस--एच्चापेति, सच्च 
पयति --सत्य सिद्ध करता है ¦! बुखापेहि, सुखापयति सुख करना ह्‌ । इत्यादि 
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२८. अस्यास 
१. हिन्दी मे श्रनृबाद कौजए-- 


(क) कि सहायति ? यं धूमायति त मेव सदहायति । अ्रथ खो सो पायासो 
उदके पक्ित्तो चिच्विटायति, चिटिचिटायति, सन्धूपायति सम्पधूपायति । 
को समत्थो पन्बतायित्वा समुदायितु, समृद्ायित्वा पव्बतायित्‌, च 
महामोग्गल्लानो ति। सो म्रन्तेवासिनौ पुत्तीयति \ भ्रन्तेवासिनो पि 
पत्तायन्ते । भिक्लु चीवरीयति, पत्तीयति, न खो धनीयति । सो म कंसल 
यित्वा म्रतिहत्थयित्‌ पक्कामि । 


(ख) पल्बतायति । समुदायति । धूमायति । दारका पृत्तायन्ति । पृत्तायन्ते 
दारके ्रज्फापको पृत्तीयंति । पत्तीयन्तानं च वत्थीयन्तान च भिक्खन । 
चीवरीयमानान भिक्लुनीन । पुथुज्जनो वेरायति, थेनेति, सदायति, कलहा- 
यति । चित्रयति । 


२. पालि मे श्रनुवाद कोलनिए-- 

म्पने पुत्र की इच्छा करता हं । श्नपने धम्मं कौ इच्छा करता ठं । राजा 
के समान श्राचरण करता ह! मूखं के समान प्राचरण करता हं । पण्डित के 
समान श्राचरण करता है) दढ करता है । बेर कर्ता ह । शब्द करता हे । 
प्रणाम करता ह । सुख, दुख, ग्रनुभव करता हं । 


३. (क) इच्छार्थक तथा नाम-घातु मं क्था श्रन्तर है ? उदाहरण देकर 
सस्ाइए । 


(ख) प्रेरणाथक तथा नाम-धातु में क्या भेद हं ? उदाहरण देकर समभाइए \ 


पाचवाँ काण्ड 
च्या पठ 


स्री प्रत्यय 


[गे 


पुत्लिङ्घ से स्त्रीलिङ्क वनानेके लिए, दाव्ट मे परे सात प्रत्यय प्राने ह 


+ % 
न 


(१) श्रा, (२) डी, (३) इनी, (८) नी, (५) च्रानी, (६) ऊ,ग्रौर (७) नि 


१,अआ 


इत्थियमत्वा ३.२६ पृल्लिद्ध ने स्त्रीलिङ्ध वनान्‌ कै लिए. श्रकारान्त 
राब्द मे परे श्रा" प्रत्यय श्राता है । जंसे-- 


पुल्लिज् सरीलिङ्लं 
सुसीलो सुसीला 
धस्मदिन्नो धम्मदिद्रा 
धनिको धनिका 
सबलो सवला 
बालको बरलक्ा 
कारको कारिकाः 


१. श्रधातुस्सके स्यादितोषे स्ति ४.१४२-स्वी प्रत्यय आने से, 
ग्रधातु शब्द के क' के पहले श्च' का वहुधा ' होता ह । जंसे-- 


वालक-बालिका । कारक--कारिका) 
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२, डी 


नदादिते डी ३.२७ नदः भ्रादि [देखिए-तीसरा परिशिष्ट शब्दों से 
परे 'डी' प्रत्यय भ्राता ह । डी' का केवल ई' रह जाता हं । जैसे- 


पचक सीलिक 
नद नदी 
मिग (मृग) सिमी 
कसार कुमारी 
तरुण तरुणी 
वारूण व्रणी 
गोतम रतस 


न्तन्त्नं डिन्हितो क ३,३६--डीः प्रत्यय लगने से, न्तः तथा न्तु 
का विकल्प से त श्रादेश हो जाता हे (देखिए--पृ० ८२,१४२,१६०.) । जेसे- 


पिक वलित 
गच्छन्त गच्छ, गच्छन्ती 
गृणवन्तु गुशूदरत, जमवन्ती 


भवस भतो ३.३७--डी' प्रत्यय लगने से, भवन्तः शब्द ॒का विकल्पं 
से 'भोत' ्रादेश हो जाता ह । जंसे--भोती, भडन्ती। 


गो स्सावङ्‌ ३.३९--गौ' दब्दमे डी' प्रत्यय लगने से शादी रूप 
होता हे । 


पुथुस्स दथद-पुथवः ३.४०-- डी प्रत्यय श्राने से, पुथु' (पृथु) 
राब्द का पथव' तथा पुथव' ्रादेर हो जाता है । जेसे--पथदर, पुथवी, पवी । 
३. इनी 


थक्लादितो इनी च ३.२८--यक्ख (यक्ष) श्नादि [देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट] शब्दो से परे, !इनी' प्रत्यय होता है, ग्रौर डी' भी । जंसे- 


पाठ ८ | स्य यन्य 


र, 
५५ 
+ 


(~. ए [शि 
पुषद्धर्व दे (लद 
यक्ख यकन्‌, यर्क्ट्धः 


नाग नमित, चागी 
तीह (सह्‌) सहनी, समह 


आनय क) [नव स्रारा? मक ४ त्र कन्न न क -------- न ० उरा 
श्रारामिकादीहि२.२९-छरमिक शादि [ठेखिए--रीरदः परिजिष्ट 


१1 
= 


दव्य सेपरे "दनी" प्रत्यय हाना हु । उस-- 
(~ ¢ (~ 
दरब सरीलिङ्घं 
प्रारामिक्रो (ग्रारम स रह्ने वाचा) आ्ररानिक्रिनी 
राजां रजनी 


सानम याच्य 
| | ५ । 


८. न्‌ 

इ -उवण्णेहि नी ३.३०--इञगरानन, ईकःगन्त्‌, ऊन्न्रान्त, नथा 

उकारान्त जन्नै से परे, वहुष्ण नी प्रत्यय रादा ह । उस-- 
न 

पुद्धिङ्घ त्रालिक्ं 
सदापयतेपाणि सदायदतपणनी 
दण्डी दण्डिन्ये 
भिक धिक्छुनी 


~ 


+ प 
स्ट्न्नृतुन्भू <. सवर्दु 
५ 
च~ ~ { सि {पष 
(चत. पर्‌ाचसाकट्च। 
त न्या & ॥ तरश्मः \ र =: 42 
क्तिस्हा श्रञ्जत् ३.२१ प्न्य ({वदटुष्रष्ट्‌) सं य्ठ च्ल 
राठ्द ० = चवय व व सन्य म ॐ प 
प्रत्ययान्त दाव्ददट्‌, त उचसपर्‌ ना प्रत्यया । उन्न 
[न र [ज (^) + भ व = १ म्यन १ _ ~ र छ [ 
साश्रु श्रदृसपर न. वह्‌ म शु स रन स्त दाला ! वषु उवद्टुत- 
ध नाः [नव 
सिसी वह्‌ मं उपस्थित स्तर वाली | 


क्न # 
"ठः 


घरण्यादयो ३.३२-वरणी (गृहगः) च्रादि द्व्य निपात-सिदध 


च जसे प्रणी क्रं ननन ज ~ त ् १ व ४ 
ट । जेसे--घरणी, पक्र { =पुप्करष्यः; इन्यादि । 


[जी = 
१) 
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५. आनी 


मातुलादितो भ्रानी भरियायं ३.२३३-- भार्या होने के प्रथं मे 
मातुल' ( मामा) प्रादि शब्दों से परे, श्रानीः प्रत्यय होता है । जैसे-- 


पिज उसकी माया 

मातुल मातुलानी 

वरुण वरुणानी 

गहपति गहपतानी 
९. ऊ 


उपमा-संहित-खहित-सञ्जत-सह-सथ -वाम-लक्छणा-दि 
तो उरुतो ऊ ३.३४--उपमान, तथा सहित" भ्रादि चब्द यदि पूर्व मेँ रह 
तो (स्त्रीलिङ्ख बनाने के लिए) उर' शब्द से परे ॐ' प्रत्यय होता है । जँसे-- 
करभोरू ( --करभ के समान जिसकी जाव हो), संहितोरू ( ==मिली हुई जघो 
वाली ) , सहितोरू ( मिली हुई जंघो वाली), सञ्जतोरू ( = संयत जंधों वाली), 
सहोरू ( साथ मिली हुई जंघों वाली), वामोरू ( सुन्दर जंघों वाली), 
लक्खछणोरू ( लक्षित जंघों वाली) । 


७. ति 


युवा ति ३.३५--स्तरीलिङ्क बनाने के लिए, युव" ( युवक) शब्द से 
परे तति' प्रत्यय होता ह । जंसे--युवति । 


रिरि 


करा रिरियो ५.५१ स्रीलिङ्ध मं, कर' धातु से परे, †रिरिय' प्रत्यय 
होता ह । जसे--कर -{-रिरिय == (रानुबन्धेन्त सरादिस्स ५४.१३२) क~ 
इरिय -=किरिय । 

इत्थियमत्वा ३.२६--उस सूत्र से--किरिया-क्रिया पालि में 
"क्रिया" शब्द निपात हं | 


पाट <| स्री प्रत्यय 


८ ८२ 
२६. अन्यास 
१. हिन्दी मे अनुवाद कानिए-- 
माना कलञ्जायो नज्ज नहापेति । भिक्खुनियो मगवन्ते दस्यन-कामा होन्ति | 


माणविकायो भिक्खुनी नमस्यन्ति । भोति ववने ¦ चरहिको एत जानादि 
गृणवतियो (गुणवन्तियो) इत्थियो महतिय परिताय पि पनमितायो हन्ति । 
कञ्ञाय धम्मी कथा सौनव्वा, मुनाय वाचाय रमणी हुत्वा पसनीया रुम 
सिता वाचा मासिनव्वा। निया व्राद्यणी, मिया खत्तिया, सिव्‌ चहपनानी 
वेम्सा, सिया मृद्रा--मव्वा इत्थियो वनी भावनारामेदहि जिगृच्छितव्यायो ) 


२. निम्नलिखित ज्ब्दो क स्त्रीलिद्धः स्प लिखिद-- 

(क) गहपति, खक्तियो, ब्रह्मण । देने, इन्डो, राजा । पुनो, नादा, पिता, 
मातुलो । भिव्कु, सामणेरो, उपासको, श्राचरियो, उपपन्नाया । यक्त, 
नागो, कुमारो, हत्थि, अस्सो, हसो । 


(ख) गच्छन्तो कुमारा । पस्सन्तो मातरो 1 खादन्तौ दारका । पटन्त माण- 
वका । फायमाना भिक्खवो । पसच्ना देवा । निसिन्ना ब्राहणा । 
३. निम्नलिखित स्त्रीप्रत्ययो के उदाहरण लिखिए-- 
ग्रा) भ्रानी। इनी। ऊ) डी) नी] 


ठा ऋय 


पहल पाठ 


(द) 
तट ्-यच्छरदण 
(८ चौथा माग-- शेष प्रत्यय ) 
प्रथमान्त शब्द से घरे शाने वास्त प्रत्यय 
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$ ४२.सास्पदेवतापुण्ण्मासी ४.१३ वह्‌ दसकी देवताया पृ्णमासी 
हं' इस श्रथ मे, उस शब्दस परे ण प्रत्ययहोताहं)। णःकाश्र' रह्‌ जाताह्‌। 
| देखिए--पृ०° २५५ : पाद-टिप्पणी | जंस्-- 

. देवता-- सुगतो देवता भ्रस्साति--सौगतो--वौद्ध 

महिन्दो देवता श्रस्साति--माहिन्द --महुन्द्र का उपासक 

यमो दवता ग्रस्साति--यास्मै यस का उपासक 

वरुणो देवता श्रस्साति = दशणैर --दश्व का उपासक 

रमासी-- 

रूस्सी पृण्णमारसी श्रस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--रुष्चौ भासो पस 
सीना । 

माघी पृण्णमासी च्रस्स सासस्सत सम्बन्धिनी इति--साघो मासौ माप 
महीना । 

फगगुनी पृण्णमासी श्रस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फामुनो मासो ==फागुन 
महीना । 


पा? १] नद्वि-्कर्ण (प्रधमान्त मे परे) २५५ 
दमी तरह-चि्मै चेत । देस = वटः मलो -->ेट ¦ श्रारा- 


दह्‌" =-श्रसाढ्‌ ¦ सादप्यः । पुदुपष्दो ==ए्ःल ¦ श्रस्छणुनो =-त्रःनिनं } कन्म = 
कातिक । नारक्षिरो मृगिरा 
९ ४३. दसि हत्थि ४.१६ व 


ठा प्रत्यय लेता 1 ' क्‌ ॥ 1 [न्व ~ -~------ > < 
ठब्दसं पर्‌ णः प्रत्यपलहोताहं । णः क्च र्द जता हं! ऊन 


21 


4 | ६ 4 
उद्म्वराः श्रस्मि देये सन्ति इनि--ग्रदृस्दरः-जिम जयहे पनर्‌ दद्र पाम 
७ [स्म्‌ स स १८ ९ ६ दर्‌ 44 4 ५१६ ४6 ( ५ ह ६ 44 4 


जाय 
खदरा श्रस्मि दने सन्ति इनति-खादरो जिय जगह चैर्‌ दहन धायः डाय । 
वव्वजा अ्रस्मि दसे सनि इनि--वन्बजो --जिसय जरह ठ्तेन नाम्‌ कौ घय 
पाद्‌ जातां 


णिक, क्‌ 


6 ष्य. तमस्त ्तिप्पं सीलं पण्यं पहरणं पयोजनं द.२७-- द 
उसका चित्प, दील, पण्य, श्रस््र या प्रयोलन हुः इतत प्रथमे, उस यव्दय पने 
णिक ' प्रत्यय होता हँ । णिक" का दक रह्‌ जाता हं । जरे-- 
शित्प- 

वीणा-वादनं स्िप्पमस्स--वेणिकय ~ 
मोदद्धिको मृद द्ध वजाना जिसका श्ित्प 
शील-- 

पमुकूलधारणं सीलमस्म--य॑युक्‌ लको वेः चिथ ही धारण करने च्य 
जिसने रील गहण किय ह । वैचीवरिको नान उौवर्‌ हा धरणं कर्द कृ 
जिसने दील ग्रहणं किया हुं 
परय-- 

गन्धो पण्यसस्स--न्धिकोे गन्ध ॒वेचने वाला । तेलिको नेल वेचंन 
वाला । 
छच्ि-- 

चापो पहरणमस्स--चापिको =-दीर जिमका स्वर ह्‌ । तोमरिको माना 
दलाने वाला । सुरगरिक ==मुग्दर चलाने वाला । 


णा वजाना जिसका दित्प ह। 
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म्रयोजन ( तु) 

उपधिप्पयोजनमस्स--श्रोपधिकं =-पुनजेन्म का जो हेतु हो । सातिकं- 
स्वास्थ्य बनाए रखने का जोदहतु हो, 

$ ४५. निन्दाःप्रज्जातः श्रष्पपटिभागःरस्सःदया,सनज्ञासुकोष, 
४०-निन्दा' श्रादि प्र्थो मे, नाम से परे कः प्रत्यय होता है । जैसे- 

निन्दा--मुण्डको, समणको ! अन्नात---कस्सायं प्रस्सोति--श्रस्सको । 
त्रत्प--तेलकं, घतक्‌ । प्रतिमाग--हत्थि विय--हत्थिको, भ्रस्सको, बलि बहको । 
हस्व--मानुसको, रक्छको, पिलक्खको । दया--पुत्तको, वच्छको ¦ संत्रा-- 
मोरो विय--मोरको। 

$ ४९६. तमस्परिमाणं णिको च ४.४१ यह्‌ इसका परिमाणहै 
दूस प्रथं मे, शब्द से परे णिक प्रत्यय होता हं ; मरौर कः प्रत्यय भी । जैसे-- 

दोणो परिमाणमस्स--दोणिको वीहि-द्रोण भर धान) खारसतिको 
वीहि सौ खार धान । भ्रासीतिको क्यो =स्रस्सी साल कौ ग्रायु । पञ्चकं 
पाच का | छक्कं छः का । 


तफ 


९ ७. यतेतेहि त्तको ४.घ्२्--उपर केही ग्रथेमे, य॑, त, तथा 
एत' शब्दो से परे, त्तक' प्रत्यय होता ह्‌ । जंसे-- 
यं परिमाणमस्स--पत्तकं--जितना । तत्तकं--तितना । एत्तक--इतना । 


प्रावन्तु 


९ च्ट.सब्वा चावन्तु ४व्३उपरकेही भ्रथं मे, सम्ब, य', त, 
तथा एत' शब्दों से परे, श्रावन्तु" प्रत्यय होता हं । जेसे-- 


१. एतस्सेट्‌ त्तके ४.१४०- त्कः प्रत्यय प्राने से, एत' शब्द का 
प्रादेश हो जाता ठ । जंसे-एतं परिमाणमस्स--एत --त्तक ==ए-{त्तक = 
एत्तक । 


पाट १| तद्धितःप्रकरण (प्रथमान्त स प्रे) २४३ 


सव्वं परिमाणमस्स--सब्बावन्तं सभी । यावन्तं --जितना । तावन्तं = 
तितना । एत्तावन्तं इतना । 


रति, रीष, रोवतक, रित्तक 


$ ४९. किम्हा रति-रोव-रीवतक्-रित्तका्य- उरक द्र्थमः, 
(कि' शब्द से परे, "रति , "रीव, 'रीवत्तक', तथा ररित्तकः प्रत्यय हने है । जैन-- 

कि संख्यानं परिमाणमेस--कश्चि, कोव, कोवतकं, कित्तकं कितने , 

ट्नमे कीव' ब्द श्रव्यय हुं | 


[देखिए-- तद्धित परिचिष्ट | 


इत 


९ ५०.संजातं तारकादित्वितो ४.४५--यह्‌ इसमें उगा ( =संजात) 
टस अ्रथं मे, तारक! श्रादि शब्दों स परे इत' प्रत्यय हाता है । जेसे-- 

तारका संजाता भ्रस्स-तारकिंतं गगनं । पुष्फित स्क्लो =पुप्पित वृष्ष । 
पल्लविता लता । 


= 1 
८५ 


मन्त्‌ 


९ ५१. माने मत्तो ४.४६--इतना भर' इस श्रथ म, राब्द से परे 'मत्त' 
प्रत्यय होता हं । जसे- 

पलमत्तं पल भर । हत्थमत्तं दाथ भर । सतमच्तं सौ भर । दोणमत्तं = 
द्रोण भर । 


तम्पो 


९ २. तण्घो चुद्धं ४.४७--उपरके ही प्रथं मे, यदि ऊंचाई प्रनीन 
हो, तौ शब्द से परे त्घ' प्रत्यय होता है, ग्रौर मत्त' भी । जनते-- 
जाण॒तग्धं, जाणुमत्तं --जांघ भर उचा । 
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ण॒ 


९ ५इ.ण्मे च पुरिसा ४्व्ट--उपरकेही त्रथं मे, यदि ऊंचाई प्रतीत 
हो, तो दुरित" चव्द से परे ण' प्रत्यय होता हू; मरौर मच्च तथा तगध" भी ! जेसे-- 
पोरिद, पुरिदन्टं, पुरिसतश्टं पुरुप भर ॐंचा। 


अय 


$ ४४.श्रयुभद्िदीहहे ४.ध्श्-भ्रंगका यदि वोवहीता ह, तो उमः, 
द्विः तथा ति" शब्दों से परे श्रय' प्रत्यय होता ह । जसे-- 

उभो श्र॑सा च्रस्स--उभेयं दोनों भ्रं । हयं दोनो भ्रंश । दयं ==तीनीं 
ग्ड । 


ङ. श्माको 


§ ५५.एकाकाक्यसहाये ४.५५--श्रसहाय' के श्र्थ॑मे, 'एक' दाब्दमे 
परे क' तथा श्राकी' प्रत्यय होते हे । जंसे-- 
एकको, एकाकौ --स्रकेला=-अ्रसहाय । 


रतंर, रतम, इस्सिक, इय, इट 


९ ५२. किम्हा निदढारणे रतर-रतसा ४.५७--बहुतोंमेसेएकका 
निर्धारण जाना जाय, तो ¶कि' शब्द से परे "रतर' तथा "रतम' प्रत्यय होते ह । जंसे-- 

कतरो कतस व! देवदतो भवतं श्राप लोगों मे कौन देवदत्त ह ? 

§ ५४. तरतमिस्सिक्ियिदुातिदये ४.द६४--श्रतिशय का अ्रथं जाना 
जाय; तो शब्द से परे तर, तम", दस्सिक', इय", तथा इदु प्रत्यय होते हु! जसे-- 

ग्रतिसयेन पापो--पायतरो, पाय॑तमो, पापिस्सिको, पापि, पापिद्ठे = 
म्रत्यन्त पापी | 

जय्यो, जेट्ठोः । साधियो, साधिट्ठोः ।! नेदियो, नेदिट्ठो } सेय्यो, 
सेट्ठो* । कणियो, कणिदटे ¦ मेधि, मेधिदट्टो" । 
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भ वः 


6 ५१५. क्वचि प्दच्यये ३ प्रन्यय परे हौ, नो स्वीद्ित्ययाननं चच्यं 
कहीं कही पुल्ल द्ग-र्पं ग्रहण करता ह्‌ । जंमय--च्रतिसयन व्यत्त--व्यदतदसा, 
व्यत्तदसप | 


हितौ यन्त श्ट दे परे इरन दले प्रत्ययः 


श्‌, क, शिक 

$ ५६. दमधीद तं जान्यद्ति कणिका च ४.१४ -"उनदो प्रघ्ययनं 
करतादहु, या जानता, इस रथं म॑रदाव्दसेपर्‌ं ण, कृ' तथा शिक प्रप 
हते ह्‌ । जसे-- 

व्याकरणं ग्रधीते जानाति वा--बेय्ाकरणो ! द्धान्दस्ये =-छन्द-गान््र कौ 
जो अ्रध्ययन करताहं, या जानता हूं । पको पद को श्रध्ययन करने; पा जानने 
वाला) वेनयिको विनय को श्रध्ययन करने, या जानने वाला। घुक्तन्तिकि = 
सूत्र-पिटक को ्रध्ययन करने, या जानने वाला । 








२. जो वुद्धस्सिथिट्ठेसु ४.१३५--य' तथा द्द प्रत्ययो के ्रानेन, 
बु्ध' दाब्द का ज' भ्रादेदा होता ह । जंने--भ्रतिसयेन वृद्धो-जेथ्यो, ञटूढे । 

३. बादटहन्तिक्पदत्थानं साधनेदद्या ४.१३६९- इयः तथा इट 
प्रत्ययो के भ्राने से, वाद्धह', श्रन्तिक”, नथा पसत्थ' दाब्दो का यथाक्रम माध 
तेद तथा सः म्रादेदां होता हं । जसे-- 

प्रतिसयेन बाद्हौ--साधियो, साधिटठे ! श्रनिसयेन ग्रन्तिको--नेैदियो 
नेदिटठो 1 श्रतिसयेन पसत्थो-तेय्यो, सेटो 

४. कण्‌ृकनाप्वयुवानं ४.१३७--इय' तथा टु प्रत्ययो दे ग्राचन 
ग्रधिक ग्रल्प के श्रथ मे, युव" शाब्द का कण्‌' तथा कनः प्रादे हौ जात्र हं । जम-- 

कणियो, कणिदटठो । कनियो, कनिट्‌ठे । 

५. लोपो कीमन्तुवन्तू चं ४.१३८--य' नथा "इदु" प्रत्ययो के श्रानम, 
वी", "मन्तु" तथा वन्तु" प्रत्ययो का लोप हौ जाता हं! जेसे-- 

ग्रतिसयेन मेधावी-सेधिये, मेधिटठो ¦ ग्रतिसयेन सनिमा--सतियोः 
सतिट्ढो । भ्रनिसयेन गुणवा-मुणियो, गुणिद्ठे । 
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णिक 

५ ५७. तं हन्तरहतिगच्छतुच्छतिचरति४.२८--(उसे बध करता 
ह, उसे पाने का योग्य हता हं, वहाँ जाता ह, वहं उञ्छन करता है, उसका 
ग्राचरण करता हं--इन भ्र्थो मे, इाब्द से परे णिकः प्रत्यय होता है। 
जंसे- 

पक्खिको, सा्कुणिकोः --चिडीमार । म्यूरिको मोर मारे वाला । 
मच्छिको, सेनिको मदग्रा । साजलविक्तो, हारिणिको=ट्रिण मारने वाला 
व्याधा । सूकरके ==सृश्रर मारने वाला । 

सतं श्ररहति इति--तिकं --सौ रुपये पा सकने वाला । सन्दिदटविकं == जीते 
जी देखा जा सकने वाला । एहिषस्सिको --जिसके विषय में यह्‌ कहा जा सके 
कि श्रावो, इसे देखो' । 

परदार गच्छतीति--पारद्ारिको ==परस्त्री-गमन करने वाला । मग्गिको 
== राह मे जाने वाला । पञ्जासयोजनिको --पचास योजन जाने वाला । 

खदरे उञ्छति इति--खादरिको खैर कटरा करते वाला । सामाकिको = 
सामाक धान बटोरने वाला | 

धम्मं चरति इति =धम्मिको । श्रधम्मिको । 


स्स 
९ ५०८. तन्निस्सिते ल्लो ४.६५--'उसको प्राधार मान कर होने वाले 
के ग्रथ मे, शब्द से परे “ल्ल प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
वेदनिस्सितं-बेदल्लं । दुटट्निस्सितं--दुटटुल्लं । 


य्य 
९ ५९. दक्लिणायारहे ४.७६--'उसको पाने का योग्य होना' इस 
श्रथ मे, दक्खिणा" शब्द से परे णेय्य' प्रत्यय होता हं । जेसे- 
दक्खिणं श्ररहती ति--रदक्ठिणेय्यो =-जो दक्षिणा पाने का योग्य 
पातर हं । 
[ण्यो तुमन्ता ४.७७--उपरके ही श्रथं में, तु" प्रत्ययान्त होने से, ण्य 


| 
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९) 
* 
| 


प्रत्यय होता हे । जेसे-- 
घतेतायं वा घातेतुं । पव्बाजेतायं वा पञ्बाजेतु | 


ठृतोयान्त शब्दों से परे आने वासे प्रत्यय 


श॒ 


9६० ण रागातेन रत्तं ४.११दसरेगस रगाहूप्रा, टम श्रं मे 
दाब्द से परे णः प्रत्यय होता हँ । [पु० २५५, पाद डि० ] जसे-- 

कासावेन रत्तं-कासादं =कापायरोगसि रगा हृश्रा | कोसुम्भं कुमुम के 
रग से रंगा श्रा । हाविह्-हव्दयीकेरगसमरंगाहूम्रा । 

९ ६१. नक्वत्तेनिन्दुयुत्तेन कालं ४.१२--यदि इन्दू-युक्त नक्षत्र मृ 
कोद काल लक्षित हो, तो उससे परे णः प्रत्यय होता है । जेसे-- 

फ्‌ष्सी रत्ति ==पूस को रात । पुस्स श्रहो पस का दिन । 

९ ६२तेन निब्बत्ते ४.१८-'उसके द्वारा वनाया गयाः इस अर्थम णण 
प्रत्यय होता हं । जेसे-कुसम्बेन निव्वत्तो--कोतम्बी जो नगरी कुम्ब ऋषि 
के द्वारा बसाई गई हं । काकन्दी ! माकन्दी । सहस्सेन निव्वत्ता साहस्सी-- 
परिखा } 

९ ६३.तेनकतं,कोतं, बद्ध, श्रभिसं खतंःसंसट्ठ हतं, हन्ति, जितं, 
जयति, दिव्वति, खणति, तरति, चरति, वहति, जीवति ४.२९ 
इससे किया गया है, खरीदा गया है, बांधा गया ट, श्रभिसंस्करत किया गया है, 
लगा है, मारा गयाहै, मारता हँ, जीता गया ह, जीतता है, खेलता ह, खनता ह, 
तरण करता है, श्राचरण करता है, वहन करता है, जीता ह--इन र्थो म, गव्द 
से परे णिकः प्रत्यय होता हं । जंसे- 

कायेन कतं--कायिकं --रारीर से किया गया । बाचसिकं --वचन से किया 
गया । मानसिकं --मन से किया गया । वातेन कतो भ्रावाधो-बातिको = 
वायु के कारण उत्सन्न रोग । 

सतेन कीतं-सातिकं --सौ रस्पये मे खरीदा गया | साहस्सिक हार 


५० 


रुपए मं खरीदा गया । 


९1 
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वरत्तायं बदधो--दारद्तिको =रस्सी से बंधा । अआ्यसिको लोहे मे कधा 
ह्र ! पासिको =-जाल से बंधा हुग्रा । 

घतेन श्रभिसङ्खतं संसट्ठं वा--धरतकं घी से तैयार हृश्रा, या मिला । 
रिकः गुड से ० । दाधिकं दही से ° । सारीिकःं --मि्चं से ०। 

जालेन हतो हन्तीति वा =-जालिक्छे जाल से मरा हुमा, या मारने वाला । 
बषटिरसिको बंसी से ०। 

ग्रक्लेहि जितं =-श्रक्डिकं पासा से जीता गया । श्रक्टेहि जयतति दिव्वति 
वा--श्रक्िको पासा से जीतने वाला, या खंलने वाला । 

खणित्तिया खणतीति--खर्पह्तिको --खन्ती से खनने वाला । कुट 
लिको कुदाल से खनने वाला । 

उलुम्पेन तरति इति--श्रोलुम्पिको --वेडा से पार करने वाला । गोपुच्छिको 
न्=गाय की पद्यं पकड़ कर पार्‌ करने वाला । नाविको नाव से पार करने वाला | 

सकटेन चरतीति--साकटिको == सग्गड के साथ चलने वाला 1 रधिको == 
रथ से चलनं वाला । 

वन्धेन वहुति--बन्धिको बाध कर वहनं करने वाला । श्रंसिको कथं 
पर्‌ वहन करने वाला । सीसिकः शिर से वहनं करने वाटा । 

वेतनेन जीवति-देवनिक == वेतन से जीने वाला । भत्तिको--मजदूरी 
से जीने वाला । कथविक्कधिको =-क्रयविक्रय करके जीने वाला । 


रख; इय 
§ ६४्.तेन दत्ते लिया ४.५८ उससे प्रदत्त है" इस श्रथंमे, शब्दस 
परे 'ल्‌' तथा इयः प्रत्यय होते हं । जंसे-- 
देवेन दत्तो--देवलो, देदियो । ब्रह्मना दत्तो-ब्रह्यलो, रद्धियो । सीवलो, 
सीदिथो । नागल, नागियो । 


इम 


$ ६५.भावातेन निब्ब त्ते ४.६३--'उससे तयार किया गया ह इस 
श्रथं मे, भाव-वाचक ब्द से परे इम" प्रत्यय होता दं । जसे-- 
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पाकेन निव्वत्त--करिमं जो पका कर्‌ तैयार क्रिया गया हु} केन 
निव्वत्त--सेकिमं --जो साच कर तयार कियागयाहं, 


चतुथ्यन्त शढ्दों से परे आने वाल प्रत्यय 


शिक 


९ ६६. तस्स प्षंवत्तति ४.३०-- इसके लिए होता" इस श्रथ, चव्य 
स परे णिकः प्रत्यय होता हं । [पृ° २५५--पाद टिप्पणी | जंम-- 

पुनन्भवाय संवत्तति इति--पोनोभविको --जो पुनजन्न कै दिए करप 
हो । स्त्रीलिङ्ध मे--पोनोभविकः । लोकाय सवत्तति--स्यैकिकः--ज लीक 
के लिए हो । सग्गाय संवत्तति--सोदम्गिको जो स्वगं के लिएदहो। 


एञ्चुम्यन्त श्ट से परे आने वाला प्रत्यय 


णिक 


९ ६७. तदो सम्भतमायतं ४.३१ उस्न सम्भूत, यात्राया हुत्रा 
इस श्रथं मे, दाव्द से परं णिक' प्रत्यय होता हं} जस 

मातितो सम्भूतसागतं वा--सत्तकं मां को त्रौर स सम्भूत, याञ्राया हुत्रा। 
पेत्तिक्‌ पिता की शरोर से ०। 

ण्य' रियण', (रयः प्रत्यय मी उक श्रथन हनि ह्‌ ¦ जस-- 

सुरभितो सम्भूतं--सरैरभ्यं सुगन्धि ठ सम्भूत } थनतो सर्भूतं--थज्नं- 
दूध । पितितौ सम्भूतो--पेःतयः ¦ आदयो, मत्तिय, सचय । 


छा कार्ड 
दूसरा पाठ 


(ख) 
तद्धित प्रकरण 


विष 


षष्ठयन्त श्ट से परे आने वाले प्रत्यय 


१ 

ण्‌ 

९ ६्ट.णो वापच्चं ४.१ उसका श्रपत्य' इस श्रथ मे, शब्दसेपरे ण 
प्रत्यय होता हे । जेसे-- 

वसिदुस्स श्रपच्चं--वासिटठो, वासेद्खो, वासिदट्ठी वरिष्ठ कै श्रपत्य। 
रघुनो श्रपच्चं--राधवो । 


शान, णायन" 


९ ६९. बच्छादितो णानणायना ४र्-उपरके ही ग्रथं मं, वच्छ! 
प्रादि गोत्र वाचक शब्दों से परे, 'णान' तथा णायन प्रत्यय होते हं । जेसे-- 

वच्छानो, वचछायनो =-वत्स गोचर मे उत्पन्न । कच्चानो, कच्चायनो = 
कात्यायन गोत्र में उत्पद्च । 

कातियानो ! सोग्गल्लानो, मोग्गल्लायनो । साकटानो, साकटायनो ! कण्टानो, 
कण्हूायनो । 


न क 


शेय्य, शेर" 
६ ७०. कत्तिकाविधवादीहि णेय्यणेरा ४.३--उपर केही अ्रथमे, 
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कत्तिका" श्रादि शब्दों से परे, णेय्य' तथा, विधवा श्रादि चब्दे चे परे णे 
प्रत्यय होते ह । जंसे-- 

कत्तिकेय्यो--कातिकेय । बेनतेय्यो । भागिनेथ्यो-- भाजा । 

वेधदेरो =-विधवा का लड़का । बन्धकेरो- वन्धकी ्र्थान्‌ ्रभिमारिका 
का पुत्र । नाच्छकिरो। समणेरो। 


# 
ण्य 
९ ७९१. ण्य दिच्चादीहि४्४--उपरकेही प्रथं, दिति ञ्नादिगब्दोमे 
परे णय' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
देच्चो --दिति का ्रपत्य । श्रादि्चो =-ग्रदिति का म्रपत्य। कोण्डञ्नो -- 


१. सरानमादिस्सायुवण्णस्साएग्रो गानुबन्धे ४.१२४८--ण'्रन्‌- 
वन्ध वाला प्रत्यय ग्रान से, दाव्दके प्रादिमूत श्र, द, तथा ड'का दथाक्रम 
श्रा", ए' तथा श्रो हो जाता ह । जेसे-- 

ग्रदितिया अ्रपच्चं--श्रदिति ण्य == (लोपो' वण्णिवण्णानं ८.१३१) श्रा- 
दित्‌ -{-य =श्रादित्यं ==श्राद्च्चिं । रघु {ण राघवौ । विनता -{-णेय्य ==वेन्‌- 
तेथ्यो । मीन -[-णिक == मेनिको । उद्युम्पेन तरतति--उद्धुम्प +-णिक म्र 
म्पिको । दुभगस्स भावो--दुभग [ण्य ==दोभग्गं । 

संयोगे क्वचि ४.१२१--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय ्रानेते, संयुक्त प्र्नर 
से पव श्रः, द' तथा उ' का कही कहीं यथाक्रम श्रा, एः तथा श्रो'होताह। 
जेसे--दितिया ग्रपच्चं--दिति-+-ण्य =देच्चो । कुण्डनिया अरपच्चं--कोण्डञ्बो । 

बहुत स्थानों में यह्‌ श्रादेदा नही होता ह । जंसे--वच्छं {णान == चच्छानो । 
कत्तिका --णेय्य -कत्तिकेय्यो । दक्ख -{-णि =-दक्छि । 

उवण्णस्सावडः सरे ४.१२९यदि ण' भ्रनुबन्धं वाला कोई प्रत्यय 
ग्रावे, जिसके म्रादिमेस्वरदह्ये, तो नाम के भ्रन्त्य उ' का श्रव" हो जातां, 
जसे--रघु -[-ण--राघवो । 

मञ्भ्े४.१२६-- कटी कहीं, मध्यमे भी स्थित श्र, इ" तथा उ' का यथा- 
क्रम श्रा, ए, तथा श्रो" हो जाता है। जसे--वसिदटुस्स श्रपच्चं--वसिट्‌-- 
ण -=वासेटणो । 
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कुण्डनि का श्रपत्य। गर्यो सगं का लडका। भृतब्योः--भाई्‌ का लडका, 
भतीजा 


खि 
९ ७२. श्राणि ४.५--उ्परके ही ग्रथं मे, प्रकारान्तं शब्द से परे विकल्प 
से णि' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
ददि दक्ष का प्रपत्य । दस्ति दत्त का श्रपत्य ! सणि द्रोण का ग्रपत्य। 
तास्दि वासव का श्रपत्य  डरूणि वरुणं का ग्रपत्य । 


ञ्जो 
९ ७३. रातौ च्जो जातियं ४.६--यदि जात्ति का भ्रथं प्रगट होता 
हो, तो ्रपत्य के रथं मे, 'राज' न्द से परे ज्' प्रत्यय होता ह्‌ । ` जैसे-- 
राजञ्ञे राजा की जाति का। 


य, इय 
९ ७४. खत्ता थि चछ--पदिंजाति का ग्रथे प्रगट हौताहौ, तौ श्रपत्यके 
प्रथं से, खत्त' राब्द से परे य' तथा इयः प्रत्यय हति हे । जसे-- 
खत्फी, खत्तथ क्षत्रिय जाति का | 


सघ, सख 
९ ७५. सनुत स्तसण्‌ ४.ठ--उपरके श्र्थंमे, सनु" दाब्दसि परे, स्स 
तथा सम्‌' प्रत्यय होते हे । जंसे-- 
जलुस्सो, जानु । स्त्रीलिङ्ध म--मनुस्सा, मानुसी । 


२. यण्ि णेस्प च ४.१३०- यः स श्रारस्म हौने वाला कई प्रत्यय 
ग्रावे, तो गो' तथा उकारान्त शाब्दं कै श्रन्त्य स्वर का श्रव प्रदेहा जाता ह्‌) 
जसे--गृ्नं इदं--गो {य ==गव --य == (लोपौ' वण्णिवष्णानं ५४.१३१) गव्यं । 
भातुनो ग्रपच्चं--भातु -[-ण्य --भातल्यो । 


॥ 
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| 


९ ७६. ज नयदसायस्मा सं हिया रच्ञे च णे ४.६--व्हो क 
श्चरिय या राजा" इस ब्र्थं मे, जनपद के नाम से परे गः प्रत्यय होता हँ । जने-- 
\ रदछाको 


ञ्ल --पञ््वाल काक्षत्रिय या राजा । कोठल्ये \ साग ¦ श्रोदकाको : 


ण्‌ 
९ ७७, ष्ठ कूरुसिदी हि ४.१०--्रपत्य तथा राजा के च्रं 
तथा विवि" शब्दो से परे, "य! प्रत्यय होता हं ¦ जतत-- 


भ नि ध 
॥ 


शौ 


९ ७. च्ल दिदधये देखे ४.१५--उनके श्रासरपास को जगह इस घ्रः 
मे, गः प्रत्यय हेता ह ! उंहे-- 

वसातीनं विसयो देषो--बाद्रातो : 

६ ७६. निदासे तद्वामे ४.६६-- उनके निवत्त रने की 
ग्रथ मे, नाय से प्रे ण प्रत्यय होता है} जंस-- 

सिवीनं निवासो देसो-शव्यो == यित जगह किवी लोग निवासि कर : 
द्दात --जिष जगह "वसाती' लोम निवास कर 


-६2 


, 


| 
१११ 
| 


उनह्‌ 


== 





§ ८०. श्मदरुरभदे ४.१७-- उसके पास वालः देल्‌' इन श्रं ठ, उस 
कः ५ ¶ म्रत्ययं ब गेत च, जपे 
नाम स परे णः प्रत्ययटोता हं ¦ जन 
दसाय अदरभवं ञचिद--विदिता के पाम ~ 
विदिलाय म्रदूरभवं--रेदिसं = विददा क पान ह 
भि रधु 
{ख 
५ = सका > ~ र 6 तद न 4 (न) 
§ ८१. चस्सिदं ४.३३---यह्‌ इसका ह ठन मथ स, दाल्द स पर [गक 


"किय, (निय, तथा कः प्रत्यय होते ह । जसे-- 

संघस्त इदं--रङ्कं ==जो संघ का हौ । पुष्पतविकं == किरी व्यिः 
विशेष ( =पृद्गल) का हौ । छक्यपुत्तिकः : सकंयपुत्ियौ जो गाक्ययुत्र का 
स्ये । नाथपुत्तिको =-जो नाथपृच्र का हये । जेनदत्तिको जो जेनदत्त का हौ । 


१७ 


२५८ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ६ 


किय--सकरियो स्वकीय, म्रपना । परकियो दूसरे का । 
निय--श्र्तनियं --ग्रपना | 
क--क्को --ग्रपना ! रजकं --राजा का | 


ग॒ 


९ =. णौ ४.३४-- यह इसका है" इस श्रथं मे, दाब्द से परे 'ण' प्रत्यय 
होता ह । जैसे-- 

कच्चायनस्स इद--कच्चायनं व्याकरणम्‌ =-कात्यायन का व्याकरण । सोगतं 
सासनं सौगत बुद्ध का शासन । माहिसं मसे का दूध, मांस श्रादि। 


य्‌ 


$ दे. गवदीहि यो ४.३५--उपरके ही म्रथेमे, गो श्रादि शब्दों 
[ देखिए--तीसरा परि्िष्ट | से परे थः प्रत्यय हता हं । जैसे- 

गच्च इद॑--गव्यं गाय का (दुध, मांस या कुं) | कविनो इदं--कम्यं = 
काव्य | 


रेय्यंण 
९ ठट. विहितो स्चरि रेथ्यण््‌ ४.२३६--पितु' शाब्द से परे, उसके 
भाई के अ्रथं मँ, रेय्यण्‌ प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
पितुनो भाता--पेततेयये चाचा । 


(= 
९ ८५. मातित्यै च भदिहिथं छो ४.३७-- मातु तथा पितु' शब्दों 


र 


से परे, उनकी बहन के प्रथं मं छ" प्रत्यय होता हं । जेदे-- 
मातुयः भगिनी--श्वदुच्छा मौसी) पितुनः भगिनी--पितुच्छा--फूश्रा । 


३. गिकस्वियौ वा ४.१४१-- णिकः प्रत्यय का विकल्प से इयः श्रादेद 
हो जाता है । जेसे--सक्यपृत्तस्स भ्रयं--सक्यपुत्तियो, सक्यपुत्तिको । 
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अम्हू 
९ ०६. मातापितुस्वामहो :.दे८-- मातुः नथा पितुः च्ब्दोंन परे, 
उनके पिता-पाता के ग्रथ मे, श्राह" प्रत्यय होना हं । जेन-- 
मातुया माता--मतामही नानी । मादुया पिता--मादामहये नानः ¦ 
पितुनो माता--पितामही दादी ¦ पितुनो पिता--पितामहै --दादः ! 


रेय्यश 
९ ८७, हि ते रेग्यण्‌ ४.३९ 'उनके टित के लिए इस श्रयं म, मातुः 
तथा पिततु" शब्दों से परे "रेय्यण्‌' प्रत्यय होना हं । जेन-- 
मातुनो हित-- मक्त्य ¦ पितुनो हिते-पेतेष्यो । 


त्र्‌ 
९ ०ठ. वच्छ तनुते तसे ४.६--उसका छोटा हन के प्रथम. 
वच्छ राहि शब्दौ से परे तर' प्रत्यय टता हं । जसे-- 
वच्छ रैः --टोटा क्छ । श्रकै टता वेल : च्रस्सतरौ --खच्तंर 
(श्ाघा वोड़ा, प्राधा गदहा) । 


श, शिक, रेच्य, मथ । 

९ ०९. तस्स विक्ारावयमेसु णणिंकगेय्यमदा ८.६६ उनका 
विकार या श्रवयव' इस प्रथं से, जन्दमे परे "ण, "भिक, 'णेय्य', त्था (मयः 
प्रत्यय होते हं । जसे- 

स--श्रायसं == लोहे का वना । श्रोदुम्बरं गूलर का । कापोतं ==कवूतर का। 

शिक--कप्पासिकं =-कपासं का वनः । 

रोध्य--रणेय्यं ==एणि मृग का । कोलेय्यं =रेगम का वना । 

मय--तिणमयं तृण का । दाऽसघं लकड़ी का वना ¦ वत्तकष््यं = 
मिदट्री का बना! शौभयं गोवर | 


स्सर्णं 


§ &०. जवुतो स्स्‌ वा४.द६८--उ्परकेही प्रथमे, जनु'जव्छन परे, 
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विकल्प से स्सग्‌' प्रत्यय हता ह । जस-- 
जतुनो विकारो--जाघ्ुस्सं, चतुद --लाह्‌ का वना ¦ 


कृश्ण, सिक 

९ ६१९. ससह कण्ण ष्यक ४.६८--'उनका समूहं" इस प्रथं मे, चब्दसे 
परे कण्‌", छ्‌, तथा णिकः प्रत्यय होते है ¦ जेसे-- 

कृरू--राज्ञ्डकर राजः कीः जाति के लो का जमाव । माृष्टकं = 
म्रादमियों का जमाव । श्रौहटुकं = उ का जमाव ¦ श्रौरन्मकर भेडी का० ) 
स्कं -=रागों का । खलपुच्चकं --गंजपुत्रो का०। हत्थिकं हाथी का० | 
धेनुकं =-गौवों का० ¦ 

स--क्ाकं कौन का जनाव । भिश्ट --भिक्लुश्रीं का० | 

शिक-- (केवल प्रागहीन से परे) श्राद्धं पए की ठेर ¦ संकुलं ~ 
रोटीकी देर ¦ 


तु 
९ ६२. अवादी हि छा ४.६&-- उनका समूहः इस अथ॑ मे, जल प्रादि 
[ देदिए--तीमरा परिशिष्ट } शब्दो स परे ता" प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
अनह =-जन-पयह्‌ ¦ गजदः =-गज-सषह । बन्धुद्धा =वन्धु-सम्‌ह ; 


स्स 
९ ९३. चक्ड्‌दादिसी सस्य ४.७१--उसके हित के चिए इस प्रथं से 
"चक्खु" भ्रादि [ देविए--तीसरः परिशिष्ट | चन्दो से परे, स्सि' प्रत्यय हं 
है । जँसे--उवयुनो हितं--दक्खुष्ड ¦ अ्युनो हितं--श्र्युस्तं । 


जातिय 
९ ६४. सब्बवि जादि ४.११३-- उस प्रकार का इस श्रथ मे, उस 
सामान्य वाचक शब्दो से परे जातिय' प्रत्यय होता हं । जैसे- 
पट्जाततिथो ¦ स्दुजादिष्पे । 


पठि ष | ॥ नद्ुतु-प्रकरणु =) ९५ ( सृप्तस्यत्त्‌ मु पुर्‌ ) ठ ; 
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बन भथ नि 
प्रत्यय हता ३ ¦ ज~ 


जनप [ए ग ध म कान # इथ श्य प ननि) 11 क व्र न न्वध भनि यद पर ~ %" 
जनपद च र<त्न् ट { ! 1 -- सं दत्वृच्च ह: । दल ६4द् -~ 
पृल्लयुत्त [ गौककययन) कनौ ॥ म मः {स्त्र नी प  वौनिी क द 
क\पृलयत्त्‌ म उत्दन्ल ठु [ ¦ मोदस्य --कोनास्वी म उत्पन्न} नरनि धवो-- रर्‌ -- 
पद 
पा--सःसछः ) 
स ध्य्‌ | पधि {~ ॥ 4 3 न र प थ = ४ न 1 अ----ः भक ति 
$ ६६. शज्लः दहि दद्वः ४.२९ उ्परके ही अथर, शज्ज' द्यादि 


म 


राब्दौ स परे तनः प्रत्यय होता हं । जस- 


[1 अ (मनय (र 
१ह्थ्यदना क्ल ह्न्र ह्खरा ¦ 
भ त षे 1 )} व द व 
§ ९७. पुराण्यै च ४.प२्-उ्परकेही ग्रथं मे, पुन चल्दय भरे, 


मृ" भरत्यय होता है, रौर तनः प्रत्यय भी ! जंसे- 
पुरवः परातर --ज वहुत पहले हौ चुका 


^ 31} ¢ 


अच्च 
९ ९व. श्रदात्वच्चौः ४.२द--साथ रहने के अथं मः, (रमाः ( साथ) 
राब्द से परे श्रच्च' प्रत्यय होवा ह । जंते-- 
मच्यो साध रहने वाला, सत्री । 


मयादौ सक ४.१२८--ण' श्रनृवन्ध वाला प्रत्यय प्राने से, मनः 
ग्रादि शब्टो से परं स' का श्रागम होता ह्‌ । जस-- 
मनसि भवं--मानसं । दुम्मनसो भावो--दोमनस्सं । सोमनस्सं । 
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इम 
९ ६६. मन्फादित्विमो ४.२४-- उसमें हुभ्रा' इस श्रथं से, मन्म 
ग्राहि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] राब्दों से परे, "इम' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
मज्भिमो मध्य में हुग्रा । श्रन्िसो --ग्रनत सें हु्रा । 


र 
कश्‌, शेय्य, शेय्यक्‌, य, इय 

९ १००. कण्मेस्यणेय्यकपिया ४.२श-ऊपर के ही प्रथं मे, शब्द 
से परे कण, णेय्य', 'णेय्यकः, य" तथा इय" प्रत्यय होते हे ! जैसे-- 

के्‌--कुसिनारायं भवो--कौसिनारको \ सागधको \ भ्रारञ्जको जंगल 
मे हस्रा | 

रौयय--गङ्केष्यो == गंगा में हुमा । पञ्बतेथ्यो --पवंत पर हु्ना । वानेण्यो = 
वनम ह्र | 
 रौय्यक--कोदेथ्यको कल में हुम्रा। बाराणसेय्यको बनारस में ह्र! 
चम्पेथ्यको चम्पा सें हुश्रा 

य--गम्मो ग्राम्य । दिब्ब दिव्य । 

इय--गासियो ग्राम्य । उदरियो उदर में हुश्रा । दिविथो--स्वगं मे 
हुश्रा । पञ्चालियो पञ्चाल में हुश्रा । बोधिपक्लियो ज्ञान के पक्ष का। 
लोकि). लोक में हुप्रा । 


णि 

९ १०१. णिको ४.२६--ऊपरके ही प्रथं मे, शब्द से परे "णिकः प्रत्यय 
होता हं । जेसे-- 

सारदिको शरत्काल मे हु्रा । सारर्दिको दिवसो । सारदिका रत्ति । 

९ १०२. तत्थ वसति विदितो भत्तो नियुत्तो ४.३२ वहां रहता 
है, वहाँ विदित है, उसमें भवित रखता हे, वहाँ नियुक्त हं--इन प्रथो मं, शब्द 
से परे णिक! प्रत्यय होता है । जंसे-- 

सक्खमूले वसति--सुक्लमूलिको वृक्ष के नीचे रहने वाला । श्रारञ्जिको = 
जंगल मे रहने वाला । सोसानिको --स्मशान में रहने वाला । 
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त्ययं लगा) ¦ 

पथं गच्छतीति-- पश्वः ( श्रावीः प्रत्यय) । 

इस्सा श्रस्स श्रत्यीति--इष्युक ('उको' प्रत्यय) । 

धुरं बहुन्तीति--श्पेरय्हः ( स्टणः प्रत्यय) ¦ 

घकस्थे ४.१२२--श्रपने ही प्रथं में भी, ब्द से परे कुद प्रत्यय देखे जाते 
है ¦ जंसे--हीरकौ, पदक), किच्डयं 
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२०. अभ्यास 
१. हिन्दी मे ऋलुनड कौलिु-- 


(क) विपस्सौ, सिखी, वेस्सभू च भगवन्तो शत्तेन कोण्डञ्डः श्रहेसुं ¦ ककुसन्धो, 
कोणागमनो, कस्छपो च भगवन्तो गोत्तेन कर्पा श्रहेसु ¦ श्रं रहि 
(अगवा) गोतमो यत्तेन ! वाति, सष्टद्ायः, च्यः, दच्छुप्यसः 
कणष्टुष्यन, श्रम्गिदेस्सः, कलिकः, भर्शदः,ब्राह्ठणा च खनियः चं गहुपनये। 

भ्रवन्दरि 


भगवन्तं श्रभिवन्दन्ति, नमस्सम्ति, पञ्टे पृच्छन्ति) भगवा सेनं पृटठे पटे 
पञ्हे व्याकरोति 


राजगहिका, आः पिलदत्थका, कोरंविक्ा गहुपतयो भगकन्नं 
भिक्सु-सद्घं उ उपटुहन्ति । सुत्तश्दिकः, वेनयिका, श्रायि्न्सिष्ठः | 
खञ्छायन्ति । कच्चन स्येषगल्ये च भेय्याकरणिक्ताः । पंसुर्‌निका 
देीवरिक्ा भिक्खू अव्सौकासिकां हृत्या विहरन्ति ¦ भूते (भूत-काले) 
श्रज्जतनी, हिच्यत्तनी परोक्वा विभत्तियो होन्ति । 


(भे प 
<| 
भ द 


(ग) श्रथ खो राजा मागधो ग्रजात-सत्तु वेदेहि-पुत्तो को्िनारक्दं सल्लानं 
दृतं पाहेति ¦ बेसाल्िकता लिच्छ्वी । कापिलवत्थवा सक्या । रासनामका 
कोलिया । वेठदीपको ब्राह्मणो । पवेथ्यका मल्ल दतं पाहृसुं । दौणो 
बाह्यणो किर भगवतो सरीरानि ्रटुधा समं सुविभत्तं विभजित्वः, तेनं 
ग्रदासि । श्रदंदु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स कुम्भ याचमानस्स कुस्म लि। 
पिष्फलिवनिया मोरिया पन श्रङ्गारं हरिस | 


(घ) पितामहो, मातामह, सज्िमतै, श्रन्तिमो, पापिद्ठो, सेदट्ठो, धल्मिको, 
मातुच्छा, पितुच्छा, गारवं, ्रज्जवं, पौरी, सन्दिहधिकं, एहिपस्सिकः पोलो 
भविको, रक्लिणेय्यो, आआहुनेय्यो, अधिपतेय्यं, देवता, जनता । 


(ड) स्वातनाय भत्तं अरधिवासेसि । पेत्तिकं च सल्तिकं च धनं सोगतानं सायणे- 
रानं च समणानं प्रत्थाय विसिज्जेसि ! पायासि राजञ्मो राजदायं ब्रह्मदेय्यं 
सेतव्यं श्रज्छावसति । कोसिनारका मल्ला पुरत्थिमेन हारे निक्खसिसु । 
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२. अवर के काले श्रक्षरो मे छपे शब्दो से वाक्य बनाइए । 
३. पालि सं श्रनुवाद कोलिए-- 


(क) प्रज का भोजन । कल्‌ का दान । गत-कल कौ पूजा 1 मगध का राजा । 
राक्य कुमार । कपिलवस्तु के मनुष्य । कुरुदेडा का राजा । इसी जन्म 
मे। मन की व्यथा । शरीर की व्याधि । सालाना त्यौहार । वर्षा 
का वास । पाच महिने की चारिका । संघकौ दान) ध्यान काभ्रानन्द | 
व्याकरण जानने वालं कौ सभा। चत्रिपिटक की गाथा। वरिष्ठ, भृगु, 
उदुम्बर गोत्र के षि । 


३. निम्नलिदित प्रत्ययो के कद्यं उव्पहरण दीनिए-- 

१. ण, २. णिक, ३. क, ४. त्क, ५. रति, ६. रीव, ७. रीवतक, ८. इत, 
६. तर्घ्‌, १०. काकी, ११. रतर, १२. रतम, १३. इय, १४. इदु, १५. त्ल, १६. 
णेय्य, १७. ण्य, १८. ल, १६. णान, २०. णायन । 

४. निम्नलिखित शब्दों ॐ प्रत्यय का निदेश कौलिर- 


सोगतो । वेणिको । समणको । एत्तावन्तु । कति । कीव । पलमत्तं । एकाकी । 
देवलो । वच्छानो । म्रज्जतनं । जनता । जातुस्सं । पितामहो । खत्यो । वारुणि | 
सामणेरो । 


लखा कण्ड्‌ 
तीसरा पाठ 


सभास-प्रक्छसर्ण 


स्थादि स्यादिसेकस्थं ३.१ स्या्यन्त ङशब्द, स्यान्न चघ्दं देः साधे 
एकाथं होते है ¦ यह, भिन्न प्र्थो का एकाथं हो ताना समास कटा जाना है ¦ नमाम 


छः ह--१ भ्रव्ययीभाव, २ वहूद्रीहिः २ तत्पृरष, ४ कमंधारय, ५ क्रियाधग्रौः 
६ हन्द । जेसे- 


१. अव्ययीभावे ( चतस्य ) 


§ १. अ्रघंख्यं विभत्तिसम्पत्तिसमीपसाकल्याभावयथापच्छा- 
युगपदत्थे ३.२ विभवित, सम्पत्ति, समीप, साकल्य, अ्रभावः यथा, पल्चात्‌, 
प्रौर युगपद--इन भ्र्थो मे, ्रव्यय के साथ समास होता हं । जंस्-- 

विभक्ति--इत्थीसु कथा पवत्ता--श्रधित्थि 1! 

१. पुब्बस्मामादितो २.१२२--प्रव्ययी भावं समास होने पर, चव्दसे 
परे, प्रायः विभक्त्ियों का लोप ह्येता ह । जेसे--इत्थीसु कथा पदत्ता--श्रधित्थि । 

कहीं कही नहीं होता ह । जँसे--यथपत्तिया । यथापरिसाय । 

नातोमयपञ्चमिया २.१२३--ग्रकारान्त श्रव्ययीभाव समास से परे, 
सभी विभक्तियों का लोप नहीं होता हं । पञ्चमी को छोड, दूसरी विभक्नियों 
के साथ श्रं तो होता ह । जेसे--उपकुम्भं =-घडे के पास । 

वा ततिया सत्तमीनं २.१२४--प्रकारान्त अ्रव्ययीभाव ममास से पर, 
तृतीया तथा सप्तमी विभक्ति मे मी, विकल्प से श्रं होता ह । जने-- 

उपकुम्मेन कतं--उपकुम्भं कतं । उपकुम्भे निधेहि--उपकूम्भं निधेहि 


२६८ पालि सहाव्याकरणं [ काण्ड ६ 


सम्पत्ति--सम्यचं ब्रह्य --दब्रह्यं लिच्छद्ं \ ससिद्धि भिक्लानं--घुभिदलं 

सर्याप--कुम्भस्सं ससीप---उपद्ुस्मः ४ 

साकल्य--सिणं मज्म्प्रैहूरति । 

द्मभाक--विगता इद्धि सहिकानं दुस्सहिष्छं । प्रभावो सक्लिकान--निम्म- 
चिक ¦ ्रतिग्तानि तिणानि--िद्दियं । 

यथा--श्ररर्यं ¦ श्रन्वद्धसादं ! यश्यसतत्ति। 

प्थात्‌--्रनुर्यं । 

यगपद्--सष्छदकं \: 

6 दएयधारणे ३.४ प्रवारणं { =व्तना) के श्रथं भे, धाव" दद्द 
के साथ सास होतः ह ¦ जेसे-- 

यवाय {= जितमे) ब्राहयं श्रासन्तम । 
या्ेडीव ==जीवन भर्‌ | 
६ २. एय्यदादहिद्विरःयुर् यष्टा वा पञ्टस्ष् ३.५- परि, श्प 
ग्रा, वहिः तिरः, प्रे, पच्छः, इन दाब्दः का पञ्चंस्यन्त कै साथ समास होता 
ग्रौर द्वितीयान्त के साध भी! जंस-- 

परिषव्बतं चरि स्वो, पियव्त्‌ह ! श्रपयव्वतं वस्स उष्य, श्रपथव्सता । 
प्रापटलिदद्तं ददि देवीः अ्राऽकलिपता । उहल, सहिश । हिलदव्यतं, 
ति सेयल्बतां ¦ पुरक, पुरर पच्छा, पच्छः । 

९२. दस्दीषाणास्स्यनु ३.६--रामीप्य, तथा श्रायाम ({ विस्तार) 
के प्रथं मे, श्रन्‌" रव्द के साथ समास होतः है । उंसे-- 


भ्य 


ग्रनुवनं श्रसनि गहः ¦ श्रनुगद्धं दारण । 





| 


£ 


२. यंशा तुल्ये ३.२३--यथा' दाब्द, यदि तुल्यः के रथं मं ससभा जाय, 
तो उसके साथ समास्च नही होता हं । जेसे- 

यथा देवदतो तथा यच्बदक्ते । 

३. काले दकत्थे २.८९१--यदि कालवाचकन हो, तो उसी श्रथ॑म, 


पूवपद के श्रप्रधान सह' दब्द का स' हो जाता ह । जंसे--सब्रह्यं । सचक्क 
निषघेहि । सधुरं । 


पाठ ३ | नमएय-प्रकरण ८६ 


ई 
( ^ 
ह 


६ ४. श्ररेपरिषटिपारेनच्छेहेद्टुदधावोन्दे वा छदा ३.=-- 
कनेर, उपरि, पटि, पारे, मज्फे, हेटा, उद्धः ग्रधो, रन्तो --उन वर्व्यो का प्रप्य 
क्रे ताथ ससस टौता हे ¦ जंसे-- ` 

गङ्ाय ब्रोरे--श्रोरेग्धः । सिखरस्स उपरि--उयरिरिसः वदिन दारेय- 
मन । मज्मेगङ्खं । हे्कषपसादं \ उडगद्धुं । अरथ्यद्धं । प्रस्तो 

९ द्द रव ई ६ ६ अ-- निम्नलिखित ससस {दिपादत ? 

तिदरन्ति गावो यस्मि काले--तिद्ु कपो \ दहन्ति माद( यनि कालं 
दहष्युकस्ैः \ प्रायन्ति सावो यस्म कान--तधम्पदे ¦ 

दले यवः यस्ति काले--ख्टेधं \ लूययानः यवा यस्मि काले--दूतयदं : 
लृथमष्दधदं \ सतकपलं \ सयक } दलम ! सायमेघं १ दाटमम्भं \ सायमर्दं ¦ 

¢ ८, धरर्स्ट ख्य ३.६०--यस्यावच्क नन्द उन चठ द 
पर' ब्द के श्रन्त्यस्वरनलाश्ोहौो जाताद्‌ । उम--पर८्त ¦ दरद 

९ ७, द दय्‌ द्ध क्छ ३.६--द्रव्य॒र्यः भवि मात्‌ हनि त्‌, उव्द टपुयत 


+= लप्र >+ + 
ल्र हषता ह; 
{ रः र) (4 2 (४ व ९९ ई स द ९ > 
ठ | व्र [ नट्‌ स्मि रत य } > ----+ ८२ ५.९४ ९.५ 4 $ ट ; २६२ प ? 
[न [न 
प्रपना समास । 
२ हु [क 
र १ पुर ‡ 
, बहुव्रीहि ८ अन्दत्य 
~ र [कप # ४ 
९८. वानेकञ्चत्ये ३.९७ कमी कूपी, नेक स्यन्त चाव्छः ना 


१ 
समास हो कर, उनसे {सन्न एकं श्मन्यरपद काद हनदह ¦! अ~ 
दहन धना सर्क् ४७ सो--& 2 ५५५५ १ ना) शपा ८4५ मः-- दश्डकस्य्‌। १ 
लिरं अ 
लै(जर पा (मम्ह यस्स सो--धालर्गाय ६ मत्ता दहूवा मानदः < "रट 





मातद्ं वनं \ श्रारूटहौ वानरौ यं वं सो--्रारद्धहवादरः ! जनानि इक 
राति येद सो---ल्िदिन्िथे \ दिनं भोजनं यस्छ सो-र्‌ मे \ श्रपगतं 
काट्छक्तं परा सो--श्रपयलालकौ \ उपगता ठस यम ट--रदष्ा। तमादत् 


परिमाणं एसं--लिदेदः , 
दव्खिणस्सा च पव्स्सा च दिसाथ यदन्त रालं--शक्णुष्दा स्सा । सहं 


त्तेन प्रागतो--खपुत्तौ ¦ सलक जिसके रारीर पर साय है। अत्थि खीरं 
यस्सा सा--श्रत्थिदीरः ब्राह्णी । 
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प्रोटुमुखमिव मुखमस्स--श्रोहुमुखो ऊट के समान जिसका मह हो 
सुवण्णविकारो ग्रलङ्कारो प्रस्स--घुवण्णाल ङ्कःरो । पपतितं पण्णमस्स--पपतित- 
पण्णो, पयण्णो । श्रविज्जमाना पत्ता प्रस्स--श्रविज्जमानपुत्तो । न सन्ति पुत्ता 
ग्रस्स--श्रपत्तो । 

वहू मालायो एतस्स--बहुमालो" पोसौ । चित्ता गावो भ्रस्सेति--चित्तगु । 

§ €. बहुब्रीहि समास के कुं विशेष उदाह्रण-- 

भवम्पतिटुः । गुणवन्तपतिट्ढोः । मनोतेदरा- । कुमारभरिथाः । सपृत्तो ¦ 


४. छपस्सात्तस्साप्पधान स्प ३.२४--प्रन्तभूत स्रप्रधान "घ, तथा 
प का हस्व हौ जाता है । जंसे--बहुसालो । निक्कोसम्बि । श्रतिवामोर , 

५. गो स्यु ३.२५--स्रन्तमूत प्रप्रधान गो' शब्द का गुहो जाताह। 

उत्तरपदे ३.५४--उत्तरपदपरेहो, तो पूर्वपद मे निम्न प्रकार परि 
वतंन होता ह- 

६. ट न्तन्त्‌नं ३.५७--पूवं पद के न्त तथा न्तु काकहीकहीश्र'हो 
जाता हं । जंसे-- 

भवंपतिहूा श्रसहु--भवन्त +-पतिदरा भव + पतिद्रा == (निग्गहीतं १.३८) 
भवं --पतिद्धा == (वस्गे वग्गन्तौ १.४१) भवम्पतिदा मयं । भगवन्तु मूलका = 
भमजवस्सूलका रः भस्मा } 

७. श्र २.२८ -पूवेपद कै न्तु' का कटी २ न्त' हो जाता हं । जेसे-- 

गुणवन्ता पतिद्रा मस सोह्‌--गुणवन्तु -[-पतिद्रा =-गणकन्तपतिदट्ठे । 

८. सनादछयादीरसोमयं च ३.५९-- मयः प्रत्यय के साथ, तथा समास के 
पूवपद मे स्थित, यन" रादि तथः श्राप श्नादि [ देखिए--तीस्ररा परिक्िष्ट | 
दाब्दं के श्रन्त्य स्वर का श्रौ' हो जाता ह । जेसे-- 

मनो सेद्रा एतेसं इति--न्ेसेद्ा । मनसा निव्वत्ता--मनोख्णा ¦ रजसो 
जल्लं--रजोजल्लं (तत्परूष) । रजसो विकारो--रज्ेमयं । भ्रपेसु गतं-- 
ग्रपोगतं \ घ्रापस्स विकारो--श्रापौमयं \ दिसं दिसं* म्रनयन्ति--दिसोदिसं 
ग्रनुयन्ति ¦ 

* वीच्छाभिक्छज्जेयु दे १.५४ वार बार होने के भ्रथं मे, एकं शब्द 
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वाद्घत्थं''। साग्मि^ ! सदोणा'' खारी । सोदरियो ˆ । तन्दीपा ` । दविधो ` । 
दिगु्णं'° । हत्तिक्लन्तु “ । 

= 

को दो वार कहते है । जंसे--श्क्लं स्क्खं सिञ्चति । गामो ग्म रमणीयो । 
शासे गामे पानीयं । दिलं दिसं श्रनुयन्ति चारो रोर घूमता हं । 

[स्थादिलोषो पुब्ब स्सेकस्स १.५५ वीप्ाके प्रथं मे, एकः चाव्द के 
द्वित्व होने पर, पहले की स्यादि विभवति का लोप होता हं । जंसे--एकस्त एकस्न-- 
एकेकस्त | 

६. इत्थियस्भासितपुमित्थी पुमेवेकत्थे ३.६७--यदि उत्तरपदं 
समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ध हौ, ती स्तरीप्रत्ययान्त पूवपद पुल्लिद्ध का रूप ग्रहण 
करता है । जसे-- । 

कुमारी भरिया यस्स सो-कुमारभरियो । दीघा जडूघा यस्म सौ-- 
दीघजङ्घौ । युवति जाया यस्स सो--युवजायो । 

१०. सहस्स सौ, ञ्जत्थे ३.७८--यदि अ्नन्यपद का बोध टोताहौ, तो 
पूर्वेपद सह शब्दं का विकल्प से स' हो जाता है । जैने--सह पुत्तेन वत्तमानो 
सो--उपुत्तो । सहपत्ते । 

११. सज्यं ३.७६ संज्ञा उत्तर पद मे ही, तो पूवपद सह्‌ शब्द का 
नित्य “स' होता है । जसे--सद्‌ ग्रस्त्थेन वत्तति--खास्सत्थं । दयलासं । 

१२. श्र द च क्ले ३.८०--उत्तर पदं यदि भ्रप्रत्यक्ष ही, तो पूवपद सह्‌ 
शव्द का नित्य स' होता ह । सहं अश्ना विज्जमानो--घन्वि कपोतो, 
पिसाचो, वातमण्डलिका । 

९२३. मल्थास्ताधिद्ये ३.८ २-- य॒दि उत्तर पद ग्रन्थ-वाचक्‌ वा प्राय 
वाचकं हो, तो पूवपद सह दाब्दं का 'त' श्रादेन होता ह । जैसे--सकलं योतिमः- 
धीते । समुह \ 

द्रधिको दोणो ब्रस्साति--ददोगा खार । 

१४. उदरे इये ३.४--इय' के साथ उदर जव्द उत्तर पदमेदहो,तो 
पूवैदप समान' का विकल्प से स' होता है । जंसे-सोदरियो । समनोदरियो । 

१५. तं ममञ्जत्र ३.८६--एक वचन मे, पूर्वपद तुम्ह्‌ः तथा श्रम 


ज 
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[सब्बादीदं शीति ह्वरे ९.५६-- परस्पर व्यवहार करने के प्रथं मे, न्ब 
प्रादि शब्दों का दत्वं हौता है; तथा, पहले कौ स्यादि विभक्ति का सोप ह्येता 
है । जेसे--शञ्लशज्यस्ट भोजकए ; इतरीतरस्त भक 


३. हत्पुरुषं ८ अमादि ) 


6 १०. द्सादि ३.१० श्रं" श्रादि स्याचन्त शब्दों का स्याचन्त के साधं 
समास होता हं ¦ जंसे-- 

मानं गतो--गायरहदीं । मुहत्तं युखं--रहुदष्ुं । कुष्यकासे ! तन्धकायो । 
वराहुरे ¦ 

रज्ञा हतो--रालहते ¦ श्रसिना दिच्ने--श्र्सिच्छस्े ! पितुना सदितो-- 
पिनुख्हिषम । विठुससो ! सुखेन सहगतं--सुखयहमदं ! दधिना उपसित्तं भोजनं-- 
दधिष्ैलतः \ गदेन नमिस्सो श्रोदनो--गषरन्ते ¦ 

उरसा गच्छति--उषशण्टैः ६ पादेन पिदति--पीदथोौ | 

वृद्धस्स देय्य--ङद्धस्य्यं : युपाय दारु--धृवदषरं ¦ रजनाय दोणि--स्जनदोि 

सवरेहि भयं--क्वरभयं ¦ गामस्मा निग्बतः--गष्मनिग्णतो \ सेथुनस्मा 
ग्रपेतो--जेथुनपेते 


राव्टो क्त वयाक्रम तं" तथा मं' हौ जाता है चंस--त्वं दीपो एसं--तन्दीयाः । 
तं्ट्णा ¦ उष्योत्णे । वन्दीव ¦ संस्णा । सथ्य 

१६. विधादिद्धुं ह्विस्छ ई ३.-९९-- विवः आदि शब्द [ देदिए--तीसरा 
परिशिष्ट | उत्तरपद में षो, दो पूवेपद द्वि" का दु" म्रादे्च होता है ¦ चैसे--2 
विधा वकारा अ्रस्स-द्ुधिधौ \ हे पटा श्रस्स चीवरस्स--दषटूं । 

१७. डि रुणा डिषद्धुं ३.६२--गुण' श्रादि शब्द [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | 
उत्तर पद यँ हौं, तो पदेपद द्वि" का दि" श्रादेदा होता है। जेसे--्रे गुणा प्रस्स-- 
हिगुं । दिन्नं रत्तीनं समादारो--दिर््तं । दिं गृत्चं समाहारो-- 


५ 
<.) 


१८. ठी स्वं ३ &३--ति' शब्द उत्तर पदमे दहो, तो पूवपद द्विःका 
होता ह । जसे वा तयो वा--द्रत्तथौ वारे । दत्तिव्॑तपूरा दौ या तीन 
पात्र भर कर । 


भाः 


(३1, 


११ 


| ननान-प्रकरणः - तन्दुन्प चः 


कस्मा जात--कस्मञः ¦ ६ 

रञ्ज पृर्पो--राजयुरिस्मे ! चन्दनगन्ध ¦ नदीसयेतो । कच्ञष्ट्पं ¦ काय- 
सस्कस्सा ¦! फलरदो ¦ 

५१९१. क्वचेकत्तञ्चव दुष्य ३.२२्‌--दन्ठी-ननरन्पय नमान कह 
कही नपमकनिल् एक्वर्चनान्त टतः 

सलमान दाया--चलभच्छायं । नकुन्तन दछाया--पकुन्दच्छुष्यं \ पसा 
दच्छुःय्‌, पाद्धदच्छछाया। 

नमास दोन पर, श्रमनुप्याकी सम्यम नपूनकनिद् णक वनन दतां 
जेस--ब्रह्यपभं । देवसभं ! इउन्दसयभं } यक्खदभं } सरभसं 

सनप्यो को सभा म--दत्तियमभा, रष्लसस् इन्याटि । 

$ १२. तत्पुरुष समाम के कुष्ट दिप उदाहग्प-- 


-जन 


इदप्पच्चथा ˆ । पुत्लिद्ध ˆ \ दस्णरदस्पनं ` । तम्मृखं ` । उदद्धम्भो* ¦ 
दकसरतं ' । 


१६ स्यादियु रस्सो ३.२३ विभक्तियोके भ्राने ने, नपुसकर वने चव्द 
कै ग्रन्त्य स्वर का हस्व होता ह्‌ । जंत-- 

सलभच्छायं, सलभच्छायेन, इत्यादि । 

२०. इमस्सिदं ३.५४ पूवपद दम का इदः प्रादे दहो जाता दं। 
जेत-- 

द्माय सम्मा पटिपत्िया अ्रःथो-इदमट्टो \ इमेसं पच्चयः--इटप्पच्चया । 

२१. पृंपुमस्स वा ३.५६ पूवपद पमः चव्दक्याविकित्पय पूं भ्रादेद 
गे जाता टै । जसे-पमस्स लिद्धं-पुलिद्धः। पुमलिद्धः 

प्‌ --लिङ्कं = (लोपो २.३६) पु--निद्धं = (सरम्ा दरे १.३४) पुल्लि्धः । 

२२. त्तुपितादौनमारर्रङ्‌ ३.६दे- पूवपद ल्नु प्रत्ययान्त, तथा 
"पितुः भ्रादि शब्दो कै अ्नन्य स्वर्‌ का विकल्पन यथाक्रम, मरार नथा श्रर ही 
जाता हं । जंस- 

सत्थनो दस्सनं-- सत्थ दस्सनं =-सत्थारदस्सनं ¦ कत्तुनो निदेसा--कत्तार 
निहेसो ! माता च पिता च--मतरपितरो {रनद समास) । 

१८ 
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७. कमंधारय ८ एकाधिकरण ) 


९ १३. विसेसननेकत्थेन ३.११ स्यायन्त विशेपण का भ्रपने स्याचन्त 
विशेष्य कै साथ समास होता हं । ञंसे- 

नीलञ्च तं उप्पलं--नीलुप्पलं । मुनि च नो सीह चाति-मुनिीहो। 
सौलसेव ध्न--सीलधनं । कष्हुशप्पो \ लहुतस्ालि । 

9१४. नञ्‌ ३.१२--न' के साथ स्यायन्त का समास होता है । जैसे-- 

न ब्राह्मणे--ग्रमाह्यणोः । श्रपुनगेथ्या गाथ । श्नोकासं कारेत्वा । 


ग्रसूलासलं गन्त्वा ¦ ख्य“ । न्मे ` । 


विकल्पं से-सत्थुदस्सनं, कत्तुनिहेरो, मातापितरो । 

२२. सब्बाद्यो वृत्तिस्ते ३.६९ स्यादि तथा तद्धित मे, स्त्रीवाचकं 
सव्व" भ्रादि शाब्द पुल्लिद्ध-ल्प ग्रहण करते हं । जंमे-- 

तस्सा मखं--दम्मुखं । तस्सं--तच्र \ ताय--ततो । तस्स वेलायं--तदा । 

२४. कुम्भादिसु वा ३.७२--कुम्म'च्रादि शब्द यदि उत्तर पदमेंहय,तो 
पूवपद “उदक शब्द का विकल्प से उदः प्रादेश हो जाता हौ । जेसे--उदकस्स 
कुम्भो--उदकुम्भो, उदककरुम्भो । उदकस्स पत्तो--उदपत्तो, उदकपत्तो ! 
उदकस्स विन्दु--उदंबिन्दु, उदक बिन्दु । 

२५. सोतादिसू लोपो ३.७३--सोतः प्रादि शब्द यदि उत्तर पद में 
हो, तो पूवेपद "उदक" शब्द के उ' का लोप हौ जाता हं । जैसे--उदकस्स सोतो-- 
दकसोतं । उदके रक्खसो--दकरक्खसो । 

२६. ठ नन स्स ३.७४--पृवंपद नन्‌! का भ्र' प्रादे होता ह । जसेः-- 
न ब्राह्मणो--भ्रन्राह्यणो । 

२७. अन्‌ सरे ३.७५--उत्तर पद यदि स्वर से प्रारम्भ होता हो, तो पूव॑पद 
नस्‌" का श्रन्‌" प्रादेश होता हं । जेसे--न भ्रोकासं--श्रनोकासं । न भ्रक्खातं 
--श्रनक्ातं । 

२८. नखादथो ३.७६ नखः श्रादि शब्द निपात हं। इन में पूवेपद 
नन" का श्रः श्रादेश नहीं होता है । जेसे--नास्स खमत्थि इति-नखो' ( = 
नाखून) । नास्स कुलमत्थि इति-- नकुलो ( =नेवला) । 
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सपन्ते * । पुठ्यन्हे ` । 


नखः घ्राति यव्ये हू--नद्ध. नकुल, नयस, नक्त, नाक । 

२६. नगे दष ष्पणिनि ३.८७ -ग्रत्रणौ-वाचक होनें च, चिक्तन्प मे 
^नग' चब्द निपात होता है।1 जसे--नग्य रक्ला। अगा स्क्ला\ नगा पव्बत । 
शया पव्डत्‌ा । नम ==श्रचल । 

३०. सरे कद्‌ कुस्युत्तरःत्थे ३.१०७- उत्तर पद यदि स्वरसे भ्रारम्म 
होता हो, तो प्वंपद कु' शब्द का कद प्रादेय हौ जाता हं । जंसे-कर अ्रत्-- 
कदच्चं । कु ग्रसनं--कदसनं। 

३१. का प्प त्थे ३.१०८--च्रत्प होने के अ्रथं मे, पूर्वपद कु" शब्द का का 
ग्रादेदा होता ह । जैमे--श्रप्पकं लवण-कालवणं । 

३२. पुरिसे वा ३.१०६--प्रिस' दाब्दं उत्तरपदमंदहौ, तोपूरेपद कु 
का विकल्प से का' श्रादेद होता ह । जंसे-कापुरिसो, कुपुरिसो \ 

३३. जने पुथस्यु ३.६१ जन' शब्द यदि उत्तरपदमदहो, तो पूर्वं पद 
“पुथ' शव्द के न्त्य स्वर का उ' हो जाता हं । जेमे-स्ररियेहि पूथगेवायं जनो 
ति--पुथज्जनो । 

३४. सो इस्वाहायतने वा ३.६२--श्रट'(--दिन) या श्रायतनः' जब्द 
उत्तर पद मे हो, तो पव पद छ जब्दका विकल्पने सः श्रादेन हता है! जंसे-- 

चच श्रहानं ममाहारो-- साहं, खहं \ दन्नं श्रायननानं समाहा र-सठा- 
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९ १७. सं स्यादि ३.२१--श्रादि मं संख्या-वाचक शब्द हौ, तो समाहार- 
समास नपुंसक-लिगान्त होता है । जंसे-- 
पञ्चवन्नं गुन समाहारो-- पञ्चगवं । ेतुप्फथं । 


५. क्रियाथं समास 


९१८. ची करियत्थेहि ३.१४--ची' प्रत्ययान्त शब्द के साथ, क्रियार्थं 
का समास होता ह । जंसे--मीलीनीकरिय । 

९१९. भूसनादरानादरेस्वलं सासा ३.१५--मूपण के श्रथे मेंप्रयुक्त 
श्रलं' शब्द, श्रादर कै र्थं मे प्रयुक्त स' शब्द, तथा भ्रनादर के रथं मे प्रयुक्त 
श्रस' शाब्द के साथ, क्रियार्थं का समास होता हं । [देविए-पृ० १५५] जैसते- 

श्रलक{दिय । सक्कच्च । श्रसक्कच्च । 

९२०. अ्रञ्जे च ३.१६ कृं दूसरे भी शब्दों के साथ त्रियाथं का 
समास होता हं । जेसे-- 

पुरोभूय । तिरोभूय । तिरोकरिय । उरसिकरिय । मनसिकरिथ । मन्भेकरिय । 
तुण्टीभूय । 

९२१. रीरिक्ठकेसु ३.८५ री", रिक्ख' तथा क' प्रत्ययो के श्राने से 


यतनं, खेव्ायतनं । 

३५. समानस्स पक्छादिसु वा ३.८३--पक्ख' श्रादि शब्द उत्तर पद 
मे हो, तो पूवपद समान" शब्द का विकल्प से स" श्रादेडा होता हं । जैसे-समानो 
पक्खो--यक्ो, समानपक्खो \ सजोति, समानजोति । 

३६. पुल्ब, भ्रपर, श्रज्जः साय मन्भहि भ्रहस्सभ्रन्हो ३.११०- 
पुञ्ब' ्रादि शब्द [ देखिए--तीसरा परिरिष्ट | यदि पूवपद हो, तो उत्तरपद 
श्रह' दाब्दं का श्रन्हु श्रादेश होता हे! जंसे-- 

पुन्यो ब्रहौ--पुब्बन्हो । भ्रपरन्हौ । श्रज्जन्ह । सायन्हो । मज्न्हो । 

३७. समाननज्जमवस्तयादितुपमाना दिसाकम्मेरीरिक्खका 
५.४२--उपमा के ग्रथ सँ समानः म्रादि चाब्दो से परे, दिस' == ( दिखाई देना) धातु 
से परे री, रिक्ल', तथा क' प्रत्यय होते ह । जेसे- 
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समान' दाब्दं काम श्रादेव लना दं | जन--नमानो दिद दिर््दि-- पर“ 
सरिक्वो, सरिसो । 

९२२. सव्वादोनमा २.२द--दन प्रत्ययो के श्राने च, मव्व' रादि च्छ 
के अ्रन्त्यस्वरका श्राह हं । जन-मो किट दिन्नदि--दी, यादिक्ख्दे, 
थादिस्से { --जंना) । 

6२२. न्तकिमिमानं याक्तीटौ ३.७ ठन न्ये करे नेये, "न. 
कि", तथा दमः कायथाक्रम श्रा, की, नधा ई ब्रादेल हौ जाना द्‌ जन-- 
भवं विय दिन्नति--मवन्त --दिय --री भवादौ । भवदरदं 
कदी, कोदिक्खो, कोदिसो \ ईद; ईदिक्खो, ईदिसो । 

९२४. तुम्ाम्हानं तामेकस्मिं ३.८० प्रत्यय के त्रान =, एकस्य 
नम्ह तथा श्रम्ह' गब्दो कायथाक्रम नानथा मत श्रपेन हतार ¦ उन-- तादो 
ताद्क्लिो, तादिसो ( नुम जना} ¦ मदः, सर्दल्ख्यै, मादिसो { मुम जन) ) 
वहुवचन म-दुष्हादीः श्रम्हादो, उत्यादि। 

; २५. देत्तस्सेर्‌ ३.६०, रिक्व, नथा क प्रत्ययोक्ेश्नानसत, एत 





समानो विय दिस्सनीति--सदी, सदिक्डो, सदसो । श्रञ्जार्दःः अञ्नः- 
दिको, श्रञ्ञादिसो । यवादी, भवादिक्डो; चवादिसो । यादी, य्दिक्छो, यादिसो। 
तादो, ताद्क्खिो, तादिसो । 

३८. रानुबन्धेन्तसरादिस्ह ४.१३ २ तुवन्ध वाला प्रत्यय शयानं 
च्‌, जब्द के श्रन्त्यस्वरयेले कर यपं श्रवयवे करा न्तेप दही काना ह ¦ जत-- 

कि {रति क्‌ --भ्रति (करि नाव्दकै इ कः सोप) 

द्‌ -्रति कति ! कि--रीव कोड } कि--रवतक =कौव्तकं \ {रः - 
रित्तक =--कित्तकं । 

समानो विय दिस्सनि-सदिस -- री ==खदी (दिस चबव्द के इस का नोप) 

समानाय रीरिक्ठकेसु ५.१२५६--समान'दाव्दमे परे, दिन्‌ क्रा 
विकल्प से र श्रादेड होता हं । जर 

सदिस --री --मर--ई सरी । सदी ¦! सरिक्खो, सदिक्खो । सरिसोः 
सदिसो । 


१ 
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राब्द का विकल्प से ए' म्रादेड होता हं । जंस--एदी, एतादी । एदिष्टो, एता- 
दिको । दिस्य, एतादिसी । 

९२६. सच्जायसुदेदकस्द ३.७१--संज्ञा का अ्रथं हो, तौ पूवैपद 
उदक, शाब्द का उद' शरदे होता हं ¦ जंत्त-- 

उदकं धाति इति श्रस्मि--उदधिः"\ उदक पीयते रस्मि इति-उद- 
पातं“ । 


९. इन्द्‌ 


६ २७. चत्थे ३.१९६--श्रनेक स्यायन्त राष्ट का, श्रौर' के अ्रथेमे, 
समास होता हं ¦ पसे-- 


( क ) समाहार" ° 


दन मे नित्य समाहार-समास होता है--्रारी के अवो मे--चक्ल्‌ च सोतं 
च--चक्लुखोतं । सुखमािक्त दवण । छविसंसल्येहितं \ नसरपं । जरासस्णं । 

वाजँ के नाम मँ मुरजं च गोमुखं च--मुरजगेमुखं । पटष्टाछम्बरं । 
सहविकपणविकं ! शतयादितं । सस्परताटं । 

हल के च्र॑गो मे--सखलपाचयं  युगनङ्कलं ¦ 

तेना के कंग मे--रक्िदिलोसरं \ श्रल्षिवम्सं ¦ घनुकलाप । पहुरणधरणं । 

नित्य-वैरियां मे--ग्रहिनङलं । शिल्ारमू दिकं ! काकोलूकं । नागयुषण्णं । 

संख्या तथा परिमिार्‌ मे--एककढुकं । दुकूतिकं ! तिकचतुवकं । चतुक्क- 
पञ्म्वक । दसेफःदसकं । 





३९. दधः त्वि ५.४५-- भाव तथा कारक मे, वहुधा 'दा' तथा धा' धातु 
के श्नन्त्य स्वर का इ' हता हं ! जंस--श्र्पदः निधि, दालधि, उदधि । 

४०. श्रौ ५.४८--भावे तथा कारक मे, धातु से परे श्चन" का भ्रागम 
होता हं । जंसे--उदयानं, श्रणडानं, इत्यादि । 

४१. समाहारे चपुंस्ञकं ३.२०--समाहार-समास नपुंसक लिङ्‌ होता ह । 
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लद्र जन्तुर म--कटयटद्ध । ुर्म{कपित्लिक । उ्मकसं । यस्क 
छोटी जातिया म--न्नोरध्थिकम्‌करिकं \ सप््न्िकसगधिकं । सपाक- 
अण्डालं । देनरयकारं । पपकूरदरट््रकं । 

चर्द-पाधारस म--प्रति्मार्रा२\ कथ्दाएलां ६ ःलपञ्माणं । सम- 
य{पस्पन्‌ं । दिज्जाचरणं ¦ 

न्ध क्‌ नाम स--दीवमञ्िनं । एकुत्तरसदुतष्ड \ खउन्धकथिभद्धः 

लिङ्क विद्धप्तं न--इल्यपुमं \ दहिदानं : ियकद्ुदत्यःपल्यनं । 

विविध विन्द्धा से-ङ्ु्रलाकुसलं । जसवज्जानट्ज्जं । हुवप्पणपलं । कष्ट्- 
सुक्कं ! द्धेकंपापकं । श्रधर्त्तरं । 

दिश्या म--पव्नपरं \ दक्िणल्तरं । एव्ःट-कछणः \ पष्डु्र्‌ । प्रपर 
इक्िणं ! श्रपरत्तरं । 

नदौ के नायां सं--गङ्खायनुनं ¦ मही्तरस । 


(ख ) समाहार-इतरतर 


इनम सयाहार-समास होता हं, श्रौर इतरतर भ- 
(९ ऋ भर = क७ ५ [8 [4 | 4 
तरख विश्चपा म~--कासकुसं कासकुसा, \ उसीरीरणं, उत्तीरबीरणा । मुञ्ज- 
वल्बजं, सुञ्जरब्यजा । 
(> ^ ५ कमज ् ु £ १ 
वृद्ध (वशपा म--तादरपलारूः खःदद्यला ठा । धदास्तकण्णयः ववास्सकण्णा | 


विलक्छनिश्येधं, विलन्छनिग्रोधा । श्रस्तल्यक{यल्थन, श्रस्मत्यकपित्थन्य । साख्सालं, 
साकसाला । 

पशु विचेपौं मं--गजगवनं, मजगथजा । मोमहिसं, मोमहिता । एणेय्पमे(म- 
हिरं, एणेग्यगोमहिसा । एमेग्यवराहं, एणेग्यवरषहा । भजेठकं, ग्रजेदका । कुक्कुर- 
सूकरः कुक्कुरसूक सा ! हत्थिगदास्सवटव, उलियगदःस्नवछवा । 

प्ञी-विशेपां मं--ह्वलाकं, ह्वल. ¦ कारण्डवचक्कदाकं, कारण्डवच- 
स्क वाका ! कदलकः, दकदलाका । 

धन वाचक शब्दों म--हिरव्जयुवण्णं, हिरच्ञयुवण्णा \ मणिसंखमुत्ता- 
देद्ुरियं, मणिसंखमुत्तावेद्युरिया ¦! जातरूपरजतं, जातरूपरजतः । 
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धान्य के नामों मे--सालियवक, सालियवका \ तिलमुग्गमासं, तिलसुग्ग- 
मासा । निष्काडकुलल्थः नष्फष्डङुलत्थःः । 

व्यञ्जनां म--साकषुदं, साकयुवा । गव्यमाहिसं, गव्यमाहिसा। एणेय्यवाराहुः 
एगेग्यनाराहा । मिगसःयूरं, न्िगसायूरा । 

जनपदोमे--कापिकोरलं, का्िकोश्ला । वज्जिमल्लं, वल्जिमल्ला \ चेति- 
विसं, चतिविसा \ मच्छर्रसेन, सच्छप्रसेना \ कुरूपञ्चालं, कुरुपञ्चाला । 


(ग्‌ ) इतरतर 


इनसे इतरेनर-नमास होना है-- 
चन्दिमो च सुरियो च--चन्दिमसुरियः ! समणो च ब्राह्मणो च-समण्‌- 
ब्राह्मणा । मातापितरो । पितपृत्ता* । जयम्पतौˆ“ । 


४२. विज्जायोनिसस्बन्धाःनमा तत्र चत्थे ३.६४ विद्यातथा योनि 
के सम्बन्ध-वाचकं त्तुप्रत्ययान्त तथा "पितु" श्रादि दाब्दो के भ्रन्त्यस्वरका श्रा 
होता ह, यदि उनका वसे ही चव्य के साथ दन्द समास हो । जंसे-- 

होता च पोता च-होतापोतारो ! मातापितरो । 

४३. पुत्ते ३.६५ विद्या तथा योनि के सम्बन्ध-वाचक त्तुप्रत्ययान्त, 
नथा पितु श्रादि दाब्दो के म्रन्त्यस्वरकाभश्रा होता टह, यदि उन का समास पुन 
दाब्द के साथ दह । जंस-पिता च पृत्तो च-पितापुत्ता। माता च पुत्तो च-- 
मातपुत्ता । 

४४. जायाय जयं पति म्हि ३.७० पति" राव्द यदि उत्तरपदमेंटहोः 
तो पूवं पद जाया" शव्द का “जयं' ग्रादेश हो जाता है । जैसे--जाया च पति 
च--जयम्पती । 
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३१. अभ्यास 


१. हिन्द म॑ श्ननुदाद कःलिए-- 
(कं) यावजीवं, यथास्ति; श्रन्तोपाहःदं वा, अन्नेनगर दः, कह्-चगर दा, पुर्‌ 
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तिरोपाकारं वा मन्नू सक्कनैरि। अ्रनुनोम पटिनोम मननि-कःरव्वं। 


(अस्वपाली-गाथातो) (पुरे) काठका नमर्‌-वण्ण-पृदिसा वेटिकिकगः 
मम मद्धजा (कंसा) श्रहु। (इदानि) ते जराय साणवास-तदितः। 
पुप्फ-पूर मम उत्तमद्ध, त जराय ससलोम-गन्धिकं ¦ कान दं सषि 
युरोपितं कोच्छ-पुचि-विचितग्ग-सोभितं त जराय दिन्द्र नहि तहि 
सण्हु-गन्धक-सुवण्ण-मण्डितं मोमते मु वेणिहि (वणीहि।) अलद्रून, नं 
जराय खलति सिर कत । वटू-पनिव-सदिसोपमा उभौ नोमने मु वाहापर 
मम, ता जराय यथा पातनी दृव्वनिका । सण्हु-मुषहिका-सुदण्ण-मण्डितः 
हत्था मम, ते जराय्‌ यथा मून-मूनिका । नूल-पुष्ण-सद्विसोपमा पादा मम 
जराय फूटिका वनीमता। पीन्‌-वटू-पहितुमगता थनका मम रिन्दी व 
लम्बन्ते" नोदका । एदिसो अहु श्रयं ममुस्सयो जज्जरो बहुदुक्खानं नादया | 
सो" पलेप-पतितो जरागतो, सच्चादि-दचनं (वृद्ध-दचन्‌) अनव्यथा 
ति।॥ (म्रञ्जथान होती ति च्म्बपाली-गाथा ।) सुवृत्तवादी द्िपदान- 
मुत्तमो, महाभिसक्को नरदम्म-दारधथि ¦! चिनं चनं मक्कट-सल्चिभः । 
श्रवीत-रागेन सुदुल्िवारियं ति; 


(ग) म7ला-गन्ध-विलेपन-धारण-ण्डन्‌-वि भूनदहुनः पटिविरतो हति । 

सत्ताहं चतुसच्चं तिलक्लनेन भावेतव्य । विकाल-भोगना, च्रवित्ता-दाना 
मुसा-वादा, पटिविरतेन भवितव्वं । दीषद्धुयो भगवा सत-सहस्स-छटभिच्ञ- 
खीणासव-भिक्खृहि ब्रञ्जसं (मग्ग) पटिपज्जि। दिद्रु-धम्म-पुख-विहारिनो च 
श्रपगत-भयभेरवा च कत-करणीया च वुद्ध-पृत्ता विहरन्ति । चीवर-पिण्ड-पान- 
सेनासन-गिलान-पच्चय-मेसनज्ज-परिक्खारा समुदानेतव्वा । वीमंसा-समाधि-पधान- 
संलार-समल्नागतं इद्धि-पादं मावेतव्वं । शओ्रद्रु-पहूत-मत्तेन लपित-लापन-मत्तेन 
तावततकेनेव जणवादं थेरवबादं न वत्तव्वं । भगवा हि उत्तरि-मनुस्स-धम्मा श्रन- 


॥ ॥ ऋ ¶ मयटान्वराक्य्प पाण्याना्् कृएड 
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व-जःप्-स्स्वन-दिवेद्धं सज्फगमः। एकन्द-ररिपुण्णं एकन्त-परियुद्धं संख- 
ध्ल{द्तं प्रह्चण्नयं चरतु श्रगार्‌ श्नज्म्तवनता न युकर हात) राग-रोस-स्रोह 
पसाद-दर्णः ते खीण्तसव-सिक्लुन्‌ पटना उच्छुल-घूला ताला-वत्थु-कता 
प्रतभष्दकटः श्रयति श्रनुष्पाद-यन्मा । उञ्जः-वेदविद-निरोध-समार्पत्तिया वदु 
हन्स्न भक्ट्नो विकेक-निद्रं चित्तं होति विवेक-पोभ विवेक-पव्मारं ति) 
निव्दागोरयं हि व्रह्म-चरियं (वथागनप्पदेदित-धस्म-विनये) निब्डाण्ट-परायणं 
निन्बाण-परिय^स्तानं (न । 


उनका ङः वहु हु से ठचवार लिट हं । दह्‌ दने क्े गहने 


स उङ्‌ मतदाले हथः ह} यह कान बहुत दुरा हु) 
ष्टी नसय यड यहा ह्‌ । उसके पास ष््धहं । भोजन 
ङ्ख कुट गरम हं 1 गदति क श्रनुतार कास करता हं! वुक्च पर बानर चदें ¦ 
लङ्क पः दिये गये हुं । वड चचित्र गाये रखने दाला श्रादमी हं । चमे कः) 
दःस जाता टं ब्रष्ट्य्गो कौ सभादेगयाथा। उक्का श्रादमीह\ दो नाम 
ठता श्वाना श्ाग्याह्‌) एक्‌ इद्टरे का ज्ये सिन मया) वह्‌ मरा क्षगा सरह 
ट : श्रय का दास व्ण? धुक्तो श्राग से थोडा ठी उालिये।! वह्‌ गुड से 
सना हृश्रा चाल खाना द्रु इस दरयृूत के फल पक गये हं ।! वह्‌ श्रे पितः 


[न 


कै उमान हं} उसको कहै लड़क दहह । 
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४. निम्नशलद्व ण्व्य का जिगर कलि, पथा उनके नियमों का निदे 
फ!{नए-- 

जयम्पता । निगसायूरं । पिलक्खनमोध । कुक्कररनूकरा । गद्धायमुनं। 
म्रधर्तरं ¦ इत्थिपुमं । एककदुकं । विद्टारमूसिकःं ! मादिक्डो । सरिक्खो । ग्रले- 
कर्य) सक्करच्च । पच्चवगवं। अ्रवक्ोकिलं । श्रपुनगेय्या | लोहित सालि। 
नदीनोतो । चिनजं। यृपदार्‌ । उरणो । दधिभोजनं । तन्तवायो । सागम्गि। 


पाठ ३ | सृमाद-्रकुरणं =? 


दगण्‌ र चचततंग म पृप्रण्ण वः ण्मय न नकभी ह ग (भ उ क कक = |; = भमन 
दिगुगं । चित्तम्‌ । श्रपुत्तौ । पण्णा । मनिमद | जनिन दजिन्पानि | चात 
सग्ग । श्रषोगद्ग । 


१. समास क्नए- 


[मे छ ५४ 


श्रनु --रथ । पटि --चखोन । वहन धनानि उन्न } त्यदन परमान पम । 
ए भ्‌ यदिस म सत्रर रि श्रय = ज (~+ 3 क | निर्गत न क्च व्या ए, र-ाास 
तुना तादसा । सवर्‌पट्‌ भ्व { न कुल । नस्या कति न्ट | वान्मयः 

[रे ^~ ( 
श्र र्कन्पय [ कृच्छं द र्‌न।। प्व्वरन्न गुन्न नाडा स। कलना जा | बास (चम्पत, | 


(ष 


चित्ता गायो श्रव्यं । परि पव्वतं ठस्मि ददो} दिद्च भोजनं यन्भम्ना | नीय उध्पतर } 


५\ £, ^ 


दढा करण्ड 


सौोथा पाठ 


समासान्त ब्रत्य्य 


य 


९१. समासन्त्व रे.ष्०मपापादौहि भूमिया ३.४१ पापः श्रादि 
दाव्दो के साथ, जव भूमि" रान्द का समास होताः तो उससे परे श्र' प्रत्यय 
होता है । जंसे-- 

पापा भूमि यस्मि ठने--पापभूमि ग्र --पापभूमं ! जातिया उपलक्लिता 
मूमि यस्मि ठने-जातिभूमि श्र =जातिभुमं । 

९२. घंख्यः हि २-४२-सख्या-वाचक दाब्दं कै साथ, जव भूमिः ब्द 
का समास होता है, तो उससे परे श्र प्रत्यय होना हँ । जंसे-- 

दे भूमियो अ्रस्स भवनस्स--द्विभूमं । तिभूमं । 

९२३. नदीगोदावरीनं ३.४२ सख्या-वाचक दाब्दो के साथ, जव नदी, 
तथा गोदावरी' शब्दो के साथ समास होता ह, तो उससे परे ्र' प्रत्यय होता हैँ । 
जसे- 

पञ्चन्नं नदीनं समादारो--पञ्चनदं । सत्तन्नं गोदावरीनं समाहारो-- 
सत्तगोदावरं । 

९४. भ्रसंस्येहि चाङ्गुल्या नञ्जसंख्यत्थेसु ३.४४ यदि वहूव्रीहि 
या श्रव्ययीभाव समास न हो, तो श्रव्यय नथा संस्यादाचके राब्दो के साथ श्रङ्गुलीः 
गव्द का समास होने से, उससे परे भ्र प्रत्यय होता ह । जेसे-- 

निग्गतं म्रङ्गुलीहि- निरङ्गुलं । श्रच्चङगुलं । दे अ्रडगुलियो समाहरा-- 
दरङगुलं । 

९५. दीघाहोवस्सेकदेसेहि च रत्या ३.४५-संख्यावाचक शव्द, तथा 
'दीच', ग्रहो, "वस्स, 'एक', श्रौर देस के साथ रत्ति का समासदहयनेसे 


ष 


4 


पठि ४ | समासान्न यन्यय 


2, 
+| 


उससे परे श्र प्रत्यय हाता ह । जन 

दीघा च सा रत्ति चाति-दौधरत्तं। श्रहो च रनि चाति--ब्रहयस्तं । 
वर्सायु रत्ति--उस्सारचं! पुव्वा च ना रन्नि चाति--पुव्वरद्ं\ श्रपररत्तं। 
ग्रइढा च सा रत्ति चाति--च्रडडरत्तं; अरतिक्न्नाः गति--श्रह्तिरद्तोः द र्न 
समाहरा--द्िरतं \ षएकरष्तं, एरूर त्ति 

९६. गोत्वचत्थेचालोपे ३.४६ यदि दन्द, वहूव्रीहिः या द्वव्य्यीभावं 

हो, तौ समास होन पर गो' दाव्दमपर्‌ श्र प्रत्यय होना दह) न- 

रज्ञो गो--राजमदो । परमो गो-परमगदो । पञ्च गादा धर शअस्त-- 
पञ्दगवधन्ये । दसन गच्च समाहा रो--दसंगद । 

९७. रत्तिन्दिवदारगमवचतुरस्सा ३.४० निम्नलिखित समःनाल्त 
निपात ट्‌- 

रत्तो च दिवा च--र्िन्दिवं । रत्ति च दिवा च रतिन्दिवं। दारा च गावं 
च--दारगवं । चतस्सो ग्रस्सियो भरस्स--चतुरस्सो ¦ श्रनुगवं सकटं वेन के 
ठरावर ही लम्बी गाडी । 

९८. श्रक्छखिस्माञ्जत्थे ३.४९ वहू्रीहि ममास म, श्चकि' शव्द 
परे, श्र' प्रत्यय होता हं । जेसे- 

विसालानि श्रक्खीनि यस्स सो-विसालक्खो । 

९९. दारुम्ह्यङ्गुल्या ३.५० वहूव्रीहि समास मं, "दारू समभे जानें 
पर, श्रदगृली चब्द से परे श्रः प्रत्यय होता हं। जंसे-- 

्रङगलियो श्रवयवा प्रस्स--द्रङ्णलं दारु --पम्राल नृण ग्रादि वटोगने कं 
लिए दौ श्रद्गुलियो वानी वनी लकड़ी । पञ्चड्गृलं दार । 

९१०. चिवीतिहारे ३.५१ क्रिया का व्यतिहार (==्रदना का वदलः) 
समभा जाय, तो वहब्रीहि समातस्त मे चि' प्रत्ययटहोताहं। चि' का इ' रह्‌ जाना 
हं । जंसे- 

° केसकेसी --फोटाभोटी । दण्डादण्डी --लाठखालारी | 


.॥ 


१ श्रायामे नुगवं ३.४८-- निपात | 
२. तत्थ गहेत्वा तेन पह्रित्वा यद्धे सरूपं ३.१० उमे पकड कर, उसम 


् ~> 


^~ त्थियं ^ 9 व॒त्क्रीहि ४६ त्तु 2 प्रत्ययान्त त्था 
\ ११. त्त्वित्थियु हिक ३.५३--वहवीहि समास मः, ल्लु प्रत्ययान्त, तयं 
ऊकागन्त लव्दं = ^~ = नश्य ध व प्रत्यय = ना [न जसः रे 

नन्त चल्डा म पर्‌ उट्ध्रा क भरन्यः होत & 1 अरस 
वहवो कत्तारो एतन्स--बहुकदुको । वहू कुमारियो एतस्मि गामे--बहु- 


छु दिद्ध गामो 1 वहू व्रह्मवन्धू एतास्मि गम--ज्हुबह्यदन्धुकः गामो । 


6१२. दाञ्लतौः ३.५३ श्रौर्‌ री स्थानो मे विकल्प से कः प्रत्यय हन 
द ¦ जते 


बहुमश्लकटे, बहुमालो । 


मार मार कर, जंसे युद्ध करता ह-इम श्रथ मे समास होता हं । जेसे-- 

केसेमु च केसेसु च गहेत्वा युद्धम्पवत्तं-केसाकेसी । दण्डंहि च दण्डि च 
पह्रित्वा युद्धम्पवत्त--दण्डादण्डी । मुदरामुटटी । 

चि स्मि ३.६६ चिः प्रत्यय श्रानें से, उत्तर पद से पहले शराः का ्रागम 
होता है ! जंते--दण्डादण्डी । मुहुामुटटी । 
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वस्या णदद्न्' ५.८८ रमर न्द्र भानः दा त-ना 
शस्त ११९..९१.-५ न ८=-~~ । 14 ~ 24454 शी ~ | टि जच] 
+ ष्टः 
नु (न्नित ी 
& । अर- 
[गन्गे वकृ ~------ ~ = 
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धमक 


दार --लकदटी ! करोःःन उनि-- कार्‌ --चिन्यी, इन्र, विव्वकमय । रहलि, उन्दन्ड्ानं 
भारि > वणा रग्प्यरन्न न गृ मतगुमन्‌ ~र ्ररना [र 
वेदसं ननित्तीनि-- राहु =-्रनुरेन् । अवति गननागमन नना 


# 


[नण (य (क 


जायु ==घुटना । सनेनि, ्रत्तनि मत्त उप्पादलीति-सपनु जो श्रपने म भक्ति 


चोट 


चोटी ¦! वलन्ति, पनिटदटून्दि एट्थ दन्नानि-- तलु । 


~-1> 


उत्पन्च कराव-एहाइ ठ 
सादीयनि श्रस्मार्दयनीनि-- सादर मथर ¦ नाधति अनपरद्धिन ट--साधु-- 
नञ्जन । कनीयतीति--कामु टा । श्रयति, सीदम््देत पवन 
जीघ्र । चटति, भिन्दति श्रमञ्जमावन्ति--चादट्‌ --यामद । श्रयत, पकत्तन्त 


सत्न एतेनाति--स्राचु = प्रण । 
रास्ता णपिम्हियुक्‌ः ५.६--व्म मूद्रमे, श्राकारान्त वातुं पर, 


य का श्रागम्‌ होना हि । जर-- 
वानि गच्छति इति--डायु टव 
२. भ,रथर,दर,तर,प्रर,गरध्रः हनः दन, मकभमः कित 


धन, वहुःकम्ब, प्रम्ब, इसर्ख, चक, भिदः क, इन्दः ्रन्दः यजः पट, 





श्रध ~~ 


८६ 


काह (पिः {~ मटाव्या सरण न 
9 परल महव्याकः 
केण 


ग्रण, रर, वस्त, पसन, पंस, उन्धाउ--इन धातु्धो मे परे उ' प्रत्ययहौता 


दरत्‌ > न्‌ ॥ = + 1 सरः <न रूप्‌ वयन ण ~ "टत द्द 
नरनीनि-- भर्‌ --प्रदि ¦ तरवि ह्पकायन सहेव नि-- रं == देद, निजंन देश । 
चरीयदि. भक्ीयतीति--दर -ट्व्यपाक । तरन्ति श्रननादि--दरू- वृक्ष । 











ट 
श्र [नि जणे भातन्‌ न 1 नं रन्य्म्द ५, ~ 1118 स्‌ ~> सञ्चर ग्रः 
ग्ररनि, सउन-भादेन उने गच्डती कर्‌ दरणं } गरटि, सिञ्चति, गिरति 





वनति वा सिस््मु विनेह्न्ति--पर, या गुर्‌ । हन्ति, ओदनादसु वण्णविनेस्‌ 


न (~ (पुनी "~ ससारदक्छ मञ्खि 
नादनीरि--इन्‌ यदद ! तनन ससारदुक्छन्ति--तनु --ररीर ¦! मञ्लति 


सत्तन दिताहिति उनि--यनु -प्रलापति । भसति, चलतीति--भसु मौ; 


\ उद्ध गन्छतिः तत--केनु ध्वजा । धनति, सह करोतीति-- 
धनु च । वह्‌ इरि निना उम्हि नच्च निग्गहीत लोपो--वंहति, वुद्धि गच्छं 
नति बट --दरधिक ¦ कम्ब, वरण कृसोतोति-- इप्सु वद्‌ । ्रस्वति, अभि- 
नाट कगोरीनि--श्र्डु यन चदन स्पन्ति--इर्लु--ग्र | भिक्छतीनि 
¡ कदु-=धनण ! स द्ायन-- उड्र तूल; इन्दति, नक्क्तान परमिन्नरिय 
पव न--ष्डु--चःद ! प्नन्दातः वन्धति सत्ता एताफावि--श्रन्दु--जजर । 


७५. 


यन्ति अननानि--पदु--दद ¦ पटति, व्यत्त॒भावं गच्छतीति--पष्ु--विचध्नषण ! 
ग्रणति, सु्ृभावन पवत्ततीति ==सृक्ष्म, धान्य विलेप } श्रसन्ति, पव॑त्तन्ति 
मना एनेहि--श्रसरवो प्राण । सुखे वसन्ति भ्रनेनाि --धनं । पसीयति, 
वधीयति सामिकेहीति-पचु =चतुप्पाद । पंस्ति, सोमाविसषेसं नासेतीति-- 
पंच ==घूल । वन्धीयति सिनेहमावेनानि--अन्धु ==वान्धव । 





ख 


८ 





३. बन्धा ध' धातु से परे ॐ' प्रत्यय होताहं; श्रौर 
श्वन्ध' का वध' श्रादेश हो जाना हं । जैते--पञ्चहि कासगुणेहि श्रत्तनि सत्ते 
-वन्धतीति--दधु वहू । 

४. जम्डाडयो-- जम्बू ग्रादि ॐ प्रत्ययान्त शव्द निपात हु । 


निपातनं--चरपत्तस्स प्रापनं, पत्तस्स पापनं, पत्तस्स परिसेधो च । 
जनिस्मा ऊ वृचागसो ! मनानं निर्म --इम सूत्र से जन' धातु के 


ण्याः म (व => न ¢. 
ल र~ २५ 


[1 ~ ज ध जय (3 ~ न स 3 4 (1 का = 
नत का निः हन दहा र्व्छा | फर, च्य तन्यता {.८१--उये नत्र र 


५ =---- + 


[म 
न्‌, जनीयत्ीति वा--जन --ॐ सन्द दध्न । 
ष £ 


८ ~+ ~ न न~~ ------ 
लन धातुके शरम का वृषला ज दू । उ- यः ङम्पःन--च 
ॐ) 











णक [7 # ॥ ॥ १ 8 
करं 1 न्धः ~ ------- * ---~-' -------- "-------~ न 
ध ० छ ट व 8 ट ॥ न 
(१ प््[ 2 । तरत कत्ल चरला । पवन र्प-नयक् न्‌ व्यङ् यन ५.९५ 
त # 1 
(धि क चे 
जी न्नाम ध्ान्द्‌ | ना ----~-~ ~~; +~ + र 
> टर न द्र क । प सवन 3 शममः भ दः पमौ [1 
कण { ॥ 4 ॥। ५ १ नः #। ~ ए की ५ १ "4 १९ गः ४ ५ [ष 1 ५ ५५ द र ४ कि १५५ 1 ४ ५९९५५ र्म ---- ४ 
# 
कर पन्‌ | 
न्-नृष्त्रि 
र +~ ए 9 न ----- १ ॥ 
ननः रपवनन त-क = यन 
भवी 
~ [जी (नीय 
व्वर ----पःः~= {चनन ९ ] दर र्टः 1 = ----- क ध 
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५, 
सन्नि त ' उ “त (च्य ~~~ 
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# च्‌ [४ | 
के, ॥ ; 
न्दम ग्रत } ददत क्न निद्‌वनम्नि---छय --मना | 
= =-= 1 414 4 ४ ॥ ति ` ६ ५ ४१५ ५ | ५ =-= न्‌ ४ { 
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) 


५. तपुरदीधकुरयपुंधसुदा दुन ध्यतुप्रो त पर "कु प्रत्यय हतः 
। दु' का उ' रह्‌ जाता हं । जेस- 
तापीयतीति--तिषु सीसा । उसति, दाहं केरोतीति-उमु--वाण) 
वेति रंसीहि तिमिरन्ति--दिधु चन्द्रं । कुरति, किच्वाकिच्चं वदतीति-- 
कुड राजा । कुरवो जनपदा । पथति, मह॒न्तमादेन पत्यरतीति-पुयु == विस्तार । 
मोदनं, मुदीयतीति वा--मुदु--नरम। 
६. चि न्धा द यो--सिन्धु" श्रादि कुः प्रत्ययान्त याव्द निपात ह । जसे-- 
सन्दति, पर्सवतीति--न्निन्धु नदी । वहन्ति न्रदनाति-साहु ! वधतिः 
उपहवे निवारेतीनि--ङहू भुजा ¦ रंघनि, पवत्तनि राजधम्मर ति--रषु = 
गजा } विन्दन्ति, श्रनेन नन्दन्तीति--बिन्डुं कणिकाः । मञ्यनि, अयति सुर्‌ 
न्ति-मयु : प्रथवा, मवृकरीहि कत-मधृ! रपि, जप्पदि मनन्ति--रिपुं 
चद । रत्ति, जीवतीति-चुचु चु । ग्ररनि, महन्तं माद मच्छि इति-- 
उद -=वड़ा ! श्रन्ति ग्रनेनाति-ॐर जव । प्राचन्यर्ताति--श्राखुं चूहा । 


प 
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तरतीति--थद ==तववार की मूढ । लदूवति, पवत्तति लघुभावेनाति--लघु == 
टलका । भञ्जति विमेतेनाति--पभङ्ग्‌ -ग्रद्कुर ) ठाति, पवत्तति सुन्दरभावे- 
नाति--घुटदुं =-ग्रच्छा। ठानि, पवत्तति च्रमुन्दरमावेनाति--दृट्दटु तुरा 





ृत्या(ि 


इत्याद । 


८९४५ 


= थात्‌ र परे वहधा 'इ' प्रत्ययं नः । उमे 
७. इई-- धातुं म पन वहुवा इ प्रत्यन्‌ हनदह । जन्न-- 





ग्रसति, खिपीथद्मति--श्रसि--तदवार ¦ कसीयतीति-- कद्धि--करपि | 
ग्रानर्यःयनीति--मसि राख । कु सह्‌; ग्रोस्स श्रवादसों; कव्यत्ि, कथेतीति 
कवि ! रवति, गज्जनीति--रडि सूयं । सप्पति, पवत्ततीति--सप्ि घी । 
गन्थतीनि-- ण्ठ गांठ । गदति, पदत्ततीनि--रन-- पत्ति कलीयति, 
पनिर्मायतन--कलि--पाप । उनन्तिः जीवन्ति अ्नेनाति--दलि कर । 
थनति नदतीरि--श्नि नवद । अर्च्य ति, एजीयतीति--श्रच्चि ज्वाला । 
दन सद्धाचनं--यलि -शिद्डन } दन्दोयन्त संवरीयन्ति सत्ता एतायाति-- 





८. दव्थादथः-- दधि" श्रादि 'इ' प्रत्ययान्त शव्द निपात हं जंसे-- 

घन्‌नादवात(नि--दधि दही } ग्रहति, गच्छतीति-श्रहि सप । कम्पति, 
चलनीदि--कःर वानर । सनति जानातीति सुनि श्रमण । मनति, महट्ग्वभाव 
गच्छतीति--मणि रत्न । इक्खति उअनेनाति--श्रक्ि -््रांख ("इक्ख' के 
टका श्र हो मया) । कमति, यातीति--किनि--कीडा (कमः का किमः 
हा गया) । तुरितो तयत यातीति--दित्तिरि पक्षो । कीटनं-केि क्रीड़ा) 
उस्प॒ति, दहनीनि--उक्डलि भाजन इत्यादि | 


द्धि 


भन न॑ द्र "4 घातस्य -+ = उपान्त न म: “~~ या (| उतयं ः 
९. युंकण्छुपरस्ता कि--जिन धातुर के उपान्त मं इ' या उ' रह, उ 


ह) # 
= तृह्ध्‌ा कि ष्रस्यय ~ न = 1 ई +~ र्ता (9 जेय 
परे वहुधा कि प्रत्यय होना हं} कि का 'इ' रहता हँ । जैसे-- 


ष्वा दि-वृत्ति २६२ 
तीनि-गिरि पहाड़ ¦ नूचेति मुन्दरनन्ति--मुचि पवित्र ¦ च्चन्ति एतायि 


रचि --ग्रभिनापः इत्यादि । 

१०. वप्‌, वर, दस्र, रस, नभ्‌, हरः दहन, एणः, इ ग्--रन धटो 
स परे दम्‌" प्रत्यय होना हं । जम-- 

वपन्ति एतायानि--इषि -=जनानय } वरन एतेना--बारि जट | 











वसन्ति एवायानि--वाद्धि == वयुला । गमीयति, ्रस्मादनवचन ममोनर्रीयर्तत-- 

-:----~ {~ चि रत 4. {~ न्त [0 व -------- 
रासि --समह । नमति, हिरतीनि- नानि ¦ हारर्तदि--ह्यि मनन दर्नन 
एननाति- दाति हथियार । पणरि, ररत र्य प्राणी ; पनि, 


वोहूरति एतनाति वा--पर्ठण = हाथ । 





ईैण 
११. भगमा ईण्-भ' तथा गय' धनदाय पर. भविष्यत्काल म, दण 
प्रत्यय होता हं ! जस--मविस्यर्तःति-- भावी रोने काला ! गमिस्सतीति- 
गामी --जाने दाला | 


£ 


१२. ठतन्द लक्खा ई--दइन धातुग्रों स्र पर, ई प्रत्यय होता हं । जेस-- 
तन्दनं --तन्दी --ग्रालस्य ! वक्खीयन्ति सत्ता एतायाति--लक्डी == 


१३. गमा रो-गमः' धानुन पर, गो प्रन्ययहानादटं। गकार 
गह्‌ जाताहं। 

रानुबन्धेन्तसरादिस्स ४.१३२- दस सूत्र म गमः के श्रमः कालोप दी 
गया । जंसे-- 

गच्छतीति--ण्ये पलु । 





६ 


१४. इभी काकरश्ररव कसक वाहि को-इन धातु्रोये परे, वः 
प्रत्यय होता हं । जेन-- 
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एति पवत्ततीति--एको == ्रसहाय । भायन्ति अ्रस्मा इति-- भेको मेदक । 
काति, सदं करोतीति--काको कौर । करोति वण्णन्ति--कवको --एकं तरह 
क्ता रग। श्ररति, यातीति--श्रक्को सूरज ¦ वकति, जौदनमाददातीति--क्कं-- 
दरतक्दटरारविनेनो । सक्केतीि--क्क्को इन्द्र) वाति, वन्ति एतेनानि 
वकः वल्कल । 

१५. अका द थौ--उ्काः श्रादि, कं प्रत्ययान्त बव्द निपात हं! जेसे-- 

उरहीयति वितिनायतीति--अ्क्ा ज्‌! उन्दति, द्रव करोतीति-- 
उञकं--नल । भायि एतस्याति-भीःक मीर 1 सदकोति धास्तुन्ति- 
सिक्का =-सिकहर । दीयति साधद्ि--हाक क्रोध । सस्ति, उदकं 
मण्डतीति-सम्बुक --जवजन्तु िरोप ¦ पुथदि, पत्थरति ग्रत्तनी वालभाव-- 
पुथको खं । सोचन्ति एनेनात्ि--चुद्कं --उजला ! उपचिनन्तीति--उप- 
चिका --दीयक। कस्पनि, चलनीति--यद्धुे कीचड़ (कस्प' का प' घ्रादेग) । 

{न श 


[ ऋ) 


उसतीति--उ्यका ज्वाला ; उसति, दहुदीति-उ 








आ्रानक 
भीत्वानको--भी' धातुं मे परे श्रानक' प्रत्यय होता हं । जस-- 
मायान्तं एतस्मा ति- भयानको 


शिक, आरक्‌ 
१७. सि ङः श्राणिकः का--सिघः' धातु सेपरे श्राणिक' तथा न्राटक 
प्रत्यय होते हं । जंस-- 
सिदूयायति पस्सवतोनि--{ङ्घाणिका == नाक का पोटा । सिदूघति एकी- 
भावं यातीति--दिट्वाटकं --चीगाटा । 


अक्‌ 
य. करादित्वको--कर' श्रादि धातु्रोंन् परे, श्रक' प्रत्यय होता 
हं । जेमे-- 


ण्वादि-वृत्ति २६५ 


क रीयतीति--करके कमण्डलु ! करोतीति-- करको --वन्मोदम्‌; । चरति 
उदकमेत्थाति-- तरको --जल पीन का भाजन । नरन्ति पापृगन्ति सत्ता दन्थारि- 
नरक ! तरन्ति म्रनेनाति- तरक तरण । वःरेतीति-- चरको --दरणः करना, 
धान्यविरोप । जनंतीति--जनक्मै पित्त ¦ कनति दिव्वनीति-- कनकः --म्येनः | 
कटति, महति निवारेति रिपवोति--कटकं नगर 1 कुरति कोरकैः 
क्ली । थवीयतीनि--धदके गच्छ | 

१९. बलयतेद्धकोः-- वनः तथा पतः धातु परे "गरक प्रत्यय हा 
। जंन-- 





वनति जीवनीति-- वलाका --पक्षी-दि्षेप । परति, यान पचाच्छः 
२०. स्मयाकएदय--नामाक श्ादि, द्धः उत्ययल्य चव्द निदान्‌ 
ह ¦ जंस-- 


साति, देहं तनुं करोतीति--सासःक)) दृग धान्य । परिवनि रत्ति 
पिनाको दिवे कः नुप गवति, तदेति एनेनाति--गुदाको सुपारी | 
पटति, यातीति पराकान्=पताका । सलति, यानीति--दलाका--चलाका, वेदो 
के चीर-फाइ के लिए)! विदत्ति, जानातीत्ि--विदाको विद्रान्‌ । पमीर्या 
वोहरीयतीति--पिज्ञाको तिलका पीना, खरी ! 


किक 


६२१. विच्छालगममसा किको--विच्छ, श्रल', "गम, तथा मुन्‌ 
धातुग्रो से परे किकः प्रत्यय होता है) जेस--विच्छति, यातीति-विच््टिक; -= 
तिच्छं) श्रलति, वन्ति एतेनाति--ग्रलिकं = ग्रतत्य । गच्छनीति-गसिकः-- 
जाने वाला । मुसति, भेनेतीति--मूिको == चूहा । 

२. {किक णिका द यो--¶किकणिका' श्रादि किक प्रत्ययान्त सब्दं निपात 
हे । जंमे- 

कणति, सहं करोतीति--किकणिका छोटी षण्टियां । मुदन्ति एतायादि-- 
मुदविका ==ग्रगूठी, फन विशेष । महीयति पूजीयतीति--मर्हिका हिम । कनी 
यति, परिमीयतीति--कलिका --कली । सम्पति, गच्छतीति--श्विप्पिका 
सीपी इत्यादि । 
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कीफ 
२३. इसा की को--इस' वातु से परे कीक प्रत्यय हता ह । जेसे-- 
उच्छीयनीनि--इद्पीका --सीक । 
प 


२४. कमपद णृको--कमः', तथा 'पद' धातुग्रो से परे, णुक' प्रत्यय 
होता हे । जमे-- 
कामेनीति--कामुको =-कामी । पज्जति, याति एतायाति--षादुकः 


५ 
पुट ॐ । 


रक 

२५. मण्डसला ए्‌को--मण्ड', तथा 'सल' धातुप्रो से परे, 'णूके' प्रत्यय 
होता हं । जसे- 

नण्डनि, जतं भूसेतीति--मण्डको == मेदक । सलति, गोचरत्तं उपयातीति-- 
सालूकं --उत्यलकृन्द | 

२६. ल्‌ काद यो--उलूकं' आदि णुकः प्रत्ययान्त चाव्दं निपात हुं, 
जंसे-- 

उलि, गदेसतीति--उलूको ==उल्न्‌ । मञ्जतीति-मधुको वुक्च (मनः 
के त॑ का धघ' हो गया) । जलतीति-जलूका जोक इत्यादि । 


सुक्‌ 


२७. कसा सको--कसः' धातु मे परे, सक' प्रत्यय होता ह । जेसे- 
कस्सतीति-कस्सको कृषक । 


क 
तुक 
२८. करा तिको-करोति' से परे, तिकः प्रत्यय होता हं । जसे-- 
करोनि कीटं एत्थाति-कत्तिका == कातिक्‌ 1 


ण्वादि-वृत्ति 


[ 
7 
११ 


ठकर्‌ 


२६९. इसा ठक ण्‌--दटम' धातु से परे, ठकण्‌' प्रत्यय हेता ह्‌ । जन-- 


इच्छीयतीति--इहटुका ==इट ¦ 


रख 


३०. स मा खो--सम' धातु से परे, ख प्रत्यय होता है । जैत-- 
उपसमेतीति--सडङ्खो =-शद्ख । 

३१. गमुखादयो--मुख' श्रादि, ख' प्रत्ययान्त दाब्द निपात ह । जैवे-- 
मुनन्ति, वन्धन्ति एतेनाति-मुखं । 

सयन्ति एत्थ उका कुसुमादयो वानि--स्षिखा चूडा । विसन्ति एत्थ, पति- 
सन्ति वाति--विक्िखा गली । कनति, दिप्पतीति--निक्छो नुवर पवियारो। 
मयति यातीति--मयूखो ==किरण । लुनाति, छिन्दति सोभन्ति--लृखो = रूदा ¦ 
प्ररन्ति, यन्ति एतेनाति-श्रक्डो गक्ष, पासा ! यसति, पयतति वलिमाह्रणत्था- 
याति--यक्खो यन्न । रटति, जनेतीति--रुक्छो वृक्ष । उसनि, दहति कायग्मि- 
ताति--उक्ो बेल । सहति, भ्रत्तनि कतापराधं खमतीति--सखो मित्र 
इत्यादि । 





णक्‌ 

३२. भ्रज वज मुद गद गमा गक्‌-इनधातुप्रो सपर, भक्‌ प्रत्यय 
होता हे । जंसे- 

ग्रजति, गच्छति सेदरुभावन्ति--श्रगगो --ग्रगुग्रा । वजति, समूटत्तं गच्छतीति- 
वग्गो समूह । मुदन्ति एतेनाति--मुम्गो मंग । गदतीति--गग्गो एक 
छपि ) गच्छतीति--गङ्खा (मनानं निग्गहीतं ५.६६ उस मूत्रसे गम धातुके 
मः का श्ननृस्वार हो गया) । 

३३. सि द्ा द यो--सिद्ध' भ्रादि, गक्‌' प्रत्ययान्त दाब्दं निपात हें। 
जेसे- 

सयति, पवत्तत्ति मत्थके ति--सिङ्धः =सीग (सी' धातुका हस्व हो गया; 
रौर निग्गहीत का भ्रागम हृश्रा) । एरति, चलतीति-एुलिङ्खो--चिनगारी । 
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९) 


उच्चलति, कम्पतीति--उच्चालिद्धो --एक उजला कीड़ा । कलति, नादं करोति 
वहुराजिक्ायाति--कलिद्धो --दव्िणापथो ! भममतीति-निद्धो भौरा । पत- 
न्तो गच्छतीति-पटङ्खे, पटे --रफतिगा । 


(क 
| 
४. श्रमा गि--ग्रग कुटिल गमने। इस दातुसे परं, भिः प्रत्यय होता 
ह । जेच- 


च्य 8 थ मनुर गचद् पभ ८ रि {3 †३। श्राम्‌ 
प्रमति, कुटिन्ते हत्वा गच्छतीति--श्श्सि -=च्राग । 


थु 

५. खा ब ला गु--या' तथा वल' धातुर ते परे, गु" प्रत्यय होता हे । जेसे-- 

या ==पावुपने । यातीनि--दःगु यवग । वनीयति, सवरीयतीति-- 
ग्य --ननःत्‌ | 

३६. से व्या द यो--फरगु" श्रादि, गु" प्रत्ययान्तं छव्द निपात हं । जंसे-- 

फलति, निदान गच्छतीति--फेग्गु =सारहीन । मरतीति--सगु मृग्‌ 
ऋषि ¦ हिनोति, पवत्ततीति--हिङ्गु टीस । कमीयतीत्ति-कङ्गु =-धान्य- 
विेप इत्यादि । 


। 





व्‌ 

३७. ज ना घ--जन' घातु से पर, च' प्रत्यय होता है । जंस-- 

जायति ममनमेतायानि--जह्वा (जनः धातु के न" का निग्गहीत हौ गया-- 
मनानं निग्गहीतं ५.९९) । 

३८. मे घा द यो--मेव' ग्रादि, धः प्रत्ययान्त शब्द निपात हं जंसे-- 

मेहति, भिञ्दतीति-ेैघो (मिह सेचने । 'ह' लोपो) । मुण्हन्ति सत्ता 
एत्थानि--स्येदो तुच्छं । सति, लहुं हृत्वा पवत्ततीति-सीघं दीघ ! निदह्‌- 
तीति--निद्ाद ग्रीष्म । महीयति, पूजियतीति-सघा --एक नत्र इत्यादि । 


च 
३६. चु -सेर-वरा चो--इन धातुभ्रो च परे, च' प्रत्यव होता हं। जस-- 
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४ 
ति र्क्वात्ि--चोच-उपभत्तप्लविवेमो समति. श्रयति 
चव।त॒ त्क्व त--चेचच--उपमुत्तं सया । भराति, श्रप्यत्त दनं 


हिसतीति--सच्चं --सत्य । वारेति सुखन्ति--वच्चं पादाना । 


@ 
चु, शचि 
४०. मराचु ईच च-मरःधानुन परे, च्‌: तथा टचि प्रन्यय हते 
हे, श्रौर च' प्रत्यय मी । जेन-- 
मरणं--मच्दु--मौत । मारेनि, ्रन्धकार विनायतीति-- मरीचि == किन्ण, 
मृमतुप्णा । मरतीति--नच्चो प्राणी | 
(न 


= क 


$ 


(ष्व 


१ द 


४१. कुस-पसा छिक्‌-टन धातुप्रोने परे, छ्‌ प्र्यय होता दरे 
जम-- 

कुसीयति, ग्रक्कोसीयतीति--कुच्छि पेट । पनीयति, वावीयति एत्थति-- 
पच्छ --खची, डाली । 


र 
४२. कस-उसा चुक्‌-इन घतुप्रो स परे, शुका प्रत्यय होता हे। जने-- 
कसन्ति, विलेखन्ति एत्थाति--कच्छ खुजली । 


छो 


४३. श्रस-मस-दद-कुच-कवचः दछो--दनधलुप्रोने परे ट अत्यय 
टोता हे । जंसे- 

ग्रसति, खिपतीति--श्रच्छौ =-भाल्‌ । ्रारसति जलन्ति-मच्छो -मद्टली । 
वदतीति--दच्छो वत्स । कुचीयति, संकोचीयदीति-कोच्छो पीदा । क्च 
यति, वन्धीयतीति-कच्छो == तराई । 

४४. गु च्छा द यो--गुच्छः श्रादि छं प्रत्ययान्त चाव्द निपात ह । जन-- 

गोपीयतीति--नुच्छो =गुच्छा । तुसन्ति भ्रनेनाति--दुच्छं ध्यः, 
पोसन्ति तनुमनेनाति- पुच्छ पं इव्यादि । 


शने 
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४५. श्रस-जु उट्‌ च--श्रर'धातुमेपरे, जुः प्रत्ययः होताहे। श्रर'का 
उ' प्रादे होता है । जेसे--प्ररति, ब्रकुटिलभादेन पवत्ततीति--उनजु सीधा । 
४६. र ज्जा द यो--"रज्जु' ्रादि जु' प्रत्ययान्त गब्दे निपात हँ । जने-- 
रन्धन्ति एतनाति--रज्जु =रस्सी ("दधः धातु का !रध' हौ गया) । त्रम- 
च्वित्थानि-- मञ्जु -मञ्जृल इत्यादि 


[1 


म्‌ 

४७. निधा भक्‌--गिध =्रभिकट्खाय। इस धातु से परे, भक्‌" प्रत्यय 
होना रं । जैमे-- 

गेधतीति-गिर्मो =-गीध । 

४८. वज्कादयो-- वज्र श्रादि ऋक्‌ प्रत्ययान्त शव्द निपात हं 
जंस-- 

दन --याचनं । वनोति, अ्रत्तानं भ्रनुभवितु याचतीति--वज्भो --फलहीन 
वृक्ष । वङ्कः स्वरी । वन" का "विन" श्रादेदा हौ जाने मे--किङ्भो ~ 
पवेत । सञ्जयतीति-- स्म --रजत इत्यादि । 


| 

४६. कम-थजा जो--दन धातुर से परे, ज' प्रत्यय हता ह । जंसे-- 

कमीयतीति--कञ्ञा कुमारी (कम' धातु के म' का निग्गहीत हौ गया) । 
यजन्ति श्रनेनाति--यञ्ञो यन्न । 

५०. पुणा जं--पु' धातु सेपरे, विकल्प से ज' प्रत्यय होता ह । जेसे-- 

पुणाति, सुन्दरत्तं करोतीति--पुञ्जं कुशल कमं । 

५१. श्रर-हा ओ हास्सहिरक्‌ च-भ्रर' तथा हा' धातुसे परे, ज 
प्रत्यय होता ह । हा" का हिरन्‌' प्रादेश टौ जाता है । जंसे- 

ग्ररीयते, गम्यतति--श्ररञ्जं --वन । जहाति सत्तानं हीनत्तन्ति--हिरञ्ञं = 
धन, नोना । 
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8९, 
1) 
# १1 


कट 
४२. किर-तसा कौटो-दन धातुर से परे, कौट प्रत्यय होतः हूं । 
जंस-- 
सोभेतुमेत्थ रतनानि विकिरीयन्तीति--किरीटं ==मकुट । तरन्ति, यन्ति 
सुरूपत्तमनेनाति--तिरीटं पगड़ी । 


अट 

५३. तका ह टो--सकः' ग्रादि घानुग्रो मे परे, श्रट' प्रत्यय 
जस-- 

सक्कोति भारं वहितुन्ति-- सकट --गाईः ! अ्रकसि, निरोौरन श्रनमीनि-- 
कटं =-वुरा, रप्रिय । करोति श्रमनापन्ति--करटः--कःत्रा । मक्कति चनं 
तीति--म्क्कटे वानर । देवीयति पजीयतीति-देवटे--छपि ¦ कमि, 
इच्छति श्रारोहत्तन्ति--कमरी यौना 

५४. मकुट -श्रावाट-कनाट-कुक्कुटू--ये यव्द निपात हं} अने-- 

सङ्कनि, सोभेतीति--मकुटं मकुट । भ्रव्यते, खञ्जने नि--श्रादष्ये ~~ 
गढ्ा । कवति, रवत्तीति--कक्चारं --किवाड । कृकति, गोचरमाददातीति-- 
कुक्कुटो ==सूर्गा । 


1 


8१ 


॥ १1 1 # 
न्न 
--)1 
न 

१, 





ठ 

५५. कम-उस-कुस-कूसा ठो-इनवातुग्रामस पर, ठः प्रत्यय हाना 
हे । जंस-- 

ग्रोदनादीनि कामेतीति-- कण्ठो--गला । ग्रोदनादीसु उण्हेन उनीयतीति-- 
ग्रोट्ढो ==्रोठ, ॐंट । कुसीयति, प्नवकोसीयति-कोट्ढो यान कौ कोटी । 
कसति, याति विनासन्ति--कट्‌ढं लकड़ी । 

५६. कुटुदयो--कुटरु' श्रादि @' प्रत्ययान्त ग्द निपान हे । जंते-- 

कुच्छीयतीति--कुट्ठं = कुष्ट । कुणति, नदतीति-- कुष्ठो प्रत्यन्त क्षीण । 
ग्रक्कोमीयनीनि-- ष्ठो जिसका हाथ पैर कटा हौ । दंनति एतायाति-- 


[क 


ण्वादि-दृनि २५२ 
(रे 
॥॥ 
६१. द्रि श्मदितो ल्--दी' ग्राहि शातय परे, नि प्रत्यय हना! 


व॑[यत{त--वण--जूरा । मवन-दःटः समान्‌ च्तितपय्द न नमह्‌ ¦ 


निसेवीयतीति-निदेणि =-निसनी । सपनि, पत्छवतीनि--सःणि --दनड ¦ दन्न 

















न इत्यः (> 
वहतीति-रेणि = क्य ! इत्यदि 
[ (३ 
अषि 
ग = {---2 = 1 नूर न न 2 
दर्ट ४ ह्र ६६ द *\€ै नरा{7 ) ८: { ६ ९ श 2 र १. ५ ५. प्त ४. | 
न्भ उस [पे 
हं । जस-- 
>. (= म्‌ कै्कानबि = ४9 ह न न 
गण्टातीति-- गहि -जठनाःग्नं | यरीय्नि, पर्य व--्म--ज्न- 
[ ५ + व = क --- | ^ 
मन्थन की लर्दी 1 वार्दर प्‌ दः | ररव, सम. 


५ त 
स्रि --सागं } तरन्ति च्रननान--दरप --पङद्र, स्म| 


स 
६३. री -वी-हाहि णु-इन धातुग्रों से परे, ण" प्रत्यय हलः ह! जं 
रीयति पस्सवतीति-रेणुं रन । वेति, पवत्ततीति-देणु दास ! माति 
दिप्पतीति--भाणु किरण । 
६४. खा ण्ठा द यो--खाणु' प्रादि णु' प्रत्ययान्त चाब्दं निपात ह्‌ । जन- 
खञ्जति, श्रवदारीयतीति-खाणु टट । जायति गमनमनेनानि-जाणुः 
जण्णु =चुटना । ट्रीयतीति--हरेणु गन्धद्रव्यं इत्यादि । 


णु 
६५. क्डादितो गो-कु' प्रादि बव्दो सत परे, ण' प्रत्यय होता द। जनम-- 
कवति, नदति एत्थाति--कोणो पास, भ्रंङ, वीणा श्रादि का दण्ड । 
सुणोदीति--सोणो कुता, मनुष्य । 
दवति, पवत्ततीति--दोगेः --एकं परिमाण ! विकूपत्त वारेतीति--उण्णो- 
रग । सवनं करोतीति--कण्मो --कान । पणीयति, वोहरीयतीति--प्णो-~ 


३०. पालि सहाव्याकरण 


रक्षा । निलीयन्ति एत्थाति--देणं =-गुफा, छिपने 





क्[ ह्यति । 


६६. सुवीहि णक्‌--सु' तथा वी" धातु से पर, णर्‌, प्रत्यय होता 
जंस-- 
सुणोनीति--चुगो कुत्ता । वौयतीति- वीणा ) 
७. ति जः इ शे--तिग' भ्रादि, ण' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह ¦! जंसे- 
नियानं । ज लोपो । तेजेति एतैनाति--तिणं वृण ¦ लीयति, रसतो 
सव्वत्य प्रत्लीयतीति-दौणं --निमक । चेहीयतीति--लेणं ! गच्छतीति- 
पेते वल । हर्दःयनीति--हरिणो मृग । ग्रत्तनो लूखभावे सम्पत्तं ई्रति 


कप्पनीनति-इ{रियं --ऊसर । अाथत्थवायततः श्ण नगर । धृणा ==वर 


८0 ८ 


~) 


का खम्ना इत्यादि । 
६८. दवण-वर्ण-दर्णादयो-- रवः 


। 


ग्रादि दाव्द, श्रणः प्रत्यय से 
रवनीति--रर्णटे =कोयन । वहितीति--उरण्मै ==चहारदिवारी । पूरीयत 
| 


ग्रनेनानि-पुरष्मे--पूरा करनं वाला 


श्रि 
६९. पा-वसा श्रति--पा' तथा वस' धातुसे परे, श्रति' प्रत्यय होता 


है। पूवंस्वरकालोपहौता दहं जंस- 
पानि, रक्वतीति--पति स्वामी । वमन्ति एत्थाति- वसति --घर । 


तु 


भे 
७०. धा-हि-दि-तन-जच-गम-सखरा तु--उन धातुप्रोसेपर, तु 
प्रत्यय होता हं । उस-- 
धारेनीनि--धातरं गरक श्रादि।! हिनोति, पवत्तति फलं एतेनाति-- 
हेत कारण । सेवीयति जनहि इति--सेतु पुल । तन्यतेति--तन्तु सूत्र । 


चकौ 





[ म 

५ । ३ 
गियते [क त 
जनं ष | ल सि = पमि म जात १1 = ० 
ज कस्मकिलसः हति --अन्तु ! जाव्‌ःन कन्य वन्वन ¦ 7 
हे ५ 

् पृपूल | गच्छन ति ७४ न~ क दक व क न्य 1 भ कतक 
१614111. न 1.141.110 

८ < 


श्रदेच दो जाना ह । जस्-- 
ग्रति, पवत्ततीति--उद ऋतु ' 

७२. पिदा दयो--पितु | 

पा -=रक्डनं } भ्रास्स इत्त । पान, रक्छररीत--यपिनः। तनन जष्ठः 
भातीति--शषष्वा--माई ! धा-धारणे : श्रास्य ईः : कादर ता 


पत्‌ 


+ (न ध स्त त नं कः न = < 
वेटी । दहति, ठन्धवं पपूरतीति-इहिति दरदा । जन यन्न : प्रस्य ह्ःनः म 





चन्तादेसी : पपत्तं जनेतीति-जातः दाद); सर्वान. पन्थ दरद 
र्ता नाती । हवदि, पूजेनीति--हता दवन क्न बा! पना, मयनं 
भवं पवित्तं करोतीति-- प्यः पोता 


रत्‌ 
+ 
७३. जनकरा रतु-जन' तथा कर धातु सपर, रतु प्रत्ययहातः 


^र' श्रनृबन्ध, अन्त स्वरादि को चोप करनकेलिर्‌ हुं । जर 
जायतीति--जदु लाह । करीयनीति--क्ु य : 


1 


2 ५ 


न्त्‌ 


७४, घ का उन्तो--सक--सत्तियं । इन धानु रे पर्‌, "उन प्रत्यय हान 





2 1 १, 
| 


म्ब 


[ ्राकासे गन्तुं ] सक्कोतीति-- सकुन्तो पर 


ग्रोत 


७५. कपा श्रो तो--कप =ग्रच्छादने। इर धातु म पर, शरन प्रत्यत 
होता हं । जैसे- 

कपतीति--कपोतो ==कवूतर । कही कही, त' का ट॑हौ जाता द 
कपोटो--कवृूतर 


पालि महाव्याकरणं 


१41 
9, 
„६ 


अत्त 

७६. वसः दी ह न्तो--वस' प्रादि धातुमे परे, श्रन्त' प्रत्यय होता हं | 
जंन-- 

वतन्ति एतस्मि काले कीठापयुता इति--कसन्ते । रहति, जायतीति-- 
खुहन्तो वृश्च, इस नाम का एक मृगराज । भद्‌ कल्याणे : भद्िस्स संयोगादि- 
लोपौ : मज्जति कल्याणधसम्मन्ति--भदन्तो --प्रब्रजित । नन्दति एतायाति-- 
नन्दन्दी स्खीं ! जीवन्ति एतायाति-जीदन्ती--ग्रौपधि । सयतीति---पवन्तो-- 
तदी ! रोदापेतीति-- रदन्ती ग्नौ पयि । श्रवति रक्खतीति--श्रवन्ती जनपद | 

७७. हिसीनं मक्‌ द--हि' तथा सि' धातु स परे, श्रन्त' प्रत्यय होता 
है; उससे परे म क श्रानम होता हं । जेमे-- - 

हिनिति, हेमन्तो ऋतु । सयन्ति एत्थ ऊका 
चमूमादयोति--सीसन्द सग । 











इत 


७८. टु छ सष इ त--उन धातुग्रो दे परे, इतः प्रत्ययहोता है। 


५ 
२ | 
९४ 


प्रततना किनं हननि--हृरितो हरा रंग । रुहतीति-- रोहितो =-एक 
तमह दी उष्र्यी । रुहि, दरीरं व्यायनवसनाति--योहिदं (रस्स लत्त-- त्यत} 
त ¦ प्रत्नं गष कुलिति, पत्थरतीदि--कोलितौ द्वितीय प्रग्र श्रावक, इस 


नास काकं श्राय । 


अरत 
७६. भैरादीह्यतो--मर' प्रादि धानुश्र स परे श्रत" प्रत्यय टता ह) 
जने-- 
भनन{लि-- सर्दी ==नट ! रज्जन्ति एव्थाति--रजतं चाँदी । यजितव्बो 
ति म ==ग्राय ¦! पचतीति--प्चतो रसोइया । 


अआतक्‌ 
८०. किरादह्ादक्‌-- किर) प्रादि धातु से परे, श्रातक्‌' प्रत्यय होता 
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र [विनियो 91 ८ कन क ५ ग. 

रत तो --मोता । पनीयनोनि- ष्पाद -- । रयन गोत 
र यं ग्रनेनाः 8 2 सदमन व ् क्त नः 

गोत्र । यजन्ति श्रनेनादि--यीत्तं रः ¡¦ समायन य्दा गतं = 
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५ ५४ (न (4 ३ ~+ 4 ५ 
४ 
2 ¦ म~ 
॥ १ 


[१ 


वनति, सिच्वनीति-- घतं द.) नवीयर्तःन--सिले --उमन्म ¦ दुव्वलन्ा 
दवति उपनपरीनि--दूत । मिज्यदि- ननर्त नि-- सिक्त निद ¦ चिन्नि 


चित्तं -विनान, चित्त--क्म श्रादि ¦ पानयरःटि-- प्त --देटा । विन्दति 
घन्‌ ¦ वरभ--्ंत्त --द्रह्यचसः श्रद्‌ ब्रन 





=] 
प < 


र 1 


२०८ कालिस 


नो श द 4 ॥ [५ ८. ~ प्रलयः ये जम = 
८४. मेक्धाई यो-- नत्त यर कू' प्रत्ययान्त नघ्ड [नपन्‌ हे । जम-- 


५ + नि का 
नयति, पपेतीनि--रेर =म्रोखं ¦ करग--कुत्तं {कवः } कवति पानानि 
कुन्ती --एक टथियार । मुटृटु रमर्तीलि--रुदतः == सुख मदास 1 मिट, मिञ्व्‌- 


€\ 


[मि 


तौति-- भुद--पडाव । पानीयर्वानि--पलिटः -=वालका परकवा } पलितं यस्म 
ग्रत्थि सो--श्लिप्तो ¦ र्लता इत्थी ¦ मिहन--{दतं --मुसद्रगहट ¦ (मद का 
सि" श्रादज्ञ हो गया] । 

मिहरं--निहितं --मृसकुराटट ¦ कृनीयाति, प्रवकनीयनोनि-सुस्ल -= 
काहि । तन्ति वन्धन्ति वरावासं एतायः(न-- सीता ==दन का जोन इत्या? 





अर्थ 
ध. ससदी ह थो--सम' श्रादि भरातुर म पर, प्रधः प्रत्यय हेता 


हं । जंस-- 

सरना नि---- न ~. समाधिं । दरण--दरथी पीडा 1 दमन--दमथे -- 
दमन । क्रिलमन--कलमथ परिश्रम ! सपन-- पथते == सगन्ध } प्रवसन्तं 
एत्या पति--प्रायक्चथौ --घर ¦ 

६. उपवद्षा वस्तोट्‌ द-प -पूर्वक 'वस' घातु न पर्‌, श्रथः 
प्रत्यय होताह, वस" का श्री" ग्रादे हाता हू । जंसे-- 

उपवसन्ति एत्थाति--उपोश्चथ -=नि{धविनेप, नवे। हृस्ति-कूल । 


दू 

८७. रमा धक्‌--'रम' धातु स परे, थक्‌ प्रत्यय होता टू । जेम-- 

रमन्ति, कीठन्ति एतेनाति--स्यो । 

८. तित्थादयो--तित्थ' श्राठि, भक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हं। 
जेसे-- 

तर तरणे : ्रस्स इत्तं, पररूपादि । तरन्ति अ्रनेनाति-- तित्थं =-वाट । 
सेचतीति-सित्थं मोम । हसन्ति श्रनेनाति--हत्थो == हाथ, नक्षत्र । गायतीति 
गथा पद्य विशेष । श्रन्ति, पवत्तन्ति भ्रनेनाति--श्रत्थो घन । रोगं तुदति, 
पीटेतीति-तुस्थं दवा । यु -मिस्सने । यवतीति--यूथो == किन्हीं जानवरों 
का समूह्‌ । पटिकूलत्ता गोपीयतीति--गृथौ मेला इत्यादि । 


ण्वाटि-वृत्ति २३०६ 


‰ 
८९. वस-मस-कुरः यु-इन धातुप्रो से परे, थु' प्रत्यय होता हं । 
जेसे- 
वसन्ति एत्थाति--बत्थुं पदाथ । दधि श्रामसतीति--सत्थु मदा । 
कुसति, श्रक्कोसति भेरवनादत्तादि--कोत्थु सियार । 


थि 
६०. छ करू-यखा थि--सक' तथा 'वसं' धातुसे परे, थिः प्रत्ययं हौता 
हं । जंसे-- 
सक्कोति गन्तुमनेनाति--सस्थि जव ¦ वसीयनिं अ्नच्छादीयतीति-- 
वत्थि पेड । 





थद्‌ 
६१. नीतो भिक्‌--वी' धातु स्न पर, थक्‌" प्रत्यय होता ह। जसे-- 
वयन्ति, गच्छन्ति एतायाति--दघ गली । 
रथम्‌ 
६२. सरिस्मा रथिण्‌--सर' धातु से परे, रथिण्‌' प्रत्यय होता है। 
जंसे- 
सारेतीति--षारयि -=रथ हाँकने वाला ¦ 
इथि 
६३. ताता इ थि--ता' तथा श्रत' धातु से परे, इथि' प्रत्यय होता हँ । 
जंस-- 
तायति, पालेतीत्ि--तिथि । अ्रतति, गच्छतीति--श्रतिथि। 
थी 
९४. इ सा यी--'इस' धातु से परे, थी' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
इच्छति, इच्छीयतीति वा--इत्थी--नारी । 
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दक्‌ 


५. 

९४. रुद-खिद-मुद-मद-दछिद-सूद-सप-कमा उक्‌--इनधातुप्रो 
से परे, दक्‌' प्रत्यय हौता है । जंसे-- 

रुदतीति--सहौ--उमापति । र" का 'ल' होने से, लुह -= वहं लिया ! खिदति, 
ग्रसहतीति--खुहो =क्र । मोदन्ति एतायाति- सुहा =-श्रगूठी । मज्जन्ति प्रस्मि- 
न्ति--मक्षे माद्र जनपद । छिज्जतीति--चिहं छेद । मृदति, सापिकेहि भति 
पक्खरतीति--युष्ैः ग्र ! सपन्ति ग्रनेनाति--सहये =दाव्द । कामीयतीति-- 

कन्दो --मूल विशेष । 

६६. कु न्दा द यो--कुन्द' आदि, दक्‌ प्रत्ययान्त शव्द निवात हे । जम-- 

कामीयतीत्ति--दुष्े एक प्रकार का फूल । मलञ्जतनि-- न्दो जड । 
वृणीयति सवरीयतीति--चुन्दय -=एल प्रदे । निन्दीयतीनि--निहाः -नीद । 
उन्दति, किलेदती ति--उहौ उद विलव । सम्मा उन्दति, किनेदतीति-- 
समुह समुद्र । पलति, हिसतीति--पुलिन्दौ --कवर्‌ इत्यादि । 





त 


९७. द श दु--दद दाने; इस घातु म्न पर, दु प्रत्यय होता हं । जच-- 
दुक्खं ददातीति--इद्दु दाद । 


४। 

ध्न. खण-श्रन-दम-रमा घो--दइन घातुभ्रो से परं, व' प्रत्यय होता 
ह । जेसे-- 

लाणेन खञ्जते ति--खन्धो == राहि । अ्रनति, जीवति एतेनाति--श्रन्धो == 
ग्धा ! दमेतब्बोति--दन्धौ ==-जड । रमन्ति एत्थ सप्पादयो ति--रन्धं विल । 

६९. सुद्धादयथो--मुद्ध' रादि, ध' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । जंसे-- 

मोदन्ति एत्थ ऊकादयोति--मुद्धा शिर । भ्ररन्ति, यन्ति एत्थाति--श्रद्धा-- 
माग, काल । गेधतीति--ग्द्धो =गिज्णो । पटिवेधतीति--विद्धं निर्मल 
इत्यादि । 
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धुक्‌ 

॥ 

१००. सीतो घुक्‌--सी' धातु से परे, धुक्‌' प्रत्यय होता ह । जैसे-- 
सयन्ति एतायात्ि--सीधु --एक प्रकार की सुरा। 


कन 

१०३१. बर -श्रर-कर-तर-दर-यम-श्रज्ज-मिथ-स्तका कु नो-- 
इन धातुप्रों से परे, करून प्रत्यय होता हं । जेसे-- 

वारतीति--बरुणौ इस नाम के ईदवर देव राज, वृक्न [रा नस्स णो ५.१७१] । 
अ्ररति, गच्छतीति--श्ररुणो सूर्यं । परदुक्खे सति साधूनं इदयकस्पनं करोतीति-- 
करुण दया । बालभावं ्रतरि, तरतीति--तस्मौ युवा । विदारेतीति- 
दारुणो --कड़ा । यमेति, नासेतीति--पमुनः--नदी । भ्रज्जति, धनसञ्चयं करो- 
तीति--श्रन्जुनो--राजा, वृक्ष विदेप ¦ मिथो सद्धमो ति-- मिथुनं --जोडा । 
सक्कोति इति-सकरनो पक्षी । सकुनी । सकूणो } सकण । 


इन्‌ 

१०२. श्रजा इनो--श्रज, वज गमने इस धातु से परं, “इन प्रत्यय 
हेता है । जेसे- 

ग्रजति, विक्कयं यातीति--अ्रनिनं --चमड़ा । 

१०३. बविपिनादयो--विपिन' श्रादि, इनः प्रत्ययान्त दाब्दं निपात दहं । 
जंसे- 

वेपन्ति एत्थाति--विपिनं --वन । सुपन्ति एतेनाति सुपिनं =-= नीद, सपना । 
तुदन्ति, सत्तं पीठेतीति--तुहिनं हिम । कप्पति, रिपवो विजेतुं समलत्थेतीति- 
कप्पिनो -=राजा । कमन्ति, एत्थ मीनादयो पविसन्तीति--कमिनं ==मछली 
जाने का छोप । देन्ति एतेनाति-- दिनं --दिन । 


कन 
१०४. कि रय क नो--किर' धातु से परे, कन" प्रत्यय होता है । जंसे-- 
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किरन्ति पत्थरन्तीति--किरणा किरण । [रा नस्स णो ५.१७१- इस 
सूत्र से, र' के उत्तर न" का ण! हो गया || 


न्‌ 
१०५. द -नि-इ-सीह्ि नद्ध्‌--इन धातुग्रो से परे, चक्‌, प्रत्यय होता 
हं । अरे-- 


ग्रदेसि, खयमगमासि इति-- दीने निधन । पञ्च मारे ब्रलिनीति- 
लिने वृद्ध । एसि, इस्सरत्तं अ्रगमासीति--इनो---स्वामी । मीयते, हिसीयते ति-- 
मीनो --मदली । 


स्‌ 


{८ 


दन धालुग्रो से परे, न' प्रत्यय होता 





१०६. सि-धा-की-दादहि नी 
हं । जेरे- 

सेति, ठन्धतीति--देनो वाज । सेना । धारेतीति--धाना --भृजा । वति, 
पवत्ततीति- वेनो =-एक हीन जाति ! सत्तसु वाति, पवत्ततीति--वानं - -नुष्णः | 

१०७. अ न्प इ यो-- ऊनः श्रादि, न' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । जैस-- 

उह == वितक्के । ह लोपो । उहन॑--ऊनो =-च्रपूणे । हि ==गतिय । दीधरत्त 
हेसि, हीनत्तमगमीति--हीन्पे । चि चये । दीघरत्त चयन्ति एत्थ रतनानीति-- 
चीन चीन देदा । हनिस्स जपो । हञ्जतीति-- जलय --कटि ! ठाति पवत्ततीति- 
थेन चोर [ठ' का थ' हो गया] 1 उन्दीयतीति--श्रोदनो ==भातं ['उन्द' का 
्रोद' हय गया । रज्जते श्रनेनातति--रजनं रंग । रज्जति एतायाति- 
रजन रात । पज्जति, गच्छतीति--पज्जुच्ो ==इन्द्र, मेव । गच्छन्ति एत्थ 
विहुङ्गादयोति--भगनं =श्राका् इत्यादि । 


तन 
१०८. वी-पता तं नो--इन धातून से परं, तनः प्रत्यय होता ह । 
जसे-- 
वेति, पवत्तत्ति एतेनाति--बेनं =-वेतन । पतन्ति एत्थाति-- पत्तनं --नगर । 
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तनक 
१०९. शसा तनक्‌--रम' धातु से परे, तनक्‌' प्रत्यय होता हे । जैसे-- 
रमन्ति एत्थाति-रदनं मणि रादि, हाथ भर लम्बा। [गमादिरानं लोपोः 
न्तस्स ५.१०९--इस सूत्र से रम" धातुके म' कालोपहौ गया।] 


क्‌ 
११०. सू-भादहि नु क्‌--इन धातुग्रों सेपरे, नुक्‌' प्रत्यय होता ह । जंसे-- 
पसवीयतीति--सूनु पुत्र । भाति, दिप्पतीति-- भानु सूरज । 
१११. धास्से च--धा धारणे इसं धातुसे परे, नुक" प्रत्यय होता हेः; 


घे ‡ 


तथा धा'काधे' प्रादेश होता हें । जमे--धारेतीति--थेलु गायं । 


अनि 
११२. वस्त -श्ररट-श्रदव-धम-श्रसेह्यनि--वत्तन्ति एतेनाति--वत्तनि 
==कन्नन दंडं 2 । वत्तनी ==मागे । ग्रटते, गम्मते ति--श्रटनि -=मञ्चद्धो {| 
सत्ते अवति, रक्छतीति--श्रवनि पृथ्वी । धमन्ति एतेन वीणादयोति--धमेनि-- 
धमनी सिरा । भण्डत्थाय अ्रसीयते, खिपीयतेति--श्रश्नि-- व । 


नि 


११३. यु तो नि--यु = मिस्सने । इस धातु से परं, निः प्रत्यय होता हं । 
जेसे- 
यवन्ति, सत्ता श्रनेन एकीभाव गच्छन्तीति--शेनि भग । 


ष्‌ 
११४. चम-श्राय-पा-वपा पौ--इन धातु्रों से परे, प" प्रत्यय होता 
हे । जेसे-- 
चमन्ति, म्रदन्ति एत्थाति--चस्पा --नगर । श्रपेसि, ईसकमत्तं ग्रगमासीति-- 
श्रप्पं थोडा अपायं पाति, रक्खतीति--पापं । वपन्ति एत्थाति--वप्पो खेत । 
११५. यु -थु-कूनं दीघो च-इन धातु्रों से परे, प प्रत्यय होता हं, 
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तथा उनका दीं होता हं । जंसे-- 
यवन्ति, सह्‌ वत्तन्ति एत्थाति-- युषो ==यज्ञ कौ लाठ, प्रासाद । थवीयतीति-- 
धूपो चेत्य, स्तूप । कवन्ति, नदन्ति एत्थाति--कूषो क्रां । 


पठ्‌ 

१९१६. खिव-सुय-नी-स्‌-पूहि पक्‌--इन धातुत्रो त परे, क्‌" प्रत्यय 
होता हं । जंसे-- 

खिपति, खयं गच्छतीति--श्ठिष्पं दीघर ! सुपन्ति एत्थ सुनखादयो ति- 
सुप्पं सूप । नयन्ति एतस्मा फलन्ति--नीपो ==वृक् } सवनि, रचि जनेतीति-- 
घय व्यञ्जन । पवीयति, मरिचजीरकादीहि पित्त करीयतीति--पूपो ==पृम्रा । 

११७. सि प्या द यो--सिष्य' प्रादि, पर्‌ ' प्रत्ययान्त दाव्द निपात हे । 
जस-- 

सुपति ब्रनेनाति--व्िप्यं कला [सप का मिप' हौ गया] | विज्जं वप्‌- 
तीति--विष्पो व्राह्मण । वमति, वहि निक्खमति हदय ्रतसौकेनाति--बप्पो 
ग्रस्‌ [व' का व' हौ गया । युप =सम्फस्से । उस्म ए । दछृपति श्रनेनाति-- 
छप्पं -ग्रंगूठा । रुप्पति, विकारमापज्जतीति--रूपं इत्यादि । 


अप 

११८. सासा श्र पो--सास --ग्नुसिद्धियं। इस घातुसे परे, श्रप" प्रत्यय 
होता ह । जसे- 
` सासीयन्ति एतेनाति--सासपो सरसो । 

११६. वि टपा इ यो--विटप' भ्रादि, श्रप' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । 
जंसे- 

वट --वेठने । भ्रस्स इत्तं । वटति, वेठति एतेनाति--विटपो । कुथ == 
पूतिभवे । थस्स णौ । श्रकुधि, पूतिभावं श्रगमीति--कुणपो मृतक । मण्डीयति 
जनेहीति--मण्डपो इत्यादि । 


फ़ 
१२०. गपा फो--गुप' धातु से परे, फ प्रत्यय होता है । जेस- 
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गापीयतीति--गोष्फो गिरा । 


ब 

१२१. गर-सरादीहि बो--गर,' सर' श्रादि धातुग्रों से परे, ब 
प्रत्यय हेता हं । जंसे- 

गरति, ्रञ्जे यनेन पीटठेतीति--शब्बौ =-प्रभिमान । संरति, पवत्ततीति-- 
सब्ो सकलं । फएलकायेहि जनेहि ग्रसीयति, गमीयतीति-श्रम्बो --श्नाम । 
पुत्तेन अ्रसीयति, गमीयतीति--श्रम्बा माता | 

१२२. निस्छाःदयो--निम्व' श्रादि, ब प्रत्ययान्तं दाब्दं निपात हँ । 
जेसे- 

नमति फलभारेनाति--निस्ब्धै नीम । वित्तादयो वमति, उग्मिरतीति-- 
चिम्ब शरीर । तित्तेन कूसीयति, ग्रक्कोसीयतीति--क्ल्वी --एकं वृक्ष । 
केदन्ति एतेन द्वारादीनि इति--कदम्ने वृक्ष । जनंहि कोटीयति, पवत्तीयतीति- 
कुटुम्बं । तण्ड़लादयौ श्रनेन कण्डन्ति परिच्छिन्दन्तीति--कुदुबो, कुडंबो =-पला 
इत्यादि, 


® 
ब 
१२३. द रा बि--दरविदारणे। इस धातु से परे, वि' प्रत्यय होता 
हं । जेसे-- 
म्रोदनादीनि दारेन्ति एतायात्ति--उन्बि कलल । 


भ 


१२४. कर-सर-सल-कल-वल्ल-वसा श्रभो--इन धातुप्रों सेपरे, 
श्रभ' प्रत्यय होता हं । जेसे- 

करोतीति करभो ऊंट । सरति, गच्छतीति-घरभो मृगविशेष । सलति 
गच्छतीति---षलभो ==फतिगा । कलीयति, परिमीयति वयसा ति कलभो- 
हाथी का बच्चा । कमो । वत्लेति, संवरणं करोतीति--बल्लभो प्रिय } वसन्ति 
प्रनेनाति--उसभो ==पुङ्कव । 
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र्भ 
१२५. गडा रभ्भे-- दद धावु न परे, (रभः प्रत्यय होता हे । जंने-- 
गदतीति-~-ग्र रादहा । 











कथ्‌ 


त धद पक भ व टः 4 प्त्यय >) ति = 
१२६. उ -रास्म क भ{ू~-रन बदु से परे, "कु" रता ह्‌ । 


उसति पटिपम्छ ति-- उद्भ । रासतिन रासभो-- 
गदहा । 


भृ 


भ 
१२७. इतो भ क्‌--ट' धातु स पर, भव्‌, प्रत्य हीतः ह । जेम-- 
एति गच्छत{ति--हभः --दाथी । 


भ 

१२८. गर द्द स्नै--द्‌न धातुग्रा न पर, मः प्रत्यय हूना ह । जस 

ग्रति, बहि निवखमलवयेर दिञ्वदीति--गय्श्ये --गमं, प्रस्‌ ति-गृह । प्रवति, 
सत्ते रक्खतीति- श्रम येष ¦ 

१२९. सौ वमा & य--सोन्ग' ग्रादि, भः प्रत्ययान्त रव्द निपात हे । जस-- 

सीदन्ति एत्थाति--पीग्धं --दरार [ सिद' के छ का श्रो हो गया|। 
खोर्भौ =-एक लादय । कामीयतीति--कम्भ्ो घडा [क्य'केश्र'का 
हो गया | । कसति, शरव्हयतीति--कमुम्भे --एक फूल, जिचसः स्म तयार किया 
जानः हे । कुपुस्भेः सोना इत्यादि । 


ङम 
१३०. उ्च-कुस-पद्‌-सुखा कु स्धे--इन धातुप्राते परे, कमः प्रत्यय 
होता हं । जसे-- 
उसति दहतीति--उसुमं ==गरम । कुसति ग्रव्हयतीति--कुसुमं -- फूल । 
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प्रज्जति देवपृजायं यातीति--्ुलं कमलं । सुलयतीति--सुखुरं सक्षय । 
१३१. बटुद्धादथौ--वटुस' रादि, क्ुत' प्रत्ययान्त ब्द निपात हे ¦ 
जंसे-- 


वजन्ति एत्थाति--कदुमं रास्ता { वजिस्सन्दस्स टो | । सिलिस्सतीति- 


प्विलेद्ुमो कफ (\सलिसस्त लिस्स) । कामीयतीति--ुद्कुमं केसर 
इत्यादि । 
उम्‌ 


१३२. शु धा उशनै--गुध--परिवेठने । इस धातु से पर, उमः प्रत्यय 
होता ह । जेसे- 
गुधति, परिवेठतीनि--भीधुमरे गं ! 


अम्‌, इष 
१२३. एठ-चवरः श्रभ्िमा--पठः तथा चर धातु से परे, यथाक्रम 
श्रम' तथा इम ' प्रत्यय होते हे । जंसे- 
पटीयति, उच्चारीयति उत्तमभावेनाति--दठसं श्रेष्ठ, पहला । चरति, 
हीनत्त यातीति--धरिगं--पिदला । 


मव्‌ 

९३४. हि धृ ष्टि अ क्‌-हि -मतियं । धू कम्पने । इन धातुग्रो से पर, 
मव्‌" प्रत्यय होता हं । जैसे-- 

हिनोति, पवत्ततीति--हिं पाला । धुनाति, कम्पतीति--धृस्पै पूर्वां । 





रीसन 
१३५. भीतो रीसनो च--भी' धातु से परेः रसन, तथा मक्‌! 
प्रत्यय होते हे । जंसे- 
भायन्ति एतस्मा 'ति-भीसनो भयानक । भीम --मयानक । 
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म्‌ 
१३६.खी-चु-वी-या-गा-हि-सा-ल्‌-खु-है-मगर-घर-कर-घर 
-जम-प्रय-ङ्मा लो--इन वातुभ्रो स परे, म' प्रत्यय होता हे । जंसे-- 
खेसनं, निरूपटहूवकरणतायाति--खेमो = क्षेम । सूणातीति--स्रेमो चदि । 
वायन्ति एतेनाति- केसे --करघा । यातीति--्एमी दिन कादटाया श्राटवां 
भाग । गायन्ति एत्याति--गामौ गोव । हिनोनि, पवत्ततीति--हुमं सोना । 
साति, सुन्दरद्तं तन करोतीति--सषडो काल । लूयते ति--लीस-- रोका । 
स्यायते उत्तम भावेना ति--खसं --ग्रतसि } हवन हृयते वा--हीररे ग्रहति । 
मरन्ति श्रचेनाति--मस्मं म्म । ग्रान धारन्त अ्रपाये ठद्दुक्खे च प्रपवमाने 
कत्वा धारगीति--धस्सो =-परिप्॑यादि, धम्‌ । करण, करीयतीति वा कम्मं -- 
कमं, सृखदूक्छफलद । सेदो पररनि च्रनेना नि-- धम्म --घाम । जमनि प्रभक्खि- 
तव्व प्रदतं ।ति-- स्प निहीन, विना सोचे विचार कर्न वाला) प्रमेति परमन 
पवत्तरि पृत्तदेम्‌नि--्रस्मय - -सात। । यमन्नि प्रनस्त सम्मा ठीक तरह 
१२७. श्र स्तादयो-- प्रस्य शश, म' प्रतगयान गव्द निपान ह । जम 
प्रस -=ग्वेपने । श्रस्सनःत---श्मस्यः पलत्थय्‌ | यस. -भस्मीकरण । भवति 
प्रघ्रनीरि---मस्मं---राख । उमसति, निदहतानि--उस्सा--तन। घ्रातुं । पविमन्ति 
एत्थाति-- रं -=घर । भायन्ति एनस्मा(त--भेस्मा अग्नयः । श्रस्सति 
जने हि चजीयते ति--श्रध निहीन [ श्रः के ल' का ध द्‌। जाता हुं || 
करोतीति-कुस्मौ =क्र [ कर कैर काउ दरू गया | इत्यादि) 


८ 


मि 

१३८. लते भि--नी' धातु स परे, मि' प्रत्यय हता हं) जस-- 

नयतीति-- नेमि =-चक्रान्त । 

१३९. ऊमि-भ्‌लि-निसि-र स्मि--उनिः प्रादि मिः प्रत्ययान्त चोब्द्‌ 
निपात हे । जंसे- 

ऊह =-वितक्के । ह लोपो । ऊहन्ति वितक्कैन्ति एतेनाति--ऊसि तर ङ्घ । 
भवन्ति एत्थाति--भूमि पृथ्वी । नेति, सुगति पापेतीति-- निमि राजा । रसन्ति 
सत्ता एतायाति--रस्मि --रस्सी । 
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य्‌ 

१८०. मा -दाहि यो-मा' तथा छा' धातु से परे, य प्रत्यय होता हं। 
जेसे-- 

मेति, परिमेति श्रञ्मेन उत्तमेन गुणेन भ्रत्तनो गुणन्ति--माया-- सन्त दोस- 
पटिच्छादनलक्खणा । चिन्दति संसयन्ति--दया --प्रतिविम्ब । 

१४१. जनिस्स जा च--जन' धातु से परे, य' प्रत्यय होता हं । जनः 
धातु का जा' भ्रादेड होता है । जेसे-- 

जनेतीति--जाया = मार्य्या | 

१४२. ह द याद यो--हदय' ग्रादि, य प्रत्ययान्त शब्द निपात ह) 
जंसे- 

हरतीति--हदयं चित्त; मनो धातु, तथा मनोविज्ञान धातु का श्राश्रय 
| हुर' के ^र' का द' हो गया ] ¦ म्रत्तनि पेमं तनोतीति-- तनध्े बेटा । सरति 
गच्छतीति--युरियौ सूरज [ सरः का सुरि" हो गया |। सुखमाहरतीति- 
हम्मियं --मुण्डच्छदन पासाद। [ हर' कय 'हम्मि' हौ गया | । कसति बुद्धिं यातीति 
--किसलयं पल्लव [ कस" का किसल' हौ गया | इत्यादि । 


र्‌ः 


^ 

१४३. खी -सि-सि-नी-सी-सु-खाः-कु-चरूहि रक्‌--इन घातुग्रो से 
परे, रक! प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

खयति, दृहनेनाति--खीरं दूष । कुसुमादीहि सवीयतीति--खिरो == रिर । 
सेति, सरीर वन्धतीति-क्िरा नाडी } नेति, परेहि वा नीयतीति-- नीरं =-जल 
सयतीति-सीरो --फाल । ग्रनिटुफलदायकत्त सवतीति--सु == मदिरा । सुणोाति 
उत्तमगीतादिन्ति--चुरो देवता । वति, उत्तमभावं यातीति--वीरो ==वहादुर । 
कवति, नदतीति--कूरं =मात । भयद्ितानं पठमकमििकानं सूरत्तं पसवतीति-- 
सूरो =-बहादुर, सूरज । 

१४४. हि -चि -दु-मीनं दीघो च-इन धातुर्न सेपरे, 'रक्‌' प्रत्यय 
होता ह; श्रौर म्रन्त का दीघं होता हं । जंसे-- 

हिनोति, पवत्ततीति--हीरं हीरा । चयतीति---चीरं वल्कल । दुक्खेन 
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गमीयतीति--दूरं दूर । मीयते पक्िपीयते "(न --सरर, समुद्रे| 
९८४५. धात्ःदमी द--वा' तथा ना' घातु सपर, रद्‌ 
ग्रन््य स्वर्‌ का इ ग्रादन हृता ह्‌ । जम 
धारेतीति--ध्यसे =धयवान्‌ । जन तायतीति--र तट । 
१४६. भ द्रा द यौ-- मद्र ग्रादि, ^र्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात है । जेमे-- 
भह्‌ =कुल्याणे । द लोप, पररूपाभावा ¦ भजीयर्तीति-श््वं कल्याण । 
भायन्वि एतायानि- भेरी =दुन्दुसि ! विचिन्तितव्वन्ति-- चितं नाना प्रकारं 
का} या =पापुणने। रस्स चल्‌ । यातीति-पालः याने । गोपीयनीति--गीच्र॑- 
गोत्र ! भस्म करौति एतायाति--श््ा भाभी, कमस्सारगम्गनि । सोकेन ताद्यन्ते 
उसति, दहतीति--उरो =-दछाती इत्यःदि । 


1 
214 
1 


र्‌ 

१४७. मन्द -श्रङ्क-सद-श्रत-मथ-चता उ रो--दन धातुप्रा से 
पर्‌, उर्‌ प्रत्यय हता है । जैस्त-- 

मन्दि, श्रसुन्दरत्ता जछत्तमगमीति--मन्दुरः --ग्रस्तवन । अद्ीयति, नकी 
यतीति--धङ्करे। ससति, हिसतीति--दयसुरो --समूर । श्रसियित्थालि--्रसुरो- ~ 
राक्षसं । ग्ररीहि मथीयति, भ्रनोदियत्तति--मयरा नगर । चनीयतीनि-- 
चतुरो ==चालाक । 

१७. विधुरादथो--विक्षुर' ग्राहि, उर' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । 
जेसे-- 

वेधति, हसति इति--बिधसे == रंडग्रा । उन्दति, किलेदतीति--उन्दरो == 
चूहा । मङ्धुति, श्रनेन भ्रत्तानं अ्रलंकरोतीति--मकुरो ==प्राइना, रथ, मछली । 
कूकति, ससादयो श्राददातीति--ङरुषकुरो कुत्ता । प्रमद, पसत्थमगमीति-- 
मङ्करो --एक तरह की महली इत्यादि ¦ 


किर 
१४९. ति म-र ह-र घ-ब घ-म द-म न्द~व ज-ग्र ज-रु च-क सा कि रो--इन 


धातुग्रो से परे, किर' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
तेमेतीति-तिभ्िरं=ग्रन्धकार, पानी । रहति, परवत्ततीति--रुहिरं लह । 
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जीवित रन्धतीति--रुधिरं लह । बाधीयतीति--बधिरो बहरा । जना 
मज्जन्ति एतायाति- मदिरा शराब । मोदन्ति एत्थाति- मन्दिरं --घर । 
वजतीति--वजिरं वज्र । ग्रजति, गच्छति एत्थाति--श्रञिरं --ग्रंगन । 
रोचतीति--रुचिरं सुन्दर । कमीयति, दुक्खेन गमीयतीति--कश्चिरं थोडा । 

१५०. धि रादयो-थिर' प्रादि, किर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं| 
जंसे-- 

ठातीति--धिरं स्थिर । इच्छीयतीति--सिसिरः -दिरिर ऋतु । खादी- 
यति पाणकेहीति खदिरो =-दतवन । इत्यादि 

१५१. ददगरेहि दुरभरा-दद' तथा गर' घातुसे परे, यथाक्रम 
दुर' तथा भर" होता हँ । जंसे- 

प्रत्तां ददातीति--उष्टये मेक । गरति सिन्चवतीति--गन्भर्-गुहा । 

(दत्व) 

१५२. चर -दर-जर-गर-मरेहि ते--चर' प्रादि धावुप्रोंसे परे, 
वे ही चरः भ्रादि होते ह। जंसे- 

चरन्ति एत्थाति--चच्चरं चौराहा, ्नांगन । दरीयतीति-इहुरं एक 
पक्षी, भेरी । श्रजरीति, जज्जरो जजर । गरति, सिञ्चतीति--गर्गरो =गड़- 
गड़ाहट, हंस की श्रावाज। मरीयतीति--मम्मरो सूखे पत्तो कौ मरमर प्रावाज । 





कर्‌ 

१५३. पीतो क्व रो--पी == तप्पने। इस धातु से परे, कवर प्रत्यय हौता 
हं । जंसे- 

ग्रपीरीति--पीवरं --मोटा । 

१५४. चीव रा द यो--चीवरः' श्रादि, ववर प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । 
जेसे- 

चिनातिस्स दीघरत्तं, चीयतीति--चीवरं काषाय । परिाहं समेतीति- 
संवरी- रात्रि । धारेतीत्ति-धीदसरो ==मल्लाह्‌ (शवाः का धी' हौ गया) । येन 
केन चि ्रत्तानं तायतीति--तीवसै =-एक हीन जाति ॥ नयन्ति एत्थ सत्ताति- 
नीवरं घर । इत्यादि 

२१ 
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क्र 
१५५. कुतो क्ररो--करु सदे । इस धातु सेपरे, करः प्रत्यय होता 
जैस-- ` 
कवति, नदतीति--करररो == एक पक्षी (कुररी) 


र 


छर्‌ 
१५९. वस -श्रसा छ रो--उन धातुभ्रोसे परे, छर' प्रत्यय होता 
जंसे-- 
वसन्ति एत्थाति--वच्छसे वपं । सवसन्ति एत्थाति -संवच्छरो == वपं । 
ग्रसति विसज्जेतीति--श्रच्छरा देवकन्या, चुटको । 


छर 


१५७. मसारो च-मसप्रामसने। ठस धातु गे परे, छुर' प्रत्यय 
होता हं, ग्रौर छर' भी । जंसे-- 
तण्हाय परामसनं--मच्छेरं कजम ¦ मच्छरं ==कजूमी । 


0४ 





सर्‌ 
१५०. घू-वातो सरो--धुनातीति-धूखरो रखा, हलका पीला रग। 
वाति, गच्छतीति--वासरो दिन ) 


अर्‌ 

१५६. भसारदीदधय रो--भम' भ्रादि, धातुख्रोसे परे श्रर' प्रत्यय होता 
हे । जेरे-- 

ममतीति-भमरो --भौरा ! तसति,. भयं गण्हातीति--उखरो ==मन्दन्ति, 
मोदन्ति एत्थाति--मष्टरो पर्वत । कन्दति, अ्रन्दयतीति--कन्दरो कन्दरा । 
देवन्ति, कीटठन्ति एतेनाति-देवरी देवर । 

१६०. व दिस्स बडा च--वद' धातु से परे, श्रर' प्रत्ययहोता है! वद 
का बद प्रादेश होता हं । जैसे-- 
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वदन्ति एतेनाति--बदरो == वैर का फल । बदरी । 

१६१. वदजनानं ठडः च--'वद' तथा जन" धातु से परे, श्र प्रत्यय 
होता हं; तथा ग्रनत का ठ' श्रादेद होता हं । जैसे- 

वदतीति--बठरो मूख । जनयति (एतस्माति ) -- जठरं == उदर 

१६२. पचि स्सिठ ड च--पच' धातुसे परे, श्रर' प्रत्यय होता ह; तथा 
पच" का पिठ' श्रादेश होता हं । जंसे- 

पचन्ति एतायाति--पिहरो पकाने का बरतन । 


अरण 
१६२. बका ्ररण-वक --श्रादाने । इस धातु से परे, भ्रण प्रत्यय 
होता ह । जंसे-- 
वकेति, ग्राददाति एतायाति--बाकर! जाल । 


रार्‌ 

१९६. सिद्धि -प्रग-अग-सन्ज-कलं-श्रनल श्रा रो--इन नाम धातुश्रों 
स परे, श््रार' प्रत्यय होता हं । जेसे- 

किलेससिङ्खकरणं--क्षिद्धारे । प्रङ्गति--विनासं गच्छतीति--श्रद्धारो । 
ग्रगन्ति, गच्छन्ति एत्थाति--श्रगार चर । लीहनेन भ्रत्तनो सरीरं मज्जति, 
निम्मलत्तं करोतीति--मज्जारो =-विटार । एतेन्‌ गुणं कलीयति परिमीयतीति-- 
कलार -सटसैला रग । दीघत्तं भ्रनति यातीति (वन्धे) =-श्रद्धध्यै टटा । 

१६५. कृमि स्सस्धु च--कम' -=उच्छायं। इस धातु से परे, श्रार' प्रत्ययं 
होता है । कम' का कुप' प्रादे होता है । जंसे- 

कामीयतीति--कुमारो । 

१६६. भि ङम राद थो--भिङ्कार' श्रादि, श्रार' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हं । जंसे-- 

भरति, दधाति उदकन्ति--भिद्कारो सोने की छारी [भर' का सिङ्ख' 
प्रादेश हौ गया] । केदीयतीति-केशरं खेत [किलिद -ग्रल्लभावे । लं' का 
लोप हौ गया] । के जले सति दारो विदारणमभस्साति वा--केदारं खेत । कु 
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पर्व विन्दति तत्रादचनायाति--कोव््छःसी =दुगना हृग्रा (विद लाभे । उमस्मा 
कुपृव्वविदा श्रारो । दस्म छत्त । इस्स एत्तामावो । समार कुस्सग्राच) इत्यादि) 


मर्‌ 
१६७. करा मारो--कर' धातु स परे, मार प्रत्यय होना हं । जस-- 
लोहकिच्चं करोतीति--कभ्मारः ==नोहार । 


सर्‌ 
१९८ रहि खरो--पुस' तथा सर' धातुं से परे, खर' प्रत्यय 
हाता हं । जंस~- 
पोसीयत्ति जलेनाति--पोक्लरं कमल । सरति विक्रार गच्छतीति- 
सक्खरा! ==सव्कर । 


कोर 

१९९. सर-वस-कला कोटो दस्सुट्‌ च-दइनधानुग्रोस पर, कीर 
प्रत्यय होता ह; व' का उ' होना ह । जंस-- 

सरीषनीति--सररं शरीर । करोन्ति वासं एनाति--उसरीरं खस । 
ग्रनेन थूलादि कनीवति परिमीयतीति--कलीरो वसि का प्रंकुर । 

१७०. गस्भी रा द थो--गम्भीर' भ्रादि, कीर" प्रत्ययान्त शब्दं निपात 
हे । जंसे-- 

गो वृच्चति पठ्वी } तं निन्दित्वा गच्छति पवत्ततीति--गम्मीरो, गभीरो == 
गहरा । पादे कुलति, पत्थरतीति-कृषीरे (करली रो ) ==केकड़ा इत्यादि । 


ऊभ्र 
१७१. खञ्ज -वल्ल-मला ऊरो-इन धातुग्रों से परे, ऊर प्रत्यय 
होता हं । जसे-- 
खज्जियतीति--खज्जुरो, खज्जुरी खजूर । वल्लीयत्ति, संवरीयतीति-- 
वल्लूरो सूखा मांस । मसीयतीति-भसूरो मसूर की दाल । 
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१७२. कृष्प्‌ रा द फो--कप्पूर' ्रादि, ऊर" प्रत्ययान्त राब्द निपात है । 
जेसे- 

तुहि उप्पादेतुं कप्पति सक्कोतीति--कष्पूरं कपूर -घनसार । किष्विसं 
करोतीनि--कुरूरो ==पापकारी । पस ==वाधने । पसति पीठेतीति--पसूरो = 
दूर, व्यज्जन इत्यादि । 


ओर 

१७. कठ-चका ग्रो रो-इन धातुप्रों से परे, श्रोर' प्रत्यय हता है 
जंसे-- 

कठति, कच्छेन जीवतीति-कठोरो कठोर ! चकति, परिवितक्केतीति-- 
चकोरो पक्षी विदोष | 

१७४. स्पे रा द यो--मोर' ग्रादि, श्रोर' प्रत्ययान्त दाब्द निपात है । जैसे-- 

मी == हिसायं । ई लोपो । भीयति हिसतीति- मोरो । कस --गमनं । श्रस्स इ । 
कसति, गच्छतीति--किसोरो = किरोर, रश्व । महीयति पूजियतीति ==महोरो- 
वल्मीक इत्यादि । 


एरक 
१७१५. कुतो एर क्‌-कवति, नदतीत्ति-करुवेरो [ युवण्णानसियङ्वडः 
सरे ५.१३६ | 
रकि 
१७६. भू - दू हि रिक्-इन धादु्रों से परं, रिक प्रत्यय होता हं । 
जंसे-- 
भवतीति-भूरि बहुत । भूरी मेधा । सवति, हितं पसवतीति--शूरि- 
विचक्षण । 


र 
१७७. मी -क सी -नी हि इन धातुप्रो वे परं, र' प्रत्यय होता हं । 
जेसे- 
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रंसीहि ग्रन्धकारं मीयति हिसतीति--मेर समर पवेत । कै, जलं, सयति 
पवत्ततीति--करसेर्‌ पानी में जमने वाला एक कन्द । ग्रत्तनिस्सिते पुन्दरत्तं 
नेति, पापेतीति--मेर --पवंत । 


एर्‌ 
१७८. चि ना ए ₹-सिना == सोचेय्ये । इस धातु म परे, एर" प्रत्यव दोना 
हं । जेसे- 
सिनाति, सूचि करोतीति--सिेरू--पव॑तराज | 


रक्‌ 
१७६. भी - र हि उ क्‌--दन धातुश्रों से परे, रक ' प्रत्यय हाता ह । जस-- 
भायन्ति एतस्माति-- भीर भयानक (?) उरपोक । रवतीति रुरु मगो, 
मृग । 
घूस 
१८०. तमा ब्‌ लो-तम भूमने । दस धातु से पर्‌, वूल' प्रत्यय हाता 
हं । जेस-- 
म्‌खं तमेति, भूसेतीति--तम्डलं पान । 


सक्‌; वरात 
१८१. सितोलक्‌ वाला-सि--सवायं। इस वातु से परे, "लक्‌ तथा 
वालः प्रत्यय होते ह । जंसे- 
सत्तेहि सेवीयतीति-सिला = रिला । सेलो पवेत । जलं सवतीनि-- 
सेवालो =-सेवार । 


अस 
१८२. भङ्ख-कम-सन्ब-सन-सक्-वस-पिस-केव-कल-पत्ल- 
कठ-पठ-कुण्ड-मण्डा श्नलो-इन धातुग्रो से परे, श्रल' प्रत्यय होता 
है । जैसे- 
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मद्खन्ति, सत्ता एतेन बुद्धि गच्छन्तीति-सद्धलं । कामीयतीति--कमलं \ 
सम्बेति खण्डतीति--सम्बलं--पाथेय । सबलं -चितकवरा । सक्कोति वत्तुन्ति- 
सकलं =-सब । वसतीति--वसलो श्र । पियभावं पिसति गच्छतीति--पेसलो-~ 
प्रियरील । केवत्ति, पवत्ततीति--केवलं --सकल । कलीयति, परिमीयति उदक 
मेतेनाति--कललं =-गभं की एक श्रवस्था; कीचड़ । पल्लति, ्रागच्छति उदक- 
मेतस्माति--पल्ललं =--जलादाय । कठन्ति, एत्थ दुक्खेन यन्तीति-करठलं = 
कपाल-खण्ड । पठति वृद्धि गच्छतीति-- पटलं समूह्‌ । घंसनेन कुण्डति दहतीति- 


५० 


कुण्डलं \ मण्डीयति, परिच्छेदकरणवसेन भूसीयतीति--मण्डलं =-घेरा । 


करा 

१८३. मुसा क लो--मुस' धातु से परे, कल' प्रत्यय होता है । जंसे-- 

मुसलो प्रयोग्य । 

१८४. फला द यो--फल' प्रादि, कलः प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । जैसे- 

तिटुति एत्थाति--थलं --ऊंची जगह (ठस्स थो । पुव्बसर लोपो) । उदकं 
पिवतीति--उप्पलं उत्पल । पतति गच्छति परिपाकन्ति--पाटलो फल, 
सुव्णकुसुम । बेहति वुद्धि गच्छतीति-- बहलं ==घना । चुपति, एकत्थ न तिद 
तीति--चपलो इत्यादि । 


कालो, कल 

१८५. कुला कालो च--करुल -पत्थारे। इस धातु से परे, काल प्रत्यय 
होता है, श्रौर कल' भी 1 जेसे- 

कुलति, ्रत्तनो सिप्ं पत्थरतीति--करुलालो == कुम्हार । कुलति, पक्खे पसारे- 
तीति--कूललो टिहरी चिडिया । 

१८६. मुढाला द यो--मुकाल' श्रादि, काल' प्रत्ययान्त दाब्दं ॒निपात 
हं । जेसे- 

मील निमीलने । उद्धरमत्ते निमीलतीति--मुकछालं मृणाल । मूसिका- 
दिखादनेन बलति जीवतीति--विक्ालो =विलार । कप्पति जीवितुं एतेनाति 
कवालं --वटादि-खण्ड । पी == तप्पने । म्रत्तनो फएलेन सत्ते सन्तप्पेतीति--पियालो 
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ल । कुण सदे । वातसमुद्टिता वीचिमाला एत्थ कुणन्ति नदन्तीति-- 
कं महा सर । पविसन्ति एत्थाति--विस्ालो --विस्तार । पल == 
तेन पलति, गच्छतीति--पलालं --पुग्राल । ससादयो सरति, हिस- 
ङ्धालो (सिग्णलो) सियार इत्यादि । 


णत 
, चण्डपता णालो--चण्ड' तथा पत' धातु से परे णाल प्रत्यय 
जसे-- 
त॒ पीठेतीति--चण्डालो । अधो गच्छनीति--प्र्दालं रसातल । 


य| 
मादितो लो--माः प्रादि घातु परं, 'ल' प्रत्यय हाता ह} जन-- 
7, परिमीयतीति--माला । णति, गच्छतीति--एला --मृह्‌ का लार्‌ । 
परेति एत्याति-पेलो--वत की वनी उचियरा । दूति परिलपेनीति-- 
डोला । कल सङ्ख्याने । कलनं--कट्लं = -युनत । 


इस 
, श्रन्‌ -इल-कल-दुक-सखठ-मह् इल्लै--दटन वातुग्राये परे, 
होता हं । जसे-- 
पवत्ततीति--श्रनिलो हवा ! सलति, गच्छतीति--सिलं जल । 
नतीति-कलिलं --गहन । कूकति, श्रच्तनो नदेन तत्तान मनं गण्हा- 
किलो =-कोयल । सरति, वल्न्येतीति--सठिलेः =-दाठ ¦! महीयति 
-महिला स्त्री । 


कूटा कि लो--कुट--कोटिल्ये । इस धातु मे परे, किल" प्रत्यय 
मसि-- 
कूटिलत्तमगमीति--कुटिलो ठा । 
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१९१. कि िल्छद य--'सिथिलः ग्रादि, किल' प्रत्ययान्त दाब्दं निपात 
ट । जेते-- 

सहित्‌ अरलन्ति--क्षिथिलं [ सहः धावु का सिथ' श्रादे हयौ गया|। 
परदुक्खे सति कम्पतीत्ति--कपिस्पै ऋषि । श्रकवि, नीलादिवण्गत्तमगमीति-- 
कपिलो -=मटमना रग । सथीयतीत्ति--मिथिला पुरी इत्यादि । 


कुस 

१९२. चट -कण्ड-वट्ु-पुथा कुलौ--इन धातुग्रों से परे, कुल प्रत्यय 
होता है ¦ जंस-- 

चटति, मित्ते भिन्दतीति--चदुलो =लुसामदी । केण्डीयति छिन्दीयतीति-- 
कण्डुलो वृक्ष । वद्तीति--दूलै =-परिसण्डल । श्रपत्थरीति--ुथुलो == 
विस्तार । 

१६६. वुमुलादयो--तुमुनः प्रादि, करल प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । 
जंसे-- 

तम ---दछेदने । ग्रनमि, चिस्थिष्गत्तमगमीति--तुमुल ==फलने वाला} तमीयति, 
विकारमापादीयीनि--तण्डुले --- चावल । श्रत्थिकेहि निचीयते कि--निचुलो- 
हिज्जलो, एक वरनसपनि-विदयोप दृत्मादि। 


ओल 
१६४. कल्ल -क प -तङ्क-पटः श्रो लो--इन धातुप्रों से परेः भरोल 


प्रत्यय होता द्रं । जरे-- 
वातवेगेन ममृदूरो कल्लति, रवतीति--कल्लोलौ = समुद्र का लहर । कंपति, 
दन्ते ्रच्छादतीनि--कपोलो --गालं । तक्कीयतीति--तक्कोलं =-एक फल । 


पटति, व्याधिभेनेन गच्छती ति--पलेलो एक सब्जी इत्यादि । 


उक्ष, उलि 
१९५. अद्धा उ स्ते लिङ्क गमने । इस धातु से परे, उल' तथा 
'उलि' प्रत्यय हते हं । जैसे-- 
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ग्रङ्गन्ति, एतेन जानन्तीति--श्रद्धलं प्रमाण । ग्रद्धति, उग्गच्छतीति-- 
श्रद्धलि । 


अलि 
१९६. श्र ञ्जा लि--प्रञ्ज =व्यत्तिमक्छनगतिकन्तिसु । इस धातुं से परे, 
श्रलि' प्रत्यय होता ह । जंसे-- 
ग्रञ्ञेति, भत्ति प्रनेन पकासतीति--श्रञ्जलिं । 


लि 

१९७. छ दा लि--खद ==सवरणे । इस धातु से पर, लि' प्रत्यय होता हे । 
जेसे- 

छादेतीति-छखत्ली छल्ली । 

१९८. अ्रत्यादयो--श्रस्लि प्रादि, नि प्रत्यग्रान्तं जब्द निपात ह| 
जेसे-- 

प्रर गमने । ग्रति, पवत्ततीनि--श्रल्लि वृक्ष । ग्रस्थिकेहि नीयतीति-- 
नीलि, नीली =-एक प्रकार का गाद्। द्वित्व होने स, निल्ली' भी होना है। 
पालेति, रक्वतीति-- पालि! पाली -पक्ति। पालेति, रक्खतीति-प्रत्लि कुटि । 
चोदीयतीति--चुल्ली चूल्हा इत्यादि । 


अव्‌ 

१९६. पि लादी ह्य बो--पिल' श्रादि धातुश्रों से परे, श्रव" प्रत्यय हौता 
हे । जंसे-- 

पिल == वत्तने । पित्यतेति-- पेलवो पतला । पल्लीयतीति--पल्लवो । 
पणीयतीति--पणवो एक तरह का दल इत्यादि । 

२००. साठ वा द यो--साद्व' प्रादि, श्रव" प्रत्ययान्त शब्द निपात हं। 
जेसे- 

सलति, पवत्ततीति-साछवो =ग्रच्छी तरह तैयार किया गया, खदर' श्रादि 
फल का एक खाद्य । कित निवासे । किच्छतीति--किंत्तवो ठग, जु्रारी । 


ण्वादि-वृत्ति २२३१ 


म बन्धने । मुनाति बन्धतीति--मुतवो चण्डाल । वल, वल्ल संवरणे । 
वलति, वल्लतेति वा--बदवा =्ररवराज । मुर संवेठने । मृरीयतीति- 
मुखो मृदङ्ग इत्यादि । 


यव 


२०१. सरा श्रावो--सर' धातु से परे, श्राव' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
सरति, पवत्ततीति--सराव =प्याला । 


५४। 
२०२. भ्रल-मल-बिला ण्‌ वो--इन धातुग्रो से परे, णुव" प्रत्यय होता 
हं । जेसे-- 
लताहि ग्रल्लीयतीति--श्रालुदो --एक गाछ । मलति, धारतीति-मालुबा-- 
लता, म्रसमर वेल । विलति, भिन्दतीति-बेलुबो वृक्ष । 


दव 


२०३. गा त्वौ बो--गा सहे । इस धातु से परे, 'ईव' प्रत्यय होता हं । 
जंसे- 

गायन्ति एतायाति-- गीवा गला । 

क; क 

२०४. सुतो क्व क्वा--सु' घातु से परे, क्वे" तथा क्वा' प्रत्यय होति हे । 
जंसे-- 

सुणातीति--ुवो ==सुग्गा । सुवा =सूग्गा । 

२०५. वि हा--विद' धातु से परे, क्वा प्रत्यय होता है; तथा उसका 
पर-रूप-भाव होता है । यह निपात हं । जेसे- 

विदत्ति, जानातीति--विद्रा = विद्रान । 


५ 
र्व 
२०६. थतो रे बो--थु =-प्रभित्थवे । इस धातु से परे, "रेव प्रत्यय होता 
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हं । जंसे-- 
थवति, मिञ्चतीत्ि--थेदौ ==जल विन्द । 
[के 
[रि 
२०७. समा रि वो--सम --उपसमे। इस धानु स परे, "रिवः प्रत्यय होता 


हे । जंसे- 
समेति, उपसमेतीति-सिदो --विव, उमापति । सिवा सियार । सिवं = 
रान्ति। 


(क्व 
रच्‌ 
जस-- 
छ्देतीनति--ुदि ह नयुति, त्वचा उपर की पृषद् । 


(पप्र 


फिस 
२०६. पर-तिमा किस रस्सो द--पृूर्‌' तथा निम धातु म परै, 
किसे प्रत्ययहोताह। ऊॐका  जानाह्‌ 
ती दिस परप । प्रे, उच्च ठानं सति, पवन्धीदि--परिसो = 

पर्थ । तेमीयदीति--तिमिद्धं -द्न्धकार्‌ । 


, ४५2 
+, 


२१०. करा ईसो--कर' धातुमे परे, दसः प्रत्मय्र हाता हं । जैस्त-- 

करीयतीति--करीसं--गृह्‌ 

२१९१. सिरीसादयो-सिरीस' ग्रादि, दस प्रत्ययान्त शब्द निपातं 
हे । जसे- 

सप्पददरुकालादिसु सरीयतीति-स्षिरीसो वृक्ष । रन्नीनि--परिसं ~ 
गृह्‌ । तलति, सत्तानं पतिदानं भवतीति--तालिसं एक दवा का गाछ 
इत्यादि | 
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रिव्बिस 


* २१२. करा रिन्बिसो--कर' धातु से परे, रिव्विस्त' प्रत्यय होता ह 


जेस-- 
करीयतीति--किल्बिसं --पापं । 


स्‌ 

२१३. सस-शभ्रस-वस-विस-ईन-वन-भन-श्रन-कमा सो-- 
इन धातुग्रों से परे, स' प्रत्यय होता हं । जेते-- 

ससन्ति, जीवन्ति सत्ता एतेनाति सस्सं शस्य । श्रसति, खिपतीति- 
प्रस्सो घोडा । वसन्ति एत्थाति -वर्डं वपं । विसतीति--ङेस्घौ वैरस्य । 
हञ्जतेति--हंसो । वनोति, पत्थरतीति-- वंसो == वंद, वांस । मञ्जतेति- मंसं = 
मांस । श्रनति, जीवति एतेनाति श्रंसो हिस्सा, कधा । कामीयतीति--कंसौ = 
एक नप्‌ 


सक्‌ 

२१४. श्रामि-थु-कु-सीतो सक्--दइन घातुश्रोसे परे, सक" प्रत्यय 
होता हं । जेसे- 

ग्रामीयति, ्रन्तो पक्खिपीयतीति--श्रामिसं भोग्य पदाथं । थवीयतीति- 
थृसो -मुस्सा । कवति, वातेन नदतीति- ङसो = कुश घास । सयन्ति एत्थ 
ऊकादयो ति--सीसं--सिर, सीसा । 

२१५. फ स्सा द यो---'फस्स' प्रादि, सक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । 
जंसे-- 

फस =सम्फस्से । उस्स म्र । फसति इति--फस्सो = स्पशं । ष्ुस्सो =-एक 
नक्षत्र । पौसीयतीत्ि--पोसो पुरुष । पुस्सं --फल-विदोष । श्रभवीति--भुसं = 
भस्सा । श्रङ्केति ्रनेन ग्रञ्मे ति--श्रङ्कुसो । फायति, वुद्धि गच्छतीति--पष्फासं == 
पेट के भीतर का एकं अ्रवयव । कलीयति, परिमीयतीति--कम्मासो =-चितकवरा । 
कम्मासं पाप । कुलति पत्थरतीति--कुम्मासौ एक खाद्य । मञ्जति सधनत्तं 
एतायाति--मच्जृक्षावक्सा \ पीनेतीति--पीयुत्तं प्रमृत । कुलःसंवरणे । 
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कुलीयति, संवरीयतीति--कुलिस == वं । वल = सवरणे । वलति, एतेन मच्छ 
गण्टातीति--बदिस्य वसी । महीयति इति--महेसी पट रानी इत्यादि ।, 


शिसक्‌ 
२१६. सुतो णिसक्‌--सु' धातु से परे, णिसक' प्रत्यय होना है । जैम-- 
सुणातीति--युणिस्रा ==पतोहू । 


अस 
२१७. वेत -श्रत-यु-पन-ग्रल-कल-चमा श्रसो--इन धातृभ्रों से 
परे, श्रस' प्रत्यय होता हे । जंसे-- 
वेतति, पवत्ततीति-- वेतसो =-वत । श्रतनि, वरातकम्पितौ निच्च वेधत्त 
यातीति--श्रतसो वातो । ग्र्तसी --ग्रलमी । यवीयति, मिम्मीयतीनि-- 
यवसो ==पशुश्रो का चारा । पन्यत्‌, धवरीयतेति--पनसो -=फटटल । प्रलीयत, 
बन्धीयतीति--श्रलसो =-प्रालमी । कलीयतीनि--कलसो - गरव । नमति, 
ग्रदति म्रनेनाति--चमसो --चमचा, श्रवा । 


सण्‌ 
२१८. दथय-दिव-क्र-करेहि श्रसम्‌ सक्‌ पासं कस्ला--वयः 
प्रादि घातुश्रो सेपरे, यथाक्रम भ्रसण्‌' रादि प्रत्यय हने हं! जैमे-- 
वयति, गच्छतीति-बायसी ==कोश्ना ! दिव्यन्ति एत्थात--दिवस्सै 
दिन) करीयतीति--कप्पासो कपास ¦ किव्तिसं करोतीति--च्छक्कसये --ककंञ । 


स्‌ 


ॐ 
२१९. सस-मस-दंस-श्रस्ा सु--ससः भ्रादि धातुग्रों सं परे, 
प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
ससति, जीवति इति-सस्सु सास । मसीयतीति--मस्सु दादी । द॑सीयति 
परायत्तौो एतेनाति--दहसर = चोट । भ्रसीयति, खिपीयतीति--श्रस्सु रस्‌ । 


[क । 


र्‌ 


ण्वादि-वृत्ति २३१५ 


दसुक्‌ 
२२०. विदा दसुक्‌--विद' घातु से परे, दसुक्‌' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
विदति, जानातीति--विदस्सु विदान । 


रदो 


२२१. ससा री हौ--सस' धातु से परे, "रीह' प्रत्यय होता हे । जैसे-- 
ससति, हिसतीति-सीहौ सिह । 


हे 

२२२. जौवामाहौ वमा च-जीव' तथा श्रम' धातु से परे, 'ह्‌' प्रत्यय 
होता ह । जसे-- 

जीवन्ति एतायाति- जिव्हा जीभ । ्रमति पवत्ततीति--श्रस्हुं पत्थर । 
पपुव्वो भ्रमति पवत्ततीति--पम्हुं प्रमुख । 

२२२. तण्हा द यो-तण्हा' रादि, ह प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । जेसे- 

तसति, पातुमिच्छति एतायाति-- तण्हा =तुप्णा । कस विलेखने । कस- 
तीति--कण्हौ काला । जोतेतीति--जुण्हा चांदनी । निमीलन्ति भ्रनेन श्रक्खी- 
नीति-मीदहं गह । गय्टतीति--गाद्धृहं गाढ़ । दहतीति--दद्टृहं दढ । 
बहति, वुद्धि गच्छतीति--ब्धृहं --मजवृत । गच्छतीति--गिम्हो =ग्रीप्म । 
पटति, यातीति--पटहो एक बाजा । कलीयति, परिमीयति ्रनेन सूरभावन्ति- 
कलहो ==विवाद । कटन्ति, एत्थ ओओसधादि महृन्तीति--कटहो--कड़ाह । वरीय- 
तीति--बराही सृप्र । लुनाति एतेन, ति--लोहं लोहा इत्यादि ) 


हि, ही 
२२४. पणुस्सहा हही णोलड्‌ च--पण' तथा उपूरवंक सह' धातु से 
परे, यथाक्रम "हि ही" प्रत्यय होते हे । ग्रन्त का ण' तथा "लङ्‌ भ्रादेश होता हे । 
जंसे- 
पणीयति, वोहरीयतीति--पण्ही एडी । उस्सहतीति--उस्सीद्धिहु वीयं । 
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5.61 

२२५. खी -मि-पी-चु-वा-वा-काहिढो उस्स वा दीघो च-इन 
धातुग्रो ते परं, @' प्रत्यय होना हँ ; तथा उ' का विकत्पसे दीधंदहौ जाताहुं। 
जंसे-- 

खीयतीति--खेष्टो =-धूक । मीयति, पक्छखिपीयत्तीति--मेष्छ राख । 
पीनेतीति-रेः पेडा । चवतीति-- चूदा == चूडा । चौो कपड़ा । मीयति 
परिमीयतीति--प्राछो एक कट वाला, अ्रनक्‌ कोनो कला सभागृह्‌ । वाति 
गच्छतीति वाले --जंगनी जानवर | काति, फरूनं वदतीति काटो = कृष्ण । 


क्क्‌ 

२२६. गृतोठक्‌ च-गु--सदे। इस धातु सै पर्‌, च्क्‌' प्रत्यय होताहैः 
ग्रौर @' मी । जेस-- 

गवति, (सद्‌ ) पवत्ति एतेनाति--गुखे = गुट । गोठो ==वाना । 

२२७. पङ्टखादयो-पद्कष्ट ग्रादि छक प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है \ जैसे-- ` | 

खञ्ज = गतिवेकल्ले । पद्ध म्रादयौ श्रवल्जि, गतिवरेकट्ल प्रापज्जि इति-- 
पङ्घछो लू भः । किष्विसं करोती नि--कश्चलो करूर । कुक्कति, पापकारीहि 
परादौयती ति- क्कु एक नरक । मद्धति, वनं नण्डेतीति-मकुढो ==कली । 


छि 


२२८. पातौ छि--पा' धावु से परे, टि! प्रत्यय होता है । जेसे- 
प्रत्थं पाति, रक्वतीति-पालठि पालि भाषा) 


य| 


| 
२२६. वीतो लु--वी' धातु से परे, लु' प्रत्यय होता ह । जंस- 
वेति पवत्ततीति-बेलु बांस । 
।) इनि "ण्वादि' वृत्ति ॥ 


पहता परिशिष्ठ 
मोगगघ्लान सूत्र-पाठ 


नसो तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्त 


मोग्गछ्छान व्याकरण 


सिढमिद्धगुणं साधु नसस्वित्वा तथागतं ` 
सधम्मदचङघं भासिस्सं भागधं दहेलकदछणं ॥ 


पालि-व्याकरण मे सूत्र पाच प्रकार के ह--१. संज्ञा, २. परिभाषाः 
२. विधि, ४. नियम, ५. अधिकार) 


१. सज्ञा-स् 


संज्ञा का च्रथं हु नाम-करण'। मोग्मल्लान व्याकरण के प्रथम बारह सूत्र 
संना-सूत्र' ह । पहला सूत्र "वणं" की नाम-करण करता ह; दूसराः स्वर 
का, तीसरा सवणं' का, चौथा हस्व' का, पाँचवाँ" दीघं" का, ठाः "व्यञ्जनः 


७ (~. 


का, सातर्वा" वमे का, ग्रौर प्राठर्वाः निग्गहीत' करा । 
र्वा सूत्र है--इथुदण्णः -लए नामस्तन्ते १.९--ग्र्थात्‌, किसी | पुल्लिङ्ध 
या नपुसकलिद्ध नाम के श्रन्त्य द्‌! या ई' कौ संना फ, तथा उ' या ऊ की 
संत्ता ल' हं । 
^भृ' या लः शब्द का, श्रपने मे कोई श्रथं नही हु । कितु व्याकरण-शास्वमे, 
जहाँ कह “फ' संज्ञा भ्राती हँ, उससे कट नाम के भ्रन्त्य याड कावोध दहो 
। 


१. अ श्रादय तितालीक्च वण्णा ! २. दसादो सरष\ ३. दे हे सवष्णा) 
४. पुब्बो रस्सौ । ५. परो दीघो । ६. कादयो व्यञ्जनः ! ७. पञ्च पञ्चका 
वर्ग! । ठ. बिन्दुं निर्गीतं । 
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॥ 


जाता हं । उसी तरह, 'ल' मना कटने स, नाम का मन्त्य (उ'या (ऊ सममः लिया 
जाताहं। 

दसवां सूत्र हे-- पित्थियं' १.१०--ग्र्घात, स्वालिद्ध नाम करै ग्रन्त्य (द, 
द, उयाऊॐकी सज्ञा प हग) गे केसूच्रोम, जहा कही षः सना 
ग्रावेगी, उससे भट स्त्रीलिद्ध नाम कं प्रन्त्य इ. ई, उया ङ कादोधहो 
जायगा । 

ग्यारहव सूत्र है शवा १.११--प्र्दाद्‌. स्त्रीलिङ्ध नामके ग्रन्त्य श्रा करी 
्' सजा होती हे । भ्रागेके मूत्रोम, उहा कही ध सज्ञा म्रादगी, उसमे भट 
ग्रा कारान्त स्त्रीलिद्ध' नामके रन्त्यं प्राक्त वाथ ह्‌ जायगा | 

वारहवां सृत्र है--प्तेस्यालयने १.६२--प्रयात्‌, सम्दोधन के प्रथं मे 


4.15 


( = ग्रालपने) प्रयुक्त सि' विभक्ति कर! सजा य ग) 


[क्रि | अ 
२ # पारभपिी षन 
वहत से स्थानौ पर एक्ट वात तो वार्-वार कहने न वचनं के लिए, काट 
नियम या दछोटा सकेत निश्चित कर नवद्‌ } णम नियम ना सकल निञ्चित करन्‌ 
नाले सूत्र परिभापा-सूव्' कहे जात हं । 


9111, 
न 
4 
11 
| 
प 


मोगगत्लान व्याकरण स, परिभाषा के {१२-२५) तरह सूत्रह 


सत्र म, पहले क पाच सत्र नियम निर्धारिद करते ह-- 


(क) नियम-जि्ीरच्छ-ुदः 


(क्न 


विधिव्िसेदनन्दस्ट १.१३---सत्र वरं यदि कोद विगेपण्-यद श्राय, तौ वहं 
विपण जिसके ्रन्त मेहो उसी दाब्दं क ग्रहण होक हे । जंसे-- 

ग्रतो योन टा 2े--इस सूचमे, तरतो काग्र्थंह श्र' सपर । कवु, यह्‌ 
पद नाम का विशेपण हं; इसलिए, इसका प्रथं टु्रा--श्र जिसके न्तम 

"पो इत्थियं 

घोरा 
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हे, ग्नौरजो त्रनेक वणो वाला प्राद्र्न रा, वलं सम्पुर्ण पष्ट पठ कृ स्थानमें 
॥ ना म 0.1 
हाना हू । नम 
"रन योदि व दव न्म, ध १4 ~" ~. त अवर 
नो 
3 ५ ८ 24 र ४ ग (1 क धो # || कि ध 
ग्पयत्र द्टयन्तस्य क अअनुमुम, जा पृ ^ (न. त ~ , ; लष हतां 


गर कतु सतर न पः + प्म] ~ ९१ न ५ ५ म ४ ८ } 
चाहिए भा । कतु 1.41 4 1 1 1. 4. 3. श- 


[। 


ग्रादेक होगा, क्योकि श्राप कसाय ट श्ननृदन्य { -गक) नगा ह । जत 
वृद ~य ==ुद्धा, दुद्धं 
प्रनेक व्ण बाला प्रातं गी नस्पृक दाया प्यं के न्धान भलत हे। 
ज स्ासनन्यास्, ९.२०---[गसस = दन्द । नदन्‌) नया ल्म, वह्‌ 


पष्य्यत्नं पद ऊ श्राद्ध म स्ता र ! जग --- 


यञ सस्य 1 मय {~ ५ "य १ अ 44 भ एन 
युज सस्यं । दम॑ सत्र दः सघ पदम. त्र्‌ वन) { रद) तचा ह| 
प्न ऋ (+ भ ५५ 


छ्स्म्‌ प्रधम {ठ तिः पामययन्न्‌ प द दो यातय च ना प्राप्‌ दमा । 


(~ क 4. न ~ 4 1 ¢" 
स साम हा रदना 2, कधा (न्‌ ज न्न ५- वद दण नृम द्या 
प्न 
ग्रह ! ए; रद्र । र - द्ध , ग्य नूम] 
५५ भ) णु, 


जिप्रम क मनुवन्धे ( रकन) सना त नत दयन तक मन्यत त्राता 


(उप 
| 
| 

1 
| 


(ग्र्-ग्रानुमान) 'नुहिु नन्‌ -- टा. र्‌ पदम्‌ कृ श्रनु्रन्यं ( न॑क) 
लगा हं; इसमे सालूसदहाना दे, करित का प्रागयं पट्च पम श्रन' तया 
त्रादुन के श्रन्तम्‌ होगा--सु-हि' दिमवितयां यद पर्‌ हा} जम--च-'-यु = 
ग्र्तन्‌ -[-सु =ग्रत्तनेसु । 

मनुवन्य उरानमन्ता परः ९.२१--जिनमं म' व्रनृदन्य लमा हु, वह्‌ 
षष्ठयन्त शब्दं के श्रत्तिम स्वर्‌ सं पर प्राता ह । जस-- 

“मं च रधादीने' । इस सूच्र के स' पदम्‌, स प्रनुचन्धं ( - -न्कैत) न्याह 
इससे मालूम होता ह्‌, कि ग्रः का श्रायस पप्ठ्यन्त दाब्दं रुध्‌' के प्रन्तिमि स्वर 
'उ' से परे होगा ! जेसे--रन्धति । 


(ग) सध्वारण परिभाचप-सूत 


विप्टिसेधे १.२२--यदि एक ही जगह्‌, परस्पर भिन्न दे सूत्र (नियम) 
लगते हौ, तो उनमं वाद मे कहा गया सूत्र लगता हूं । 
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संकेतो ऽनवथवोनुबन्ध १.२३-- किसी दाब्द मे, श्नुबन्ध' सििफं एक संकेत 
के लिए लगाया जाता है । श्रनुबन्ध' केवल इस बात का संकेत करने के लिए लगाया 
जाता ह, कि वह्‌ भ्रादेरा किसके स्थान पर, या वह्‌ श्रागम कहाँ पर होगा । श्रनुबन्ध', 
राब्द का श्रद्ध नही होता ह; ग्रतः, भ्रादेद याघ्रागम के समय, वहु छोड़ दिया 
जाता हं । [देखिए--पृ ° ४३६; ४४०, ४४६९, ४५०| 
ग्रनुबन्ध। के संकेत-- 
१. "षष्ठ्यन्त पद कै श्रन्तिसि वणे के स्थानं मे श्रादेश करने का संकेत करता 
हे । 
२. 2'--सम्पूणं षष्ठचन्त पद के स्थान से श्रदेदा कृरने का संकेत करता हू । 
३. ज'--षण्ठयन्त पद के श्रादि में श्रगस करनं का संकेत करताह्‌ं । 
४. क'--पण्ठयन्त पद के श्नन्त मे श्रागस करने का संकेत करता ह , 
५. “म'--पष्ठयन्त पद कै श्रन्तिम्‌ स्वरसे परे प्राणम करने का संकेत करता ह । 
वण्णप्रेण संवष्ण" १.२४--स्वर के साथ 'वण्णे' चब्द लगा देने से, उसके 
सवणं का भी ग्रहण होता हुं! श्रवजे' कहने से, श्रा काभी ग्रहण होताहे; इवणेः 
कह्ने से, ई' का भी ग्रहण होता हं । इत्यादि । 
न्तु दन्तु मन्दृडा वन्तु तवन्तु सम्बन्धी १.२४ सूत्र मे, जहां न्तु शब्दे का 
प्रयोग रावे, वहं वन्तु, मन्तुः श्रावन्तु' तथा 'तवन्तु --इन्ही के न्तु' का ग्रहण 
करना चाहिए । [ जन्तु, तन्तु भ्नादि शब्दों कै न्तु का नही 





३. दिधि 

विभक्ति-परत्ययादि कै विषय मे विधान करनं वाले सूत्र विधि-सूत्र' हुं । 
(विधि-सूत्र' ही, व्याकरण मे सवे-प्रधान हं; क्योकि, दूसरे सूत्र तो विधि-सूत्र के 
काये-सम्पादन के सौक्ये के लिए ही वनाए गए ह । जंसे-- 

ण्य दिच्चादीहि ४.४--श्र्थात्‌, दिति' भ्रादि शब्दों से परे, श्रपत्य के अथं मं 
"्य' प्रत्यय होता ह । दिति {ण्यं ==देच्चो । 

कम्मे दतिया २.२ कमे मे ह्ितीया विभक्ति होती ह । 

ग्रतो योनं टाटे २.४३--श्रकारान्त नाम से परे, यो' विभक्तियो का टा-टे' 
ग्रादेद होता हं । इत्यादि । 
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४, नियम-घ्रत्र 
किन किन स्थान में कोई खास नियम लाग्‌ होते दया नही, उमे बताने वाले 
सूत्र नियम-सूत्र' हँ । जंसे- 
न सादादीनं २.६--श्र्थात्‌, ऊपर कहा गया नियम खादः प्रादि धातुत्रों 
के साथ नही लगता ह| 
वहिस्सानिमन्तु के २.७--श्र्थात्‌, वह! धां के प्रयोज्यकर्ता मे तृतीया 
विभवति हेती है, यदि उसका क्ता नियन्ता नहो) 


५, अधिद्धर-च्छ 
किसी प्रकरण-विशेप की सूचना देने वाले मूत्र श्रधिकारःसूत्र हं । जेसे-- 
वहुलं १.५०८--्र्थात्‌, मरागे ग्राने वाले समी सूरो मे वहुल' का नियम लगा है! 
उत्तरदे ३.५४--प्र्थात्‌, श्रागे म्रार वाले मूत्रीके कायं तभीदहते ह, यदि 
उत्तर पद' परे हो । इत्यादि । 
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स्पथ, स्सामि स्सास, स्सते स्सन्ते, 
स्ससे स्सन्हे, स्सं स्साम्हं 


. नामे गरहाविम्हयेयु 
-भूतेईङंप्रोत्थ,इम्हाःश्राऊ, 


थतः य = 
सेव्टःश्रम्टे 


. द्मनज्जतनेश्राऊ,ग्रोत्थ, न्रम्हा, 


त्थत्थु, से न्ह, इं म्टसे 


. परोक्खे श्रडउ,एत्थ, अर्ह्‌, त्थ 


रे,त्थोष्हो,इम्ह 


. एय्यादो वातिपत्तियं स्सा स्संसु, 


स्ते स्सथ, स्सं स्सम्हा, स्सथ स्सिसु, 


~ स्ससे स्सब्हे, स्सं स्साम्हसे 
. हेतुफलेस्वेय्य एय्यु, एय्यासि एय्या- 


थ, एय्यामि एय्पाम्‌, एथ एर, 
एथो एव्यब्टो, एय्यं एय्याम्द 


६. पञ्हपत्थनाविधसु 


९२५. 


१९. 


तु भरन्तु, हिथ,मिम,; तं श्रन्तं, 
स्सु व्ह, ए भ्रमसे 
सत्यरहेस्वेय्यादि 


~~ ~~ = ~~ ^ 


१२. 
१३. 
१४. 


१५. 


१६. 


१७. 
९८. 
१६. 
. त्यन्तीनं टद्‌ 

. ई-श्रादो वचस्सोम्‌ 

. दास्स दं वा मि-मेस्वदितते 

. करस्स सोस्स क्‌ 

. कादं आदिसु 

. हास्स चाह स्सेन 

. लभ-वस-च्छिद-भिद-रूदानं च्छइ्‌ः 
. मुज-मुच-वच-विसानं क्खडः 

. श्राईश्नादिसु हरस्सा 

. गसिस्स 

. इंसस्स च छद्‌ 

. हस्प हे-हेहि-होहि स्सच्चादो 

. णा-नासु रस्सौ 


सम्भावने वा 

मायोगे ईभ्रा भ्रादि 
पव्वपरच्छन्कानमेकानेकेसु तु्हा- 
म्हसेसेसु द्वे दे मञ्मिसुत्तमपठ्मा 
प्रा-ईस्सादिस्वन्‌ वा 
ग्रप्रादिस्वाहो बस्स 

क 

पुव्वस्स श्र 

उस्संस्वाहा दा 


११. सत्ति-प्ररहेखु एथ्य श्रादि । १४. नं --ए० । म्ह --श्र० । म-{उ०। 
१५. सु -[श्र० । १६. सु ¬-श्रा० । १६. उस्सभ्र॑चु श्राह वा ¦ २०. ति-्रन्तीनं 
टद्‌ । २१. स्स-[श्रो । २८. स्स-श्रा। ३९१. स्सति--श्रादे। 


३६८ पालि महाव्यावःरमं [ पटला 
३३. प्राईऊम्दास्सास्सम्हानं वा ५५. एमुन्‌ 
४. ठचण्टेहीस्स दि ५६. प्रादयो ठचो 
२१५. श्र टर स्यादीन व्यञ्जनस्िम्‌ ५८५. शरिमिमस्दस्म 
२९. ब्रूत तिच्तम्‌ १८. पनः णास्सय ग्रा 
२७. क्यस्स ५९. स्मवा 
२३८. एय्याथस्से श्न श्रा ई थानंग्रौग्न ६०. तेनु सुती कमोक्मान रोद 
ग्र॑त्थत्थो व्हाक्‌ ९? आस्न ननास्स नायो तिम्ि 
३९. उ स्सि स्वसु ९. जाम्दि जं 
५४०. एम्रोत्ता सुं ९२. एय्यस्सियाञा वेः 
४१. हतो रसु ९४ ई सच्चादवियु क्नालोपो 
४२. ्रोस्सग्रद्त्यत्थो ९५. स्पस्मिक्रम्म्‌ 
४३. सि ९६ एनिन्मा 
४८४. दीवा ईस्स ८. देनानां 
४५. म्हात्थानमुन्‌ ट दानाद्‌ 
४६. टस्स च सिन्‌ ६९. दकाप ह।तादि समीप 
४७. एय्यु स्सु ७०, करथिरय्यस्मप्युमादीनं 
४८. हिस्सतो लोपे ५८१ ट 
४९. क्यस्स स्पे ७२ एष्स्ना 
५०. श्रल्थिदेय्यादिच्छस् स-सु-नसथसं- ७२. तमाल्ट्न धधावा 
साम ७८. गुन्पृव्या रस्यारेन्तस्तीन 
५९. प्रादिद्ि्मिया दयं ५५. एय्येय्यानय्यद्नंटे 
५२. तस्संथो ०६. प्रौ-व्रकर्णस्प् परच्छनके 
५३. सि-हिस्वट्‌ ८८. पृट्नच्छलक वा क्वचि 
५४८. मि-पानं वा स्ह्-म्हा च्‌ ८८. एय्.मस्तु च 


इति (मोग्गत्लाने व्याकरणे) त्यादिकण्ड, छर 


२४. कुस-रुहेहि ईर॑स चि । २९. स्स -इञ्‌ । ३६. स्स -} -ईञ्‌ 1 ५०. श्रस्थितो ~+ 
एय्यादि० । ५१. च्रं--इ० । ५३. सु श्रद्‌ ! ५७. सु--श्र०° । ७६. स्स ~उ । 
७८. एय्यामस्स एमु च । 


दुसरा परिशिष्ट 


मोगगल्लान धातु-पाट 


संख्या 


नमो तस्स भगवतो श्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान-घातपाटो 


प-पन्तो उच्चारणत्थो, सेसा धात्वत्था 


२५ भ्रण (भू) श्रग्घने योग्य होना, बराबरी करना, कीमत का 


४१ 
९९ 
४१५९ 
२८ 
४2 
६१ 
२७ 
४६६ 
४३ 
'§ 


होना 

प्रक (भू) लक्खणे निशान बनाना, लिख लेना 
ग्रङ्कु (च्‌) लक्खणे निदान बनाना, लिख लेना 
श्रद्ध (मू) गमनत्थे --जाने के ञ्रथं मे 

प्रच्च (चू) पूजायं पजा करता 
ग्रच्च (भ्‌) पूजायं पूजा करना 
प्रज (भू) गमने"==जाना 

मू) गमने जाना 

भू) गमने जाना 

चु) पूजायं पूजा करना 

ग्रञ्छं (भू) श्रायामे =-खींचना । निकालना 

ग्रञ्जे (भू) व्यक्ति मक्खन० व्यक्त करना, मालि करना, जाना 
ग्रञ्ज (भ्‌) व्यक्तिमक्खनगतिकन्तिसुं व्यवेत करना, मालि 
करना, जाना, चमकना 


॥ 


प्रज्ज ( 
ग्रञ्च ( 
परञ्च ( 


>; 


१. श्रज (सम' पवेक ) -[-यं -समन्जा । ५.४९ 


संख्या 


४६४ 


९६ 
४९७ 
१३० 
१३२ 
१४९ 
११७ 
१६२९ 
९द६त 
१९५ 
९९ 
५.४. 
२३० 
5९५ 


२७२ ग्रस 


३०३ 


पालि महाव्पाकेरण 


ग्रज्ज (च्‌) मज्जने साफ करना 
ग्रट (भू) गमनत्थे घूमना 


रण (मू) सत्थं शव्द करना 


(>); 


ग्रत्थ (चु) याचने मागन 


ग्रं (म्‌) भक्खने --खाना 
ग्रं (म्‌) गतियाचनेसु जाना; मगना 
ग्रन (म्‌) पाणने-=जीना, रक्षा करना 
ग्रन्द (भ) वन्धने ==व्रान्धना 
(भ्‌) गमने जाना 
(म्‌) दाल्द करना 
(भू) गमनत्थे -=जाना 
ग्र (भू) गमने'==जाना 
ग्रह्‌ (मभू) पूजां पूजा करना 
ग्रव (मू) रवखणे ==रक्षा करना 
ग्रस (जि) भोजने खाना 
(दि) क्खेपने -फेकना 
ग्रस (म्‌) हयेन 


श्रम्ब 


२. श्रत्थ -[-श्रापि --श्रल्थपेति \ ५.१३ 
३. ० --श्रर श्र । ५.१७१ 
४. विधि ६.१०-- 


श्रस्त श्रस्यु 
श्रस्स श्रस्खथ 
्रस्सं श्रस्ताम 
° -[-एय्य सथा । ° ¬-एय्युं सियुं ! ६.५१ 
° {ति =श्रत्थि । ० {सु =-श्रत्थु ¦! ६.५२ 
० [सि =श्रसि । < ¬-हि =श्रहि ! ६.५२ 
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संख्या 

२३७ भ्रस (भ) अ्रदने" खाना 

४८८ श्राण (चु) पेसने भेजना, आज्ञा देना 
४२७ (की) पापुणने पाना 

४२४ (त) पापुणने पाना 


० [मि =-मगम्हि । ० म --स्म्ड्‌। ६.५४ 
० [मि =-श्रस्सि। ० -[म ग्रस्म) ६.५१ 
भूत ६.५६-- 
श्रासि श्रासु 
श्रासि श्रासित्थ 
ग्रासि भ्रासिम्हा 
० [श्र (परोक्खे) --बभूव 
श्रा (श्रनज्जतने) प्रभवा 


स्सा --श्रभविस्सा 

स्सति --भविस्सति ! ५.१२६. 
० -]-न्त सन्तो 

मान =समानो 

न्ति सन्ति 

ठु सन्तु 

एय्य त्या 

एय्युं सियु 


१. ० स, ति =-श्रसिसिसति । ५.७१:७५ 
० वंत --भ्रासितं \ ५.५६ 
६, ० {प' पृदक ) [न्त =-पापुणन्तो 
ति ==पपुणोति; पापेति ¦ ५.१२१ 
तञ्ब --पापुणितन्बं 
तु =-पा्पुणितुं 1 ५.८५ 
२२४ 


पालि महाव्याकरण | 


संख्या 
२४० श्रास (भ्‌) उपवेसने* == वेठना 
२८८ इ (म्‌) श्रज्मने गति कन्तिसु^ ==पटृना । जाना 
१३ इक्ख (म्‌) दस्सनं देखना 
२२ इद्ध (म्‌) गमनल्थं-=जाना 
३४५ इध (दि) संसिद्धिं ==वद्ना । उच्रति करना 
११८ इन्द (मू) परमिस्सरिये मानिक वनना । एच्व्य-लाभ करनः 
१४७ इन्ध (भू) दित्तिय प्रदीप्त होना 
२३८ इस (म्‌) इच्छाय -=चाह्ना । 
५२ इस्स (भू) इस्सायं --डाह करना 
५१६ ईर (च्‌) खेपं --फकना । प्रेरणा करना 


२४ ईस (दि) इस्सरिये -पष्वर्यं करना 





७. ० ("उपः पूर्दक } -[-श्रन उपासना । ५.४६ 
क्ते (मावः; कस) उपरता । ५.५८ 
--क्त शासितं (श्राघारे, क्तरि, चदे, कम्मे) । ५.५६ 
-1-दि =-ग्रच्छति 
न्द =-श्ररछुन्तो 
मान =श्रच्छमान) । २९.१७३ 
८. ०सीले; निपात =-इत्वणे । ५.५४ 
० (-्रधि' पूर्वकं ) -{प्य =-्रधिच्च 
त्वा --्रधीथित्वा 
० (समः पूर्वक ) -{-प्य =-समेच्च 
त्वा --समेत्वा । ४५.१६० 
० -{-स्सति =-ए्हिति; एस्सति । ६.६६ 
६. ० [तन्व --एसितब्बं । ४.८३ 
ति ==इच्छति 
न्त इच्छन्तो 
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संख्या 

२८२ ईह (भू) घटने" चेष्टा करना 

४२ उच्छं (भू) उच्छे-कणो को चुनना 

१६८ उसूय (भू) दोसाविकरणे = दोषका प्रारोप करना 

५४९ (चु) विम्हापने ==ठगना 

२८३ ऊह्‌ (म्‌) वितक्के =वितकं करना 

९८ एज (म्‌) कस्पने कपना 

१७०७ उद्रम (भू) न=-खाना 

१२१ (भू) किलेदने =भियोना 

६९ भू) उस्सगे =-दछोडना 

१४० एध (भू) वुद्धियं वृद्धि करना 

२३९ एस (भ्‌) मग्गरे ==खोजना 
कट्ख (भू) इच्छाय -=चाहना 
(भ्‌) सहने चूर चूर करना 

९६२ कंड्ढ (भू) कड्ढने =निकालना 


९६ कण (भू) सहूत्थे =-दाब्द करना 
६५ कण्‌ (भू) निमीलने ==मूदना 
४७७ कण्ठ (चु) सोके रोके करना 
८४ कण्ड (भू) भेदने =तोडना 
४७८ कण्ड (चु) भेदने -तोडना 
२३३ कण्डुव (भू) कण्डुवने -खुजलाना 
चु 


४८८७ कण्णं (चु) सवने ==सुनना 
२३१० कत (रु) ददने ==खलेदना । काटना 
१०४ कत्थ (भू) सिलाघायं ==प्रदंसा करना 


४८६ कथ (चु) वाव्यापवन्धे कहना 


सान --इच्छमानो \ ५.१७ 
१०. ० [भ्र ==इहा } ५.४६ 


२३७ 


पालि सहात्याकरण । दूसरा 


संख्या 

१५० कन (म्‌) दितिगतिकन्तिसु -= चमकना; जाना 
११४ (भ्‌) व्टानरोदनेसु -=वुकारना; गना 
१६२ (भ्‌) सामत्थिय =-समथं होना 

५१३ (च्‌ ) वितक्के ==वितकं करना 

१८२ कम (भू) पदविक्सेपे =टहलना 

५१६ (च्‌) इच्छायं'* चाटना 

१५६ (म्‌) चलने कपना 

१९६ कस्व (म्‌) संवरणे --म्राच्छादित करना 


८ 


४४२ कर (त) करणे"* करना 


१ 


११. ० --ति (पुनः पुनः) = चद्धुमलि । ५.७० 
( नि" पवक) -{-ति ~-निक्छमति । ५.१३५ 
१२. ° -[-णि ==कारति (प्रेरणाथप्त) 
णापि =कारापेति (प्रेरणाथक) । ५.१६ : १६० 
० -{-णि ==कारेन्तो; कारयन्तो 
णापि --कारपेन्तो; कारापयन्तो; कारपेति; कारापयति । ५.२० 
० -[-तव्व, श्रनीय --कत्तव्बं । करणीयं ! ५.२७ 
° -[-घ्यण्‌ =-कारियं । ५.२८ 
° ¬+-य --किच्चं । ५.२१ 
° {णन कारणं (क्तरि) । ५.३६ 
° शरण =-कुम्हकारो । ५.४१ 
° {श्र करो (माव) ॥ ४.४४ 
० [श्र (कसं) --ईसक्करो; दुक्करो;' घुकरो 
० [ण =-कारा 
प्रन कारणा । ५.४६ 
० -[-रिरिय -=कििया । ५.५१ 
० [णी (सील) --श्रवस्सकारी । ५.५३ 


परिशिष्ट | मोर्गल्लान धातुपाठ ३७१३ 
संख्या 
५२६ कल (चु) संख्याने ==गिनना 


० -{-क्त कतो । ५.५६ 
° ("प पूवर) -{-क्त --पकतो (क्रियार्थ खे) । ५.५७ 
० तुं, ताये, तवे =-कातु, कत्ताये, काते । ५.६१ 
० --णक कारक । भ्.८रये 
० -1-क्तं --कतो ¦ ५.१०६ 
० -[-तवे --कातवे \ ५.११८ 
० तुं कात्‌, करं 
तून =-कात्‌न, क्न 
तन्वं --कातव्बं, कत्तञ्बं 
(सं' पूर्वक) -[-यणं =-सङ्खःरो (कम) सङ्खरीयति । ५.१३३ 
° (पुरः पूर्वक) निपात =-पुरक्छत्वा; पुरेक्डारो । ५.१३ 
० -{-नन =-कराणो 
० (स, शरस, श्रधि' पवक) -[-प्य -सक्कच्च, श्रसक्कच्च, श्रधि- 
किच्च । ५.१६७ 
० -{-न्त =-करोन्तो 
सान कर्मने 
न्ति करोन्ति । ५.१७२ 
० ¬-ति --कुढ्बति, केथिरति, करोति 
त्त =-कुब्बन्ते, कथिरन्तो, करोन्तो 
मान = कुब्बमानो, कयिरमानो, कराणो 
ते =-कुब्बते, कुरते, कथिरते ¦ ५.१७७ 
० मि कुस्म, करोमि 
म =-कुम्मः करोम । ६.२३ 
० --ई --श्रकासि, श्रकरि 
ॐ --्रकंसु, ्रकारिषु 


0 


२७८ पालि महाव्याक्ररप | दूसरा 


संख्या 
२४५ कस (भ्‌) गर्तिहिसा विनेवनयु -=जाना । मारना । जोत्तना 
३२२ का (दि) नह्‌ ~चब्द करना 
२५५ कास (भू) दित्नतिय मामित हना 
३५ किञ्च (भू) महन =-नोढना । चूर चर क्रर्‌ ठना 


१०० किंत (भ) निवासः ~=रहना 


द्रा --श्रका, शरक ! ६.२ 
° -1-स्सति काहि, करिच्टद्ति 

स्सा =-ग्रकाहा; श्कश्स्सिा । ६.२६ 
--ई --ग्रकासि, रका । ६. 


० -{-इ -~ग्रकम्‌, श्रकरि 
इर्ह्ा ~ अ्रकारिल्टा, कररिस्टा 
त्थ --श्रकरिःव्ट; द्ररित्य । ६.८६ 


कर ( --कथिर) -+एष्छं ` कर्यिरं 
एय्यासि --कयिरःः) 
एय्यायथ =-कथिराथ 
एष्यसि --कथिरामि 
एय्यःस --किरास । ६.७० 
° -[-एय्य कायरः ¦! ६.५१ 
० -[-एथ --कयिराथ । ६.७२ 
० --एय्य --करे, करेथ्य 
एय्यासि ==करे, करेय्यासि 
एय्यं =-कर, करेध्यं । ६.७५ 
१२. ० -।-क्त =='कट्ठ, कटू 
तव्ब =-कसितव्सं ! ५.१४१ 
१४.० --छु (संसये) --विचिकिच्छत्ि; विंचिकिच्छा । ५.२ 
० [-खं (तिकिच्छायं) =-तिकिच्छंति; तिकिच्छा । ५-२:८१ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातुपाठ ३७५ 
संख्या 
४९२ कित्त (चु) संसहे वार वार, या विरोप रूप से कहना 
२३९८ किर (तु) विकिरणे  =-बिखेर देना 
१८७ किलम (भ्‌) गिलानेन==ग्लानि को प्राप्त होना 
२३६८ किलिस (दि) उपतापे क्लेश पाना 
४२२ की (की) दन्वविनिमये'*--खरीदना 
२२४ कोल (भू) वन्धे वाधना 
२८५ कीट (भू) --खेल करना 
२ वू (भू) सहे -राब्द करना 
८& कुण्ड (भू) दाहे जलाना 
३८६ कुच (तु) संकोचे -सिकोडना 
३४२ कध (दि) कोपे क्रोध करना 
९४ कुज (म्‌) म्रव्यत्ते सहे पक्षियों का प्रावाज करना 
३९० कुट (तु) कोटिल्ये = हीना 
७५ कुट (भ) च्छेदने =काटना 
४७ कुट (भू) च्छेदने =काटना 
४७१ कुट (चु) श्राकोटने मारना पीटना 
१९६ कुण (भ्‌) सदृत्थे शब्द करना 
( 
( 


५५ 


३५४ कुप (दि) कोपे“ क्रोध करना 

४०१ कूर (तु) सहे दाब्दं करना 

४०६ कुर्‌ (तु) च्छेदने =काटना 

२५१ कुस (म्‌) श्रक्कोसे प्राब्हाने च~ ==वुरा-भला कहना । पुकारना 


९१५. ० क्त --किण्णो । -1-क्तवतु --किण्णवा ¦ ५.१५२ 
१६. ० --ति ==किभाति । ६.३२ 
१७. ° - श्र (परोक्खे) --द्कोय । ५.७६ 
१०८. ० -{-ई (भूत) --्रक्कोच्छि; श्रक्कोसि । ६.३४ 
० -[-तव्ब --कोसित्बं 


१५ 


५६ पालि मटहाव्याक्रण | दरूसरा 























स्या 

५३८ कुस (चु) ग्रक्काय ==वुरा-भला कना 
२२५ कूल (मू) ग्रावरणे-- 

२२७ केलं (भ्‌) चलने =-द्िलना 

४७० कोह (चु) च्छेदनं छदना 

७५ कोह (च्‌) च्छेदने --चदना 

३६८ क्लम (म्‌) गिनानं =परनान टाना 
३६८ क्लि (दि) उपताप क्से उदाना 
९७ खञ्ज (म्‌) गतिवेकल्तं ==लगडाना 
१५१ खण (म्‌) श्रवदारलें --फाना 

८७ खण्ड (मू) च्छेदने =-काटना 
४७८ खण्ड (चु) च्छेदने --काटना 

१५१ खन (म्‌) ग्रव्रदारणे" =~खरनना 


) 

) ---सटना । क्षेमा करना 
(म्‌) पतिवन्ध प्राः दना 

२८६ खर (म्‌) विनाम नाज टाना 

५२४ खल (म) मोचेय्पे मार करना 

२१६९ खल (म्‌) कम्पन~=कापना 

२८६९ खा (म्‌) कथन--~कटना 

२८१ खा(दि) पकासनेनप्रकाचितं दोना 

३३८ खिद(दि) भ्रसहने-- खिन्न दना 

३२३९ खिद (दि) दीनभावे“~दुःखित होना 

३९५ खिप (तु) पेरणे--फकना 

४०५. खिल (तु) मेदने--तोडना 

४१८ खिप (जि) क्खेप॑ '--फकना 


१८३ खम ( 
१७५ स्म्‌ 


८ 


१९. ° -[ क्त =-खतो ! ५.१०६ 
२०. ० क्तं चिन्नो ¦ क्तवन्तु खिदा 
२१. ० क --खिपो । ९.४४ 

० -[-णक --खिपको । ५.८७ 


परिशिष्ट | मोगगल्लान धातु-पाठ २७७ 


संख्या 


२५ 


९ ख 


४२५ 


४२८ खं 


१३६ 
२५६ 
१७२ 
४०२ 
२९७ 
२८९ 

६२ 
८६ 
१२४ 
४९१५ 
५०६ 
९१७६ 
९९. 


खी (दि) खये क्षय होना 

(भू) खयं == ,, 

(की) खये = ,, 

(सु) खये == ;; 

खुद (भू) जिघच्छायं=-भूखं लगना 

खुभ (दि) सञ्चवलने-श्षुब्ध हना 

खुभर (भू) सञ्चलने ,, 

खुर (तु) च्छंदनविलेखनेसु =काटना। खुरेदना 
खेल (भ्‌) चलने--खेलना 

ख्या (भू) कथने--कहटना 

गज्ज (भू) सहे =गरजना 

गण (च्‌) संख्यान--गिनना 

गद (भ्‌) व्यत्तवचने--साफ साफ बोलना 
गन्थ*(चु) गन्थने--गृथना 

गन्ध (चु) सूचने सूचित करना 

गन्म (भ्‌) पागस्मिये=वकवाद करना 
गम (मू) गमने “==जाना 


¶ 
खी 
गि 


५ 





२२. ० -{-क्त =-लीणो ! -[-क्तवन्तु --खीणवा । ४५.१५२ 
२३. ० श्रा --श्रग्मा; गसा 


ई --श्रगसी; गसी 
स्सा --श्रगमिस्सा; गभिस्सा। ६.१५ 
० ~ -स्सं गच्छं; गच्छिस्सं । ६.२६ 
० --्मा रगा; श्रगमा । --ई अगा; भ्रगमी । ६.२६ 
० -{-्रा --अरगच्छा; भ्रगच्छा ! -[-ई अगच्छ; भ्रगच्छिं। ६.३० 
० --श्रा गमा; गम 
ई गमी; गमि 


३७८ प्रानि महाव्याक्ररण [ दूसरा 


सख्या 
२०६ गर (भू) सचनं--मीचन 
२७७ ग्रह (म्‌) निन्दाप--निन्दा करन) 


२३७ गस (मू) श्रदतं ~ -्वाना 
२१७ गलं (भू) गरदन ;, 

२३६ गवेस (म्‌) मनुगने-=खोजना 
२१८ गहं (षट) उपादाने “~-पकडन)। 


ऊ गम्‌; गमु 
म्ह --गमिम्हा; अमिम्हं 
स्सा --गमिस्ा; गमिस्त 
म्र --गमिस्सम्हा; गमिस्मम्ह । ६.२२ 
० -[-ड - -श्रगससु; श्रगमेयु; त्रगम । ६.२ 
(-म्हष - -ग्रगसम्टुः; श्ररमिम्ट 

त्य --श्रगसत्थ्‌; कर्ममित्णं । ६.४५ 


| 


० -1- गच्छ; शच्छः{ह । ६.४० 
० -{-एथ्यं --गच्छुं; गच्छेभ्युं । ६.४७ 
--न्ति; न्ते --गच्छुरे । गमिस्सरे । ६.७८ 

० -{-य ग्म ! ५.३० 

० --ङू वदर्‌; पारम्‌ 1 ४.्र 

० --श्रन =-गसनं } २.४८ 

० -{-घ्र {पएर)क्ले) --जगासं । ५.७० 

० -{- न्च --गन्तव्वं ! ५.६६ 

० ¬-व्त मतौ । ५.१०६ 

० -{-ति, न्त मान न=गच्छुति; गच्छन्तो; गच्छमानो । ५.१७३ 

० -[-ति, न्य, मान =घस्मति; पै; घम्ममानो । ५.१७६ 
२४. ० कवी = (भत्तं गसन्ति गण्हन्ति कवा एत्थ) भक्तं 1 ५.६४२४७ 
२५. ° श्र {मावे) -=परगहौी ; निग । ५.४२ 


परिरिष्ट | मोग्गल्लान धातुपाठ २३७६ 


संख्या 
३२२ गा (दि) सहे गना 
१४१ गाध (भू) पतिट्खायं--प्रतिष्ठित होना 
२८४ गाह्‌ (भू) विलोढ्न-थाह्‌ लेना 
४३४ गि (सु) सहे--कहना 
४२६ गि (कि) सहे ;; 
२ गिर (भू) निगिरणे--निगलना 
२३६६ गिर (तु) निमिरणे--चिगलना 
४०४ गिल (तु) श्रदने-खाना 
३६२ गिला (दि) हासक्खणे--दूःखित होना 
) 
) 
) 


( 
९४ गज (म्‌) ्रव्यत्तेसहे--गजना 
४७६ गुण्ठ (च्‌) वेठने--लपेटना 
२७४ गृह (म्‌) सवरणे~=ठ्कना 





३ गृण (भ्‌) श्रामन्तणे--श्रामन्वरित करना 
१५३ गृण (म्‌) रक्वणे रक्षा करना 
२६ गुष^(दि) परिवेठने--चारो म्नोर स लपेटना 
म्‌ 


० -[-क्वी =-सलाकर्णं । ५.४७ 

० -{-द्वी (भक्तं गण्हुन्ति एत्य } यत्तं । ५.४९ 

० -{ त्वा =-गहत्वा । ४५.१६३ 

० --हि, न्त, मान --येप्वत्ति; धेष्पन्तो; ेप्यमानो । ४५.१७८ 

० -[-व्व, तु, न्त =-गण्हितव्बं, गण््डितुं, गण्डन्तौ 
२६. ० --क्त गीतं । -1-त्वा =-माथित्वा ¦ ५.११४५ 
२७. ० -1-छ (निन्दायं) --जिगुच्छा । जिगुच्छति \ ५.३ 

० [श्र --जिगुच्छा । ५.४६:६६:७७ 
२८. ° षक्‌ गुय्ह । ५.४६९.१०५ 

० {कं यु । ५.४६ 

० -[-य, शरन गुय्ह, निगूहनं । ५.१०५ 

० --क्त -गृट्यहो । ५.१०६:१८८ 


परिदिष्ट | मोग्गल्लान धातुपाठ ३८९१ 


संख्यां 


१६ 
४९२ 
८८ 
१५८ 
लभ्‌ 
१६४ 
४४७ 
२९७ 
४८३ 
ष्०४्‌ 
५०९१ 
५०० 
३१२ 
२३२५ 
२९६ 

१६ 

र 


२२. 


३४. 
२५. 


चिक्ख (भू) वचने--कहना 
चित (चु) संचेतन--होर में होना 
चिन्त (चू) चितायं=चिन्ता करना 
चुप (भ्‌) मन्द गमने धीरे चलना 


चुप्प (च्‌) संचुण्णने-चूणे करना 


चम्ब (भ्‌) वदन संयोगे चूमना 

चुर (तु) थेय्ये'=चोरी करना 

चेल (भू) चलने--गति करना 

छइ (चु) छडडने--फकना 

छह (चू) वमनै--उलटी करना 

छन्द (म्‌) इच्छायंचाहना 

छद (चु) संवरणे .--छिपाना 

चिद (रु) द्वेधाकरणे' =-दटुकडे करना 

छिद (दि) द्वेधाकरणे काटना, टकड़ करना 
चु (तु) सम्फस्से-छुना । 

जग्ग (म्‌) निहाखये--जागना 
(मू) 


जग्घ (म्‌) हसने--हुंसना 


० --क्य (कमं) चीयते । ५.१२६ 

० -{-क्त --चिण्णो; क्तवन्तु -चिण्णवा । ५.१५३ 

० ~-णि चोरयति । ५.१५ 

० -[-णि (्रेरणार्थ) चोरेति, चोरयति, चोरेन्तो, चोरथन्तो । ५.२० 

० -|-क्त =-दत्नी । --क्तदन्तु =--छल्षवा । ५.१५० 

० --स्सा --ग्रच्चेच्छा; अच्छिन्दिस्सा; -- स्यति =हेच्छति; लिन्दि- 
स्सति उ --्रच्छेच्छुं; अच्रछन्दसु । ६.२६ 

० -[-श्र (परोक्े) चिच्छेद । ५.७८ 

० -{-क्त, क्तवन्तु छिन्नो, छिचवा । ४५.१५० 


३८० पालि महाव्याकरण | दूमरा 
स्या 
७९ जट (भू) मटघात--टन् हना 
३५२ जन (दि) जनने“ उत्पन्न करना 


१५७ जप (म्‌) वचन==यालना 
१७८ जम्भ (मू) गत्तविनामे-ज॑माई लेना 





९९५.ज.८१) नरप 
२१६ जन (मू) दि --जलना 
(की ) दयोह्ा नियं =-उग्र घटना 


२१३ जागर (भू) निदाखये'.-=जागना 
२९० जि (भ्‌) जये*--जीतना 


६ 
{१ 


~ 
३६. 


४१. 


~~ ~ =+ ~ 


॥ 


० (-श्रनु' पूवक) -|-क्लं (गाद, कम) = श्रनुजातो । ५.५८ 
० -[- --जदुच् । ५.६ 
० ~! -द्त्‌) त्या --जातो, यनि । ५.११६ 
° (श्रनु' पूर्वक) ~| क्त (भावः फ्म) -भ्रनुजिग्णो 1 ५.५८ 
० -{-श्रन, ति, णापि, श्र ~ -जीरणं, जीरति, जीरापंति, जसा । ५.१२३ 
० क्त जिष्णो \ -[-क्तवन्तु --जिण्णवा । ५.१५३ 
० -[-न्त नीयन्ते; जीरन्तो 
मान --जीयसमानौ; जीरमानो 
ति =-जीयति; जीरति । ५१७४ 
० ¬-ति (श्रधिक्‌ के श्रथ मं) --ददृल्लति ! ५.७० 
० -]-नि जानि (भाव) । ५.५० 
० -[-यं =-जागवया ! २.४६ 
० [स (इच्छायं) =-जगिसनि; जिगा । ५.४ 
° --ध्यण्‌ --जेय्यं ! ५.२८ 
० {श्र (माव) ==जयो । ५-४४८६ 
° (विः पूर्वक) [क्वनु -विजितवा । -{-क््एवी =-विजितावी । 
५.५ 
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संख्या 
४६ जि (भू) जये--जीतना 
४१९१ जि (जि) जये--जीतना 
२२६९ जीव (भू) पाणधारणे-जीना 
जवे--वेग मं होना 


४७ (मू) 

६८ जत (भू) दित्तियं-चमकना 

५१२ (चु) दाहे--जलाना 

३३० भा (दि) चिन्ताय~-चिन्ता करना (चास्वर प्रादि की), ध्यान करना 
५१० (चु) मरण तोसननिसाने--मरना, संतुष्ट होना, तेज करना 
४१२ जा (जि) अ्रववोधने“--जानना 


८ टीक्‌ (भू) गमनत्थे-जाना 
२६२ ठा (भू) गतिविधाने““-रहूरना 


° ("वि' पृदक) ख, भ्र --विजिगसा । ५.१०२ 
० [ति =-नयति ! ५.१३६ 
४२. ० शरक (श्रान्लीवदिर्थक) --जीवंको । ५.३५ 
४३. ° -[-श्रण्‌ =-मन्तज्जभ्छायो । ५.४१ 
४४. ० -[-ति नायि; जानाति! ६.६१ 
० -[-एय्य -=जञ्ना; जानेय्य । ६.६२ 
० -[-एय्य --जानिया; जज्ञा; जानेय्य । ६.६३ 
० ई (मृत) --्ञ्जासि; श्रजानि 
स्सति --जस्सति; जानिस्सति । ६.६४ 
० ("वि पूर्वक) क्‌ -विञ्ञू । ५.३९ :४० 
० -[तु, न्त, तिः क्त =-जानितु, जानन्तो, जनेति, अतो । ५.१२० 
४१. ० क्य (कमं, भाव) --टीयमानं, ठीयते। ५.१७ 
सीले; निपात यावर । ५.५४ 
० (उय्‌' पूर्वक ) --क्त (कर्म, भाव ) =-उपद्वितो । ५.५० 
० न्त ==तिदटरन्तौ \ --मान --तिहुमानो । ५.६४६१५ 
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८१ 
४६ 
९२ 
४३९ 
१५४ 
२५५ 
१६० 
२०९ 


४६. 
४७. 


{2 


९. 


डी (सू) ग्राकासगमन^उट्ना 
डंस (भू) दसने~--दमना 
तक्क (चु) वितक्के--तकं कृःगना 
तच्छं (भ्‌) तनुकरणे --छीलना, पतला करना 
) सतज्जन--उराना, धमकराना 
) हिसायं-हिसा करना 
तन (त) वित्थार्‌“--फलानः 
तप (भू) संतापे-तपाना 
तप (दि) सतापे--तपाना 
तप्य (भ्‌) सतप्पनं तृप्त करना 
तर्‌ (म्‌) नरण* -तरना 
० --मान (नाव, कम) ~ ठोयसानं ५.६६ 
० ~-न्त, मान (भविष्यत्‌) टस्न्ता; उस्समानो 
मान (भाव, भवि०) -- ठाथिर्समानं । ५.६७ 
० --क्त =--डितो । -{-त्वा -छ्त्वा। ५५.११४ 
° (सं' पूवक) -[-न्त ति --पण्ठटहन्तो, सन्तिट्ुन्ते । सण्ठहति, 
सन्तति । ५.१२३१ 
० -[-ति --तिदुति, ठाति 
मान, न्त -तिदटरुमानो, तिटुन्तो । ५.१७५ 
० -[-क्त =-डनो । -{-क्तवन्तु =-डीनवा । ५.१५० 
० [श्रा --ग्रडच्छा; श्रडसा 
ई --अडन्छि; श्रडसि । ६.३० 
५ -{-क्य (कमं, भाव) तायते; तञ्जते । ५.१३८ 
-{-क्ति तन्ति । ५.४९ 
० -{-क्त्‌ =-ततो । ५.१०६ 
° -[-ते == तनुते । ६.७६ 
० ण तारा । ५.४६ 
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(चु) पत्तिट्खाय-प्रतिष्ठित करना 
२६१ तस (म्‌) उव्वेगे“--सताना 
(दि) पिपासास-पाना, चाहना 
३३१ ता (दि) पालने--पालना 
१६९६ ताप (भू) संतपे-क्लेड देना, तपाना 
४६६ तिज (चु) निसाने--तेज करना 
५२ तिज (म्‌) निसाने '“=-तेज करना 
५२१ (चु) कम्मसमत्तियं--तरना, काम खतम करना 
३८३ तुद (तु) व्यथने--तकलीफ्‌ देना, सताना 
उभाने--तोलना 


) 
) उव्वेगे--सताना 
) पतिघाते-=रोकना 
५०८ थन (चु) देवसदहे--गजेना (मेव का) 
१७५ थम्भ (म्‌) पतिवन्धे- रोकना 
२०२ थर (भू) सत्थरणे--फलाना 
थ्‌ (भू) भ्रमित्थवे--तारीफ्‌ करना 
४१४ थु (जि) श्रभित्थवेतारीफ्‌ करना 
थेन (चु) चोरियेचुराना 
५१६ थोम (चु) सिलाघायंतारीफ्‌ करना 


४८२ दण्ड (च्‌) दण्डने सजा देना 


त्रस 
४४९ थुक 


गो 
1 





० क्त्‌ =-तिण्णो । -क्ववन्तु =-तिष्णवा । ५१५२ 

५०. ० -1-क्त (निपात) ==तस्तो । ५.१४२ 

५१. ० --ख, श्र =-तितिक्छा । ५१:४९:६६ 

५२. ० -1-क्त, क्तवन्तु, तव्ब, क्ति =-तुट्ढो, वुद्ुवा, घुद्ब्ब, तुष्टु! ५.१४० 
२५ । 
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४. 


यृंख्या 
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५२. 


पालि महाव्याकरण दसरा 


१3। 


दप (मू) दान गतिहिसादानसु--दना, जाना. हिसा करना, नना 
) दारण ==फाडना 

) विदारणे-=फाडना 

म्‌) दित्तियं--दाम्त हना, चमकना 

(मू) दुर्गतिय=-निधन हौना 

्‌) भस्मीकरणे ^ भस्म करना 

दाने"--देना 

दिक्ख (म्‌) मुण्डिसोपनयननियमवतादसेमू-=मृण्डन्‌ करना, उपनयन 
करना, नियम करना, व्रत करना, धर्म सिखाना 


११. 
ब्र! 
१ 
५ „, 
न 
४) 





. ०-[-ण -=डाहो; दाहो; उहति; दहति । ५.१२६ 


० -- पत =-दद्ृढी । ५.१४६ 
° (श्रा पूर्वक) - [रन =ग्राटाहनं । परिदाहो । ५.१२७ 
० -[-मि दस्म; देमि; दद्मि 
न दस्म; देम; ददाम । ६.२२ 

० [ई (भूत) ==ग्रदासि; शरदा । ६.८८ 

-[-यण्‌ =-देय्यं । ५.२९ 
० [श्र (क्थ) ==स्रचदो; पुरिन्ददः । ५.४४ 
० --इ-ग्रादि } ५.४५ 
० ण (सीलं) =-सतन्दार्यः ! ९.५३ 
० ति ==ददाह्ति ! ४.७४ 
० [-णक, श्रन, णापि दायक, दानं, दापयति । ५.६१ 
० --त्वा =ग्रनायत्वा । --त्ि =-समादयति । 

-[-प्यं =-ग्रादाय । ५.१३२ 

० -1-क्य (कमं, भाव) दीयते । ५.१२३७ 
० -[-क्त, क्तवन्तु दिन्नो, दिवा 1 ५.१५१ 
° (-श्र' पूवक) -[-श्रन्ति =-अ्रदेन्ति ! ५.१६ 
० -[-ति, न्त, मान ==दज्जति, दज्जन्तो, दञ्जमानो । ४५.१७६ 
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संख्या 
३५६ दिप (दि) दित्तियं--चमकना 
। खेलना, जीतने की इच्छा करना, 
व्यापार करना, चमकना, 
तारीफ करना, जाना 
४०& दिस (तु) भ्रतिसज्जने^“-=दइनाम देना 
३७२ दिस (दि) ्रप्पीतियं--घुणा करना 
२४३ दिस (म्‌) पेक्खने “देखना 
२४४ दिस (भू) ्रतिसज्जने--इनाम देना 
( 
( 


३१९ दिव (दि) कौीलावि्जगिसा 
ग्रोहारज्जुतित्थुतिगतिसु 


५४० दिस उच्चारणे--उच्चारण करना 
२७३ दिह्‌ उपचये -वटना 

३८२ दी (दि) ्रवखंडने=-ट्कडे करना 

२३३ दी (दि) खये^नष्ट होना, क्षीण होना 


) 
श 
चु) 
६। 


५ 


५४. ० --ति, न्त, मान -दिच्छात, दिच्डछन्तः, द्वच्छिमान्धे ! ५.१७ 
११५. ० -[-श्रावी =-भयदस्सावी । ५.३४ 
० -[-रौ, रिक्लि, क सरी, सदी; सरिकद्खो, सदव्क्खो, सरिसो, 
सरदिसो ¦ ५.४३२१२५ 
० -[-स्सति =-दक्खति; दक्छिस्ददि ! ६.६६ 
० -[-क्ठ --दिट्े \ ५.८५ 
० -{-श्रा, ई, स्सति =श्रहः श्रहुकिख, दक्खिस्सति । (कसं ) दिस्सति ! 
२२४ 
० --श्रन, ति तज्ज, तु, श्र, भ्रा दस्सनं, दस्सेति, ददुव्बं, दश्टु हसो; 
श्रहुस्‌ ! ५५.१२४ 
० प्रन, तुं, ति, जी विपस्सना, विपरस्सितु विपस्सहि, सुदस्सी- 
पियदस्सौ-धस्मदस्सी । ४५.१२४ 
० -[-त्वा =दिस्वा, पस्सित्वा, दिस्वान । ५.१६९ 


५६. ० ~-क्त, क्तवन्तु दीनो, दीनवा । ४५.१५० 


भानि उदात्पकरण ` दरपग 
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| 


संस्या 


१० {वलिना 


८१०४ 
१ कि 
+ 91 


> 4 
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१०८ दू गमन -जान 
३३ दुभ (चू) जिवमाय -दिमा क टच करना 
५२९ दुल (चु) उक्पे--उपर फकना 

२३७२ दंस (दि) प्रप्मीनिय' वणा करना 

२७५ दुह (म्‌) ्पपरणे'~-दु्टना 

८ दु (न) परिनाप =गद्ना 

१७८ दुभ (म्‌) जिंसायदिमा कौ उच्छा करना 
२३ गमने जाना 


६) [च । 
११ 
9 


> 
क॑ 


| 
) 
) सह--मावाज करना 
म) सदर =वत्रागि (मदु प्राति का) 
) 
) 
) 


ब 
~ 
८ 


1 र, १) 


५९६ धरण -प्रारण करना 
धारणो -त्रारण करना 
२५६९ घस धमन ^". धनम करना 
१३८ धा (म्‌) घरपर धारण करना 
२३८ धाव (म्‌) गतिसूद्धिय~-दौडना 
४१५ धू (जि) कम्पने =-हिलाना 


५२० वृर 


कि ० 
>> 
हि ७ 
~ 
न त ल (+ ~~~ "~ [पकः य 
ॐ 


५७. ° णि, क्त =दूसितो ! ५.१०४ 
५८. ० [यक्‌ दुं! ५.३२ 
० +क्त दुद्धं । ५४.१४५ 
५९. ° ~-क्त (निपात ) --घस्तो \ ५.१४२ 
६०. ० ति = दहति । ४५.१०३ 
० [इ निधि; बालधि । ५.४५ 
० (नि पूवक) -{-क्त, क्तचन्तु निहितो, निहितवा । ५.१००८ 
१. ° -[-ति धुनाति । ६.३२ 
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संख्या 
१३६ धे (भू) पाने--पीना 
५ धौव (म्‌) =-घोना 





६ नच्च (भू) नच्चने--नाचना 

४७२ नट (चु) नाट्ये--नाटय (अभिनय) करना 
७२ नट (भू) नच्चैनृत्य करना 

१२६ नद (म्‌) श्रव्यत्ते सहे--नाद करना 

११२ (म्‌) समिद्धि्यं-समृद्ध होना 
१८९ नम (भू) नमने=म्कना, नमस्कार करना 
१९५ नय (भ्‌) गमनत्थे-=जाना 
३७९ नस (दि) म्रदस्सने--नष्ट होना 
३७६ नह (दि) बन्धने--्बाधना 
२५० नहा 
१०५ नाथ (भू) याचनोपतापिस्सरियासिसासु--मगिना, बीमार दोना, 

श्रीमान्‌ होना, भ्रारिष देना 

११३ निन्द (भू) गरहायं--निन्दा करना 
२९४ नी (म्‌) पापणनेपहंचाना, प्राप्त कराना 
२२३ नील (भ्‌) वण्णे-रंगना, नीला रंगना 


३८४ नुद (तु) क्लेपे ` =-फकना 


० -तन्ब, तु, श्न -धुनितब्बं, धुनितु, धुननं 
--[-यि-तब्ब, णापि-तव्ब, णि-तुं -धुनयितब्बं, धुनःपेतब्डं, धृुन- 
यितुं} ५.८१ 
६२. ° -{-श्रक (श्राश्षीर्बादा्थेक ) ==नन्दको । ५.३५ 
६३. ० उं -नेसु; नयिसु । ६.४० 
० --तठ्ब = चेतब्बं । ५.८२ 
० -[-णि-ति नयति । ५.९० 
६४. ° (पः पवक) शरन =-पनूदनं ! ५.८७ 


३६० 


स्श्या 


६६. 
८७. 


पानि महाव्याकरण [ हमर 


पच (भ्‌) पाकर "पकाना 

प्च (चु) वित्थारे-=फ़लाना 

पट (भू) गमनतशरेः-जाना 

पठ (मू उच्चारण --उच्चवारण करना, पदन 

पण (म्‌) व्यवहारत्थूतिनु व्यापार वना, वदा करना 


पण्ड (चु) पदिहार्‌ =यण्डन करना. नष्ट करना 
पृण्ड (भ) लि द्ुवैकट्पे 
पत (भ्‌) पनने-=यिरना 
पत (म्‌) गमने-जाना 


‹ पत्थर (भ) रसाथरण्रे -व्रिदाना 


परथ (लु) विल्धार - फैलाना 
पध (मू) गमने -जाना 
पद (दि) गमन ' जाना 





१ 


. ० -ल-मान, न्त, ति पचमानो, पचन्तौ, पचति ! ५.१८ 


० -[-घ (कारक ) =-निपको } ५.४४ 

+-च्यणं (साव) ==पाको । ५.४ 

1-श्र (भाव) =-पचो । ५.४ 

ति (सरूपे) =--पचति ¦ ५.५२ 

--मान (भाव, कम) -=पच्चमानो ¦ ५.६६ 
मान (कर्म-मविष्य) ==पचिस्समानो \ ५.६७ 
० - -क्त, क्तवतु =-पक्को, पक्कवा \ ५.१५६ 


© 


© 


© 


© 


॥9, 


० ¦ -क्य (कर) --पचीयति, पच्चति । ६.२७ 

० !-समि, स, हि ==्पचामि, पचाम, पचाहि ! ६-५७ 
° -[-णक, त्नु पाठको, पठिता ¦! ५.२३ 

० --ध्यण (कारक) पादो! ५.४्य 

° {श्रा' पूवक) -[-ग्र =ग्रापदा ! ५.४६ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६१ 
संख्या 
१९५ पय (म्‌) गमनत्थे--जाना 
२६७ पा (भू) रक्खणे--रक्षा करना 
२६६ पा (भू) पानेपीना 
७ पाण (भू) चागे-त्यागना 
५२२ पार (चृ) सामत्थिये--सकना, समथं होना 
५२३ पाल (चु) रक्खने--पालना 
७& पिट (भू) सङ्घाते--ढेर करना 
४८१ पिण्ड (चु) सङ्घाते--टेर करना 
२१५ पिलु (भ्‌) गमनत्थे=-जाना 
५२३४ पिस (चु) गमन--जाना 
५४७ पिह (चू) इच्छायं=चाहना 
२६० पिस (भू) संचुण्णनेपीसना 
५०६ पी (चु) तप्पने तृप्त करना 
५४६९ पीट (च्‌) वाधायं--तकलीफ देना 


५ 





० (शनि' पू्वैक ) तन्व, तुं, श्न ==निपन्जितञ्बं, निपज्नितु, निप- 
ज्जनं । ५.६२ 
० (उ पु्वेक ) -[-क्त, क्तवन्तु ==उप्पन्नो, उष्पच्नवा । ५.१५० 
० (उ पूर्वक } -[-ई (परोक्खे) उदपादि । ५.१६१ 
२८. ° -[-स-श्र पिपासा } ५.४९ : ७६ 
० +-णी (सीलं) =-खीरपायौ । ५.५३ 
० -क्त पीतं (ग्राधारे, कम्मे, क्तरि, भावे) 
० -| क्तः त्वा पीतं, पीत्वा । ४५.१११ 
० ति, न्त, मान ==पिवति, पाति, पिवन्तो, पवमानो । ५.१७१५ 
६९. ° -[-क पियो । ५.४४ 
० -[-तन्ब, तुं, श्रन, ति =यौनेतन्बं, पौनयित्‌ं-पीनितुं, पीननं, पौीन- 
यति । ५.८४ 
० -[-क्त, क्तबन्तु पीनो, पीनवा । ५.१५० 


१६२ तान मन्‌त्पकृरण्‌ | दूसरा 


संख्या 

२६ पृच्छ (म्‌) पृच्छन- -पृद्ना 

४५ पुञ्खछं (म्‌) पुञ्छन--पोदना 
४७३ पृट (चु) भेदने--तौडना 
३९२ पृण (तु) कम्मनि सुभे --धरम कृत्य करना 
३६४ पुथ (तु) वित्थार--फलना 

१६३ पुष्फ( ) विकसने--फूतना 
५२२ पुल (चु) महत्ते-ञउत्ा टीना 
५३१ पलं (चु) समुस्सये--ठर्‌ करना 
२४८ पृस (म्‌) पोसने--पोसना; पालना 
५२३७ पस (च्‌) पोमने--पोसना; पालना 
४१९ पू (जि) पव्रन--पवित्र करना 
१५२ प्‌ (मू) प्रवन--पवित्र करना 

पज 


४६७ पूज (चु) पूजाय पूजना 
२०४ पूर (भू) पूरणे^.--मरना 
२२७ पेल (भ्‌) चलने चलना 
२१५ प्ल्‌ (नू) गमने -जाना 
८ फण (भू) फरणे-~व्याप्न होना 
११५ फन्द (मू) किल्न्वि चलने-=धडकना, टिलनां 
८ फर्‌ (भू) फरणे-=व्याप्त हनः 
२२१ फल (भू) निप्फ्तियं--फलना 
१९९ फाय (भू) वृद्धियं--वदढ्ना 
४०० (तु) चलने--फड़कना 
२२० फुल्ल (मू) विकसने--फूलना 
७०. ० -[-क्त --पुट्खो । ५.८५ 
० -{-क्त, त्वा पुटो, पुरच्छित्वा 
७१. ° क्त पुण्णो । -{-क्तवन्तु =-पुण्णवा ! ५.१५२ 


परिङिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३९३ 
संख्या 
४१० फस (तु) सम्फस्से- चूला 
३१४ वध (र) बन्धनेः=बंधाना 
१४६ वध (भू) वन्धने्वाधना 
& बल (भू) पाणनेसँस लेना 
२८१ बह (भ) वुद्धियं == बढना 
१४२ बाध (भू) निबाधायं=पीडा देना 
२४१ बुध (दि) श्रवगमने-जनाना, समभना 
२८१ ब्रह (भू) बुद्धियं--बढना 
२६८ ब्रू (भू) वचने“==नोलना 
२८१ ब्रूह॒ (मू) वुद्धियंबढ्ना 
९४ भक्ख (भू) श्रदने--खाना 
४५३ भक्ख (चु) श्रदने--खाना 
५० भज (भ्‌) सेवायं “सेवा करना 
६५ भज्ज (भ्‌) पाके“=मूनना 





७२. ० -[छख --बीभच्छा, बीभच्छति (निन्दायं ) ! ५.३ 
७३. ० -1-क्त =-बाद्धूहो \ ५.१०९ 
० -[-क्त ==बुड्दो ! ५.१४७ 
७४, ० -[-श्रा, उ श्राह, श्राहु इत्यादि । ६.१६ 
० --उ =श्राहसुः श्राह \ ६.१६ 
० -।-ति, श्रन्ति श्राह" श्राह । ६.२० 
० - ति =त्रवीति; बूति । ६.३६ 
० --मि, ई ==त्ूमि; श्रब्रवि । ५.६७ 
० -[-णि-ति, न्ति =ज्रूति, बरुवन्ति 
७५. ० --क्ति भत्ति । ५.४६ 
० -[-ध्यण्‌ भाग्यं । १.६८ 
७९६. ० -[-क्त =-भट्ो । ५.१४३ 


३६४ 

संस्या 

९७ 

५८ 

९२ 
४४८० 
२०३ 
११६९ 
१८४ 

१० 
२७५ 
२६४ 
१६० 
९५८ 
२५९ 

९९ 
२११ 
३२३४ 


[क र ` क त 


७७. 


७८. 
७६. 
८9. 


2१. 


पानि मराव्याक्ररम 


मज्ज (भ्‌) प्रोमहरुने“ -नष्ट करना 

मट (म्‌) भनिय--नौकसा करना 

मण (मू) भणने--त्पष्ट कहना 

भण्ड (चृ) परिहासे -उपटाम्‌ करना 

सुभ क्रम रना, सुम्ना 
गे --नाम कर्म करना, यृखी टना 
ग्रनवदूठाने-- घूमना 

भरणे=-पालना 


म) भस्मीकरणे. -भस्म करना 

दित्तिय ^~. चमत्ना 

ग्रवचाघ्रन --जनाना. प्रकाथित करना 
वचने -व्रोलना 

भिक्ख (भू) याचन मागना 

भिद (र) व्रिदारणे^ -तोटना, फोटठना, चरता 
मिद (दि) विदारणे --नोढना, फोडना, चीरना 


° (सीले-निपात) ==भङ्गुर । ५.५४ 


० क्त, क्तवस्तु --भग्गो, भग्गवा । ५.१५ 


० -{-य =भच्चो (निपात) । ५.२१ 

° (सीले-निपात) --भासुर, भस्सर । ५.५४ 
० -म्र भिक्खा } ५.४६ 

० स्ता =-श्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा। ६.२६ 


० क्ति भित्ति \ ५.४६ 

० (सीले-निपात) --भिदुर । ५.५४ 

० तन्व =-भेत्तम्बं, भिन्दितव्बं ¦ ५.६५ 

० क्त, यतवन्तु भिन्नो, भिन्ना ! ४५.१५० 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातुपाठ २३६५ 

संख्या 

९९ भी (भू) भये--डरना 

३८८ भुज (तु) कोटित्ले--टेढा होना 

३०९ भज (रु) पालनज्मोहा रेसु““=पालना, खाना 

५३९६ भूस (च्‌) ग्रलङ्कारे--सजाना 

५४ भूस (भू) ्रलङ्कारे--सजाना 

ू (म्‌) सत्तायं~-होना 


८२. ० {ख (इच्छायं) =बुभुक्छति, बुभुक्खा । ५.६७ 
० -{-स्सा --प्रभोक्ला, अ्रभुल्निस्सा 
स्सति --भोक्छति, भुज्जिस्सति । ६.२७ 
० -य =-भोज्जं । ५.३० 
० --क भुजो । ५.४४ 
० -{-णी (सीलं) --उण्हभोजी । ५.५३ 
० -{-क्त मत्तं (श्राधारे, कम्मे, क्तरि, भावे) । ५.६० 
० +तु =-भुज्जितु, भोत्तं ( तु" प्रत्यथके प्रयोग) । ५.६१ : १७० 
ठरे. ० [श्र बभूव । ६.१७: १८ 
० -[-त्थ, स्सा, स्सति -=बभूवित्थ-प्रभवित्थ, भ्रभविस्ता, भ्रनुभविस्सति, 
प्रनुभोस्सति । ६.२५ 

० -[-एय्याय, स्ते --भवेय्याथो, भकेग्याथ, श्रभविस्से, श्रभविस्स; 

-[-श्र, श्रा प्रभवं, श्रमव; अभवित्थ, श्रभवा; 

-{-ई, थ --भवथब्हो, भवथ । ६.२८ 
० [ग्रो --श्रभवः, श्रभवि, श्रभवित्थ, श्रभवित्थो, श्रमवो । ६.४२ 
° (श्रनु" पूर्वक ) -[-क्य-स्सा ==्रन्वभविस्ता, भ्रन्वभूयिस्सा, 

-|-स्तति ==श्रनृभविस्सति, भ्रनुभूयिस्सति । ६.४९ 

° -{-एय्याम == भवेमु, भवेस्यासु, भवेय्याम । ६.७८ 
° -[-य =--भव्बं ¦ ५.३१ 
० श्र (भाव) भवो । ५.४४: ८६ 


पालि महाव्याकरणं | दूसरा 


[^ 
१. 


संख्या 
(म्‌) सनाय 
४ मक्ख (भू) मक्वन --जाना 
मग्ग (मभू) श्रन्वसनं -खाजना 
४५६ मग्ग (चु) ्रन्वेसनं--खाजना 
२१ मद्ध (म्‌) मद्ुल्य =मद्धत हाना 
१ मज्ज (भ्‌) समुद्धिय--सयोधन करना, साफ करना 
९६ मण (भ्‌) सहूत्थे--नव्द करना 
४७९ मण्ड (चु) भूसायरं--सजाना 
८५ मण्ड (मू) भूसन--=-सजाना 
१०२ मथ (भ) विलोदरने =-मश्रना 
२७ मद (दि) उम्मद्वे -नञेमे होना, पागन हौना 
) 
) 


श 


२३२१ गट महन ` मसनया 
३५१ मन (दि) जाने जानना 
८८१ मन (न) वधन - -विचारना. मनन करना 
० -{-घ्यण (माव) ---भादो ! ५.४४ 
० --क्वी --श्रभिभ्‌, सयम्भू । ५.४७ : १५९ 
-[-व्ति भूति ! ५.४९ 
-[-तव्व --भवितब्डं । ५.८२ 
० -{-णि-ति भावयति ! ५.६० 
० -{-ति =-भवति ! ४५.१३६ 
° (श्मिः पूर्वक) -{-त्वा, प्य -खभिनवित्वा, ्रभिमूप । ५.१६४ 
८४. ० --य --मल्जं । ५.३० 
° ("पः पूर्वक ) तम्ब, तुं =-पमज्जितव्बं, पमन्जितुः 
-{-श्रन, ण =-पमन्जनं, पादो । ५.६२ 
८४. ° -[-स -वीमंसा, वीमंसति । ५.१: ४६:६९:८० 
० -[-क्तं मतो । ४५.१०६ 


परिरिष्ट | मोगगल्नान धातु-पाठ २९७ 


संख्या 
४९० मन्त (चू) गृत्तभासने--सलाह करना 
( 


१०२३ मन्थ (भू) विलोढने--मथना 
१६५ मय (म्‌) गमनत्थे-जाना 

२०५ मर (भू) पाणचागे~=सरना 
२४६ मस (भू) ्रामसने--माफ करना 
४५६ मह्‌ (चु) भ्रन्वेसने--खोजना 
२६१ सहं (भू) पूनाय==पूनना 


५०७ मान (चु) पूजायन=पूजना 

२८ मिद (दि) स्नेहने--स्नेहयुक्त हना 

१३५ मिद (भ) सिनेहे-स्नेहयुक्त होना 

१२ मिव (भू) सद्खमे--जोडना, युक्त करना 
३८० मिध (दि) ग्रभिकखायं-चाहना 
३६२ मिला (दि) गत्तविनामे-ग्रंगड़ाई लेना 


५४४ मिस्स (च्‌) सम्मिस्से-मिलाना 

२७६ मिह (भ्‌) सेचनेगीला करना, सीचना 

२६६ मिह (भ्‌) ईसं हसनेमुसकराना 

५४८ मिह (चू) पूजायं्=पृजना 

३०९ (रु) मोचने खडाना, मुक्त करना 
३५ (च्‌) पमोचने--छडाना, मुक्त करना 
४० (भू) मोहे-मुरभाना 





८६. ० -{-न्त, मान ति =मीथन्तो, मरन्तो; मीयमानो, मरमानो; मीयति, 
मरति । ५.१७ 
८७, ० -{ग्र मेधा । ५.४६ 
८८. ० -[-क्त, क्तवन्तु =-मुक्को, मुतो; मुक्कवा, मु्तवा । ५१५७ 
० --स्सा --श्रमोक्खा, श्रमुच्न्विस्सा 
 स्सति --मोक्ति, मुञ्चिस्सति । ६.२७ 


1 
86. 


पारनं मरान्मराक्ररण | दूसरा 


सस्या 
मज्ज (भ) मन्मन गाना लना 
तप मृष्ट (मू) लण्ठरनः =मूढना 


१८८ मद (म्‌) ताम" -सतुष्ट हाना 
८०० मूस (नु) धथ्ये चारी करना, ठगना 
२८० महे (भ्‌) मृच्छायं -=मूच्छन हूना, मुरशाना 
२८० मुह्‌ (दि) वेचित्तं -मोहित होना, मृढ हाना 
८१० मी (जि) हिसार --दिसा क्ररना 
१३ मील (म्‌) निमीननेन्=मूदना 
५२७ मील (चु) निमीलने=मूंदना 
८८९ मृ (जि) धने---व्राधना 
१ म्‌ (भू) वरन्भन- वोधा 
१२ भध (भृ) सङ्घम--लडाई कसना 
८५५ माक्रय (चू) मोचने -नछुट्ना 
५१ यज (मू) दरवपृजा सर्ति करण दानुः" देवपूजा करना, मिलना, 
देना 


८९४ यत (च्‌) निय्यानने व्वाहर भेखना 


८६. ० ("नि १०) [-क्त, क्लवन्तु --नितुरषे, निदुग्पदा ५४.१६४ 
९०. ० -{-क मुद} ५.४ 

० -1-क्त -मुदित्ते, मोदित । ५.८६ 

० (श्रन्‌ प्‌०)} --त्वा =श्रनुमोदित्वा, श्रनूमोदिषःन । १५.१६५ 
६१. ० निपल--मोमुहौ । ५.७० 

० -{-क्त =मद्ट्हो । ५.१०६ 

-[-क्त =-मल्हो, मुद्धो ¦ ४५.१४६ 

६२, ० यक्‌ =इल्जा 1 ५.४६ 

० +-क्ति इदि ! ५.४६ 

० क्त, त्वा इट्ठ, यिदट्‌ठं; यजित्वा । ५.११३ : १४३ 


परिलिष्ट | 
संख्या 
४९१ 
१८० 
९१६० 
३५७४ 
२०० 


मोग्गल्लान घातु-पाठ ३९९ 


(च) सकोचने--सकूचना 

यम (भू) मेथूने “विवाहित होना 
(च) उपरमे-=रुकना 

यस (दि) पयतनै=यत्न करना 
(भ्‌) पापुणने प्राप्त करना 

याच (भू) याचने-माँगना 


५ 





२३१ 
३२८ (दि) समाधिम्हि-ध्यान करना 
४९६ (चु) संयमे--संयम करना 
३०८ (२) योगे--जोडना 
२४२ (दि) सम्पहारे "== लडना, जूभना 
१५ रक्ख (म्‌) पालने--पालना 
२२ रद्ध (भू) गमनत्थे--ञाना 
४६१ रच (चु) पतियतने 
५१५ (म्‌) रागेरंगना 
२२७ (दि) रागे--रंगना 
७१ रट (भू) परिभासनेरटना 
६६ रण ( भू) सदत्थे-ग्रावाज् करना 
१३४ रद (भू) विलेखणे--लीदना 
१५७ रप (मू) वचने-=बोलना 
१४ रभ (भू) राभस्से-=जल्दी मं हौना 
८८ रम (भू) कीठायं--खेलना 
९६३. ० -[-ति, न्त, मान यच्छति, यच्छुन्तो, यच्छमानो । ५.१७३ 
€४. ० -क्त यातं (श्राधारे, क्तरि, भावे, कम्मे) । ५.५६ 
९५. ° (श्रा पूवक) [क श्रायुधं । ५.४४ 
० -[-कि युधि } ५.५२ 
९६. ० --क्त रतौ । ५५.१०६ 


५० 


२० 
२२४ 
२८७ 
३६९१ 


पनि मटात्याकर्ण | दसरा 


रम {म} प्रारस्भे युर क्ररना 


५ रम्ब (भ) पव्रनयनं --नचाना 


म्‌) गमनन्थ आना 
प्रस्नाद स्नेहनेसु=म्वाद लना, गाला टना, प्यार करना 


चागे -त्यागना 
वागे-=त्यागना 
गा (भ्‌) प्रादाने--लेना 
(भ्‌) दित्तिय-णोमा दना 
(दि) मंसिद्धिम--सिदध हाना 
राघ्र (दवि) हिमायम -ल्मि करना 
( 
( 


(म्‌) 
(च्‌) 
1 ( (1 ) ग्रस्नादनेसु -स्व्रद सेना 
(म्‌) 
(च) 


) विरलनं दस्त श्राना 
दि) विरेचनं दस्त श्राना 


रिञ्च (भू) रिञ्चने-खाली हीना 
रु (भ्‌) सदे -रव्द करना 
सुज (तु) भद्ध -ट्टना 

ङ्च (चू) भाराने-=तमकसा 

रच (चु) रोचने=-पसन्द प्राना 


सूच (दि) रोचने--पसन्द भ्राना 
स्च (भ्‌) दित्तियं--चमकना 

रुच (दि) रोचने--पसन्द श्राना 

सज (तु) मङ्ख “~-वुरा होना, पीड़ा होना, पीड़ा देना 
रुठ (तु) उपसंघाते-=मारना, लूटना 


९७. ० -{-श्र (माव) रवो | ५.४४ 
९८. ० --क रुजा । *.४६९ 


० --घ्यण्‌ (कारक) -=रोगो । ५.४४ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०१ 


संख्या 
१२० रुद (भू) रोदने “रोना 
३०५ रुध (र) भ्रावरणे“- रोकना, घेर लेना 
२४६ रुध (दि) श्रावरणे--रोकना, घेर लेना 
२६१ रस (दि) रोसे--रूसना, नाराज होना 
२४६ रस (म्‌) रोमे--रूसना, नाराज होना 
५२९ रस (च्‌) फारुसिये--कटोर हना 
२७१ रुह (भू ) जननं ““--उगना 
४३२ लक्ख (चु) दस्सणे--देखना 
२२ लङ्च (म्‌) गमनत्थे--जाना, लांघना 
२६ लदघ (भू) गतिसोसनेसु--जाना, सूखनां 
६० लज्ज (भ) लज्जने--लजाना, शरमाना 


४४ लज्खछं (मू) लक्खणे--निरान करना 
(म्‌) वचने--वोलना, बातचीत करना 


१.“ 
१५७ लप (भू) वचने--बोलना, बातचीत करना 
२० लभ (भू) सङ्खे““ग्रासक्त होना, पाना 





` ९९. ० स्सा =-अररुच्छा; श्ररोदिस्सा 
स्सति रुच्चति; रोदिस्सति । ६.२९ 
० --क्त रुदितं, रोदितं । ५.८९ 
१००. ० --ल-ति, मान, न्त = रन्धति, रन्धमानो, रन्धन्तो । ५.१९ 
० -{-तु, ण ==उन्धितुं, रज्मितुं; निरोधो 
१०१. ° (श्रभि' प्‌०) [ई --्रभिरुच्छि, भ्रभिरहि । ६.३४ 
० (श्रा प्‌०) ~[-क्त (भावः, कर्म) =प्रारूद््हौ । ५.५८ 
° --क्त, तुं =-प्ररूढ््हो, भ्रारो्हित्‌ं । ५.१४ 
१०२. ० -[-स्सा --श्रलच्छा, श्रलभिस्सा 
--स्सति =--लच्छति, लभिस्सति । ६.२६ 
० --ध्यमण्‌ -=लाभो 1 ५.४४ 
२६ 


“© 


८ 1 
„+ ~ > ~ 
[क ८) „> 


1 414 
भ 
#8। 


१०३. 
१५६. 
१०५. 
१०७६. 


¦ लम 
९ ला (भू) प्रादानं-ग्रहण करना 


` ल्तिप 


पालि महाव्याक्ररण्‌ [ दूसरा 


लभ (मू) नाभ---पराना 
लम्य्र (भू) च्रवससने- -लटकना 
नद्ध (च) उपनवाय -पालना, प्रासना 
लं (म्‌) विला एल करना 
(च) उच्छाय--चारना 
(म्‌) कन्तिये---शोभा देना 


2 प ¢ -५| ॥। ~ | 


र 
लिख (तु) नेषने-खौदना (लोहे की लेखनी भ्रादि से श्रक्षर श्रादि 
का) 
र) लिम्पने-=नीपना 
दि) नेसं--ग्रालिद्धन करना 
) प्रस्ादन “~ - चाटना 
(दवि) मिल्लेसन द्रवीकरणेसु “~^ - चिपकराना, प्रिघलाना 
नृज (दवि) विनामे--नाद करना 
लुल्च (म्‌) ग्रपनयने---उखाडना (वाल भ्रादि का) 


#। 


( 
निस ( 
निर ( 


(तु) उपसंघाते--मारना-नूटना 
लुप (रु) छदने “.--काटना 
लृप (दि) च्छेदने--काटना 


(दि) लोभे--लोभ करना 





० -[ई (भूत) --अरलत्थः श्रलभि 
टं (भत) --श्रलत्थं, श्रलमि । ६.७३ 
० -[-क्त = लद्धं । ५.१४ 
० --णि = लादयति ¦ ५.१५ 
० --य =-लेय्यं ! ५.३१ 
० ~-क्त, व्तवन्तु लीनो, लोनवा ।*५.१५० 
° निपात--लोलुपो । ५.७० 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०३ 
संख्या 
४२० लू (जि) छेदने ““--काटना 
४४८ (चू) -= देखना 
तु 


ठ (चु) दस्सने--देखना 
६ (भ्‌) भ्रादाने-=लेना 


€\ 


५ वद्धु (भू) कोटिल्लो-येढा होना 
२२ वङ्घ (म्‌) गमनत्थे--जाना 
२७ वच (चु) भासने“-बोलना-=बातचीच करना 
३८ वच (चु) भासने--वोलना-=वातचीत करना 
२६ (भ्‌) व्यत्तवचने--बोलना 


४६० वच्च (चु) प्रज्मेने-पटना 

ठ (भू) गमने'“---जाना 
४६२ वज्ज (चु) वज्जने--मना करना 
४५८ वञ्च (चु) पलम्भने--ठ्गना 
२३७ वञ्च (भू) गमने--जाना 

१४० वड्ढ (भू) वुद्धियं *“=-वढना 


१०७. ° -{-श्रण्‌ =-सरलावो । ५.४१ 
० -[-क्त, क्तवन्तु लूनो, लूनवा । ५.१५० 
१०८. ० --ई अवोच । ६.२१ 
स्सा, स्सति--्रवक्ला, भरवचिस्सति; वक्ति, वचिस्सति ! ६.२७ 
° -[-घ्यण्‌ वाक्यं । ५.२८:६८ 
० श्र (भाव) वचो । ५.४४ 
० ~-घ (भाव) =-वको 1 ५.४४ 
० [इ (स्वरूध ) =--वचि । ५.५२ 
क्त ==उत्त, वुत्तं, उत्थं, वुत्थं । ५.११० : १११ 
१०६. ० (पः प्क) --य =-पव्बज्जा । ५.४६ 
११०. ० -[-क्ति वङ्‌ । ५.१४ 


९१९. 


११२. 
११३. 
११४. 
१९५. 


पानि मराध्प्रातरण | ह्च 


ष [१ 
 वदरूट (भू) वटूख्न -व्रद्मना 
४ 


वण (म्‌) सम्हल प्रायाज करना 
वण्ट (नृ) विभाजने --बराटना 

वण्ट (मु) विभाजने बोटना 

व्ण (चू) वण्णनं--वर्णन करना 
वत्त (भ्‌) वत्तनं --ट्‌ाना 

वद (भम) वचन'“-वालना 

वध (भ्‌) ह््साय^“=हिसना करना 
वन (त) याचने-मौगना 


२ वन्द (चु) ग्रभिवादनथुतिसु “~=नमस्कार करना, तारीफ करना 
वन्ध (म्‌) प्रभिव्रादनधुतिमू नमस्कार करना, तारीफ करना 


वप (भ्‌) वीोजनिक्वेपं -वोना 
वम (मू) उग्गिरणे' “^ -उलटी करना 
(चु) गरहायं --निन्दा करना 
(भू ) गमनत्थे--जाना 
(चु) भ्रावरणिच्छामु -दिपाना, चाह्ना 
(मू) वारणसम्भतिसु-=मना करना, विभाग करना 
(मू) सवरणे=दिपाना 
वल्ल (भू) संवरणे--दिपाना 
वस (चु) म्रच्छादने--ढकना 


० -[-य =-वज्जं । ५.२० 

० -{-ति, न्त, मान ==वज्जति, वज्जन्तो, वज्जमानो । ५.१७६ 
० -{-णक्‌ --वधको । ५.८७ 

० -[-ति =-वनुति, वनोति । ६.७७ 

० -{-श्नन ==वन्दना ! ५.४६ 

० -+-यु वमथु । ५.४६ 


परिरिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०१ 
संख्या 
१७ वस (भू) निवासे" रहना 
१६ वस्स (भू) सेवने सेवन करना 
७४ वह्‌ (भू) वहने--ढोना 
२७० वह (भ) पापुणने"“-पाना 
२६५ वा (दि) गतिबन्धनेसु--जाना, बाधना 
३०२ वा (भू) गमने--जाना 
३८६ विज (तु) भयचलनेसु“--डरना, कपिना 
३४० विद (दि) सत्तायं--होना 
३९२३ विद (तु) माणे"--जानना 
३१३ विद (रु) लाभे--पाना 
४९८ विद (चु) ञाणे'“=-जानना 
३४६ विध (दि) वेधने--बीधना 
१४५ विध (मू) वेधनेवीधना 
४०८ विस (तु) पवेसने*“-=ुसना 





११६. ° --स्सा --श्रवच्छा, भ्रवसिस्सा 
स्सति --वच्छति, वसिस्सति । ६.२६ 

० (श्रनु' प्‌०) [क्त (भावः, कमं) =प्रनृवुसितो । ५.५८ 

० -[क्त वृत्थं । ५.१४ 
११७. ० -]-क्त -वृट्धृहौ । ४५.१०७: १४८ 
११८. ° (भसं' प०) --क्त = संबिग्गो । {-क्तबन्तु =-संविग्गवा । ५.१४ 
११९. ० -{-णि-ति == बेदियति । ५.१२३६ 

० -[-यक्‌ --विज्जा । ५.४९ 

० --श्नन वेदना । ५.४६ 

० -1-क्‌ विदू (लोकविदरू) । ५.३८ 
१२०. ० (पः पूर्वक) {स्सा --पावेक्खा, पाविसिस्ता 

स्सति =-पवेक्डति, पतिसिस्सति 


५ 


^< 
„९14 „~< 
०५ © 


3 
; 
१.4 


१२९१. 
९२२. 


पापन्‌ मटाव्याक्रण | दमस 


मर (म) गमनं जाना 
त (भ) नन्नेमन्नानं वनन (क्षर ऋ) 
नरन (ष) कजनें टवा करना 


1 


वर (कौ) नवरणे देकंना 


सु) मनवरणे दकम 


त्रट्‌ [च) वटरनम नपटना 
वग (लृ) चनन ` -~-नापना 


१ # 
५ { 


यल (म्‌) चमन ` -हिनना 
(भ) दुमवन्तःयेनमु दुखा हूना, इन्ना, कापना 
स (भ) ग्रब्धाने -पृक्र्ता 
नक (न) मनि सना; समध होना 
सक (करि) सिर -सक्रना; समथ टाना 
(गू) सतिप सकना; समधं हाना 

सक्क (भू) गमनत्ध- -जाना 

सद्भु (म्‌) सद्भुाय--मन्देह करना 
स्वाम (चु) युद लडाई करना 
सच (म्‌) समवाये 


८५ 


सज (म्‌) विस्सननानिङद्खननिम्मानेनु--दछीडना, गले लगाना, वरनाना 


८५ 


६ 
ˆ ~ 
~ 


ई --पवेक्लि, पाविसि ! ५.२७ 

० --ध्यण (कारक) वस्मे 1 भ्य 
० -[-थु ==येपथु । ५.४६ 
० -[-न्त, ति =घक्कुणन्तो; सक्छुमोति, सक्कोति ! ४.१२९१ 
० --ई, उं (भत) -=ग्रसक्ि, श्र्साक्खसु । ६.५८ 
० -[-स्सा --सव्खिस्सा; सक्कुणिस्सा 

स्सत्ति --सक्खिस्दति; सक्करुणिस्सति ! ६.५६ 
० --स्सति ==सक्खति; सविष्धस्सत्ति । ६.६६ 


परिदिष्ट | मोगगत्लान धातु-पाठ ४०७ 
संख्या 


३२६ सज (दि) सङ्खे--श्रासक्त होना 
६१ सज्ज (भू) म्रज्जने--उपाजंन करना 
४६४ सज्ज (चु) श्रज्जने--उपा्जन करना 
५६ सञ्ज (मू) सद्धे-स्रासक्त होना 
८२ सठ (म्‌) केतवे--ठ्गना 
१२६ सद (भू) विसणगत्यवसादनादानेयु'"-=जीणं होना, जाना, नीचे 
गिराना, लेना 
४३६९ सन (त) दाने=-दान करना 
१२५ सन्द (मू) पस्सवने-टपकना 
१५५ सप (म्‌) म्रक्कोसे--कोसना, शाप देना 
१६१ सम्प (भू) गमने--जाना, रेगना 
२६० (दि) उपसमखेदेसु ^“ == (ब्रत म्रादि से) शान्ति प्राप्त करना, 
पसीना दटना 
१८५ (भ्‌) परिस्समे ==थकना 
४६८ समाज (चु) पीतिदस्सने --खातिर करना 
१६७ म्‌) मण्डने =सजाना 
१७६ सम्भ (म्‌) विस्सासे भरोसा रखना 
४२८ सम्म्‌ (की) पापुणने दका करना; प्राप्त करना 
२०८ (भ्‌) गतिहिसाचिन्तासु"" राना, हिसा करना, सोचना = 


चिन्ता करना 
२१५ सल (म्‌) गमनत्थे जाना 





१२३. ० (“नि पूवक) -{-तब्ब =-निसीदितब्बं । -{-श्रन -=निसीदनं । 
तं =-निसीदितुं । +-ति == निसीदति ¦ ५.१२३ 
० -[-क्त, क्तवन्तु सन्नो; स्वा ! ५.१५० 
१२४. ० क्त --सञ्जतो \! ५.१०९. 
१२५. ० -{-श्रन सरण । ४५.१७१. ० --ध्यण्‌ (कारक) -=सारो । ४.४४ 


९२९६. 
९९७. 


१२८. 
१२६. 
१३५०५. 


पलि मराव्याङरण | दूसरा 


ग्य (म्‌) मर्निदसाणाणननु- -जाना, हिसा रना, सास नेना 

सम्‌ (म) परमसन - दुद्रा क्ररना 

मह (भ्‌) मर्मन ध्मा करना 

ना (दवि) नन्‌करणातनानयु -पैना करना-यान ध्रगना, चनम करना 
नाद (म) प्रस्नादने न्वादनेना 

माध (दि) स्सिद्िव्र -सिद्धकरगना 

साय (म्‌) सावनं चाटना 

साम (य) ग्रनृमिट्खिय `~ प्रनुयानन करना 


2 मि (जि) वन्धने" ^ -~-वाधना 
, मि (न) बन्धन -=वाधना 
, मि (भ) रोवाय^---टटल करना 


सिक्स (भू) विञ्जोपाद्वान सीखना (यिद्याम्रादधि का) 
सिद्ध (म्‌) घायन्‌ --सघना 

सिच (सु) क्यरणे --टमकना 

सिद (दि) पाके“ --पक्राना 

सिद (म्‌) पाके पकाना 

सिध (म्‌) गमनं जाना 

सिच (दि) मंसिद्धियं --मिद्धे होना 

सिना (दि) सोचेय्ये --नदाना --पवित्र होना 


० --क्त =-पसत्थं, सत्थं । ५.१४ 

० -1-क्ति =-सिट्टि । ५.४९. ० -{-क्त =सिद्ढं, सत्थं । ५.११७ 
° -[-क्त, तु सत्थं, सासितुं । ५.१४४ 

० -{यक्‌ =सिस्सो ! ५.२२ 

० -[-ति =सिनोति ¦ ५.८५ 

० (नि' पृदक) -[प्य =-निस्साय । ५.८८ 

० -[-क्त, क्तवन्तु -=सिन्नो, सिलवा । ५.१५० 
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जानामम अको 





संख्या 
३८२ सिनिह (दि) पीणने स्नेह करना 
२३ सिलाघ (भू) कत्थने =-वखान करना 
२३६९ सिलिस (दि) श्रालिद्धने“" गले लगाना 
७ सिलोक (भू) संघाते शब्द योजना (काव्य ग्रादिकेरूपमें) करना 
५४३ सिस (च्‌) विसेसने ==वचाना; बाकी रखना 
२३८ सिस (भ्‌) इच्छायं =-चाहना 
२२० सिव (दि) तन्तुसन्ताने सीना ` 
३०४ सी (भू) सये°°--सोना 
२२२ सील (भ्‌) समाधिम्हि-शील पालन करना 
५२८ सील (चू) उपधारणे चुनना, कन कन उठाना 
४३१ सु (सु) सवने^ -सुनना 
४३० सु (की) सवने“ ==सूनना 
४४६ सु (त) ग्रभिसवे नहाना 
* सुच (चु) पेसुञ्जे सूचना (खवर) देना 
३२ सुच (भू) सोके शोक करना 
१३१. ° (श्रा पूर्वक) क्त (भाव, कर्म) =श्रासिलिद्ठो । ५.५० 
१३२. ० -[-य सेय्या ५.४६. ° (श्रधि' पू्वंक) [क्त (भाव, कर्म) = 
श्रधिसयितो । ५.५८ 
१३३. ० {क्य ==सूयमानं, सूयते ।! ५.१७: १३९. ° {तून ==सोतूनः 
सुत्वानः सुत्वा (श्रलं-खलु' के साथ ) । ५.६२.० -[ तन्नं = सोतव्बं ¦ 
१.८२. ० --क्त, तब्ब, तुं सुतो, सुणितव्बं, युणितु । ५.८४. 
० --ति == सुनोति । ५.८१. 
० -[-उं =श्रस्सोसु, श्नस्सु । ६.४० 
° -{-ई (भूत ) =श्रस्सोसि, श्रसुणि 
--स्स --श्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा 
--स्सति = सोस्सति, सुणिस्तति । ६.५०. 


1 
४ 





प -द्वनर्ण्‌ 
४५ प्रि महाव्याकर | हूससा 


२८४ नु (द्वि) सावद्य -साघ्रना; पवित्र करना 

८८५ मुप (नु) च्य माना 

{०३ नुम (भ) मोन योभादेना 

39 मुस (दि) ननन '“- -ससरना 
५, 


ज 134 


१६ 

44} 

{१ 
॥.। 


न (म्‌) पसत्रे पद्रा करना 


= मू (म्‌) परस्यव्रने ` --उतघ्नकरना 
४८५ सेदं (भ) कर्प - -व्पक्ना 
॥ भ 
१९ मनं (भ्‌) स्जाप्र -दठ्टानो 
८३२ सव (पृ) नतन --सवा करना 


८त सय (मू) ससन वाट करना 
६८२ न्तदे (दि) पीणने -प्रम करना 
= ह्‌ (भ) व्रलगवार हृष्ट पना 
२५.३२ टन (दि) मात्र दह्िसा करना, मारना 
८६५ हन (मू) ह्िमागर॑ः“ - हिमा करना, मारना 
^ नू (म्‌) ग्रपनयने छ्िपाना 
) सञ्जाय --लजाना, शरमाना 


५५ 


३६१ ह्र (दि 

१३४. ० (पः पूवेक ) -{-क्त --पसुत्तं । ५.५७ 

१३५. ० -{-क्त, क्तवन्तु =-सुक्खो, मुक्खवा । ५.१५५ 

१२३६. ० [क्तः क्तवन्तु सूनो, सूनवा ।! ४५.१५० 

१३७. ० --य पच्च । ५.३१. ° -}-स्साम ==हच्छेम; हनिस्साम । 
पटिहंखामि; परिह्निस्मामि । ६.६७. ० (श्रा! पूर्वक ) क्त = 
श्राधातो । ५.६६. ° (परि पूर्दकं) कवी =-पलिघो \ ° (परिः 
पूवक) -[-क्वी --पटिघो । निपात-प्रघ, संघो, श्रोघो । ४५.१००. 
०-{-स, श्र -जिघंसा । ५.१०१. ० --क्त हतो । ५.१०९. 
० -[-ति हन्ति । ५४.१६१. ° (श्रा पूवक) --प्य ्राहस्चः; 
प्राहुनित्वा । ५.१६६. 
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संख्या 
* ह्र (भू) हरणे -“=ह्रना, चुराना 
२५० हस (भू) हसनं =टंसना 
#* हस (भू) श्रालिक्यं टटा करना, मजाक करना 


२६५ हा (भू) चाग" -त्यागना, छोडना 
२८१ हा (दि) परिहाने हानि होना 
४४२ हि (त) गतियं “ --जाना 

९० दहिण्ड (भ्‌) अ्राहिण्डने =भटकना, खोजते फिरना 
१२५ हिलाद (भू) सुखे सुखी होना 
५०५ हिलाद (च्‌) सुखे ==पुखी' होना 
२९१ हिरि (दि) लज्जायं ==लजाना, शरमाना 
५५० हीट (चु) निन्दायं निन्दा करना 
३१७ हिस्र (रु) हिसायं हिसा करना, मारना 
२१५ हल (म्‌) गमनत्थे जाना 
२८७ ह (म्‌) सत्तायं ^“ == होना 


१३८. ० -{श्रा रहा, श्रहरा । --ई --श्रहासि, भ्रहरि । ६.२८. ० 
ण हारा । ५.४६. ° -{श्रन = हारणा । ५.४९. ° ~+ स-अ्र ~ 
जिगिसा । ५.१०२. ० (श्रभि पूरवंक) --तुं =श्रभिहद्ट्‌ं । ~¬ ` 

1 = ्रभिहरिव्वा । ४५.१६५ 

१३९. ० -{-स्सति --हायिस्सति, हाहति ! ~-स्सा अहहा, भ्रहाधिस्सा । 
६.२५. ° --णन हायना (वीहि) । हायनो (संबच्छरो) । 
५.२७. ° -[-नि हानि । ५.५०. ० ¬+ स्सति = हाहति, जदहिस्सति । 
६.६८. ० -{-ति, तब्ब, तुं जहाति, जहितव्वं, जर्हितुं । ५.७०७६ 

१४०. ० --ति, तन्व हिनोति, पहिणितवब्बं 

तु, श्रन --पहिणितुं, पहीणनं 

१४१. ० -[-स्सति =-हेस्सति; हेहिस्सति; होहिस्सति । ६.३१ 

० -[रेसुं --अ्रहेसुं; श्रभवुं \ ६.४१ 


४१२ पालि महाव्माकरण 


संख्या 
२४६ हंस (मू) तुष्टिं सन्तुष्ट टाना 


० ~-श्रो --भ्रहोसि; श्रहुवो । ६.४२ 
° .{ =टेहि) ¬-स्सति =-हंहिति; हेहिस्सति । ६.६६ 
० ( =होहि) --स्सति होहिति; होहिस्सति । ६.६६ 


तीसरा परिशेष 


मोग्गल्लान गरण॒-पाट 


नमो तस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


तीसरा परिशिष् 


मोग्गल्लान गण-पारों 


व्याकरण मे कुच एसे नियम श्नाते हे, जो कुदं निरिचत शब्द प्रथवा धातु प्र 
ही लाग्‌ होते हं । जसे-- 

ध्यादीहि युत्ता २.६--्र्थात्‌ धि" प्रादि शब्दो के योग मे दुतिया विभक्ति 
होती है । “धिः अदि शब्द आठ है--धि, हा, अन्तरा, श्रन्तरेन, ग्रभितो, परितो, 
सन्वतो, उभयतो । 

ऊपर के सूत्र मे, इन श्राठों शब्दो का उल्लेख न करके, सरलता के लिए, उनका 
बोध धि-ग्रादि' से कर लिया गया हं । इस तरह, इन भ्राठ शब्दों का एक गण 
हुग्रा, जिसका नाम ध्यादि' पड़ा; क्योकि यह गण धि' शब्द से प्रारम्भ होता हं । 

मोगगल्लान व्याकरण में एसे भ्रस्सीगणहं। कृतो छोटे ष्धोटेगण ह्‌ 
जिनमेंदोया तीनही शब्दया धातु हं; परन्तु, बड़े वड़े गणों मेँ उनकी संख्या 
तीस-चालीस तक भी ह्‌, 

किसी गण को श्रासानी से खोज निकालने के लिए, म्र-कारादिक्रमसेगणोकी 
एक सुची दे दी जाती ह-- 


मोगगलान गख-पाट को सूची 


ग्रङ्गुलि श्रादि ४.३५ ग्रभिज्जा श्रादि ४.८६ 
ग्रज्ज , ४.२१ प्रम्मा २.६३ 
श्रणु ४.६२ ग्रादि १ ४.६ 
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श्रादि ५.३० सद्धा 
२.६१ सन्ब 
५ ४.३ साखा 
» ५.ठद्‌ स 
५; ४.३५ सील 
५ ५ १३ सुमेध 
; २ &४:५३ सोत 
„„ ५.१० हर 
पठमो कएडो 


तदमिनादानि। १.४७ 


४१७ 


प्रादि ४. धयं 


क ०१ 
४.२१ 

५.४३ 

ठ. ठठ 

२.१३० 
३.७२ 

२.५ 


तदमिना, सकदागामी, एकमिदाहूः संविदावहारो, वलाहको, जीमूतो, सुसानं, 
उदुक्खल, पिसाचो, मयूरो, दोवारिको, सीहो, नियको, मेखला, मागविको, 
सोवग्गिको, लोलुपो, मोमुहौ, महिसो, पिसोदरं, पुरेक्छारो, भ्राकासानञ्चं, 
ग्रञ्योञ्वं, दुस्स, विहगो, दिजो, कठभो, ` दक्खिति, ग्रभिसंखासि, पिदहति, 
पिदहन्तिच्चादयो, अ्रपिपुब्बदधातिना, निप्फन्ना, लुत्ता, कारा, सहा, इति तद- 
मिनादि। (श्राकतिगणोय) 

(यं यं लक्खणेनानुपपन्च तं सव्वं तदमिनादिपक्खेन साधेतव्वं ।) 


गतिबोघाहारसदहत्थाकम्मकभन्नादीनं पयोज्जे! २.४. 


दुतियो कणएडो 


भज्ज ==पाके, कुट कोद्र च्छेदने, थर ==सन्थरणे इति भज्जादि । 


हसादीनं वा २.५. 


हूर हरणे, श्रञ्भोपुब्ब-हर ==ग्रज्छोहारे, कर करणे, दिस =पेक्लने, 
ग्रभिवादि == (नाम धातु) अ्रभिवादनं इति हृयदि । 


२७ 
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न खादादीनं । २.६. 
वाद -भक्वने, प्रद--भक्वने, वहे =्प्रव्धाने. मद्राय -(नाम श्रानु) 
सदकरणे, कन्द --व्ान रोदनसु, नी -पादुणन, । प्रनियस्लुके। चर्नार गम्यमाने) 


वह -पापणे, ( ग्रहिसाय गस्य्रभानाय ) भक्सय -ग्रदन, इति खादादि। 


ध्यादीहि युक्ता} २.९. 
धि, हा, ग्रन्तरा, अ्रन्तरेन, श्रभितो, परितो, सच्चतो, उभयतो, इति ध्यादि 
(म्राकतिगणोयं ) । 
लनुपितादौनमा सिम्हि! २.५६. 
पितु, मानु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातृ, ननु. लान्‌. पनु, इति पित्तादयो । 


ध ब्रह्मादिते\ २.६२. 
वरदा, कत्तु, टमि, सख, मनि, भदन, इति ब्रह्मादि । (ग्राकनिगणोध) 


नाम्मादीहि । २.६३. 
प्रम्मा, ग्रन्ना, ्रम्वा, ताता, इन श्म्मादि।! (प्राकनिगणोप) 
| मम्बोधने गस्स एकारताभिनो घसञ्ना सव्व एत्थ दद्ुव्वा । | 
प्र्व्वादीहि । २.८०. 
ग्रम्ब्‌, पसु, इच्चादि श्रम्बु-श्रादि! (ग्रयच्नवाकतिगणो) 
[ यस्स सदस्स सत्तम्येकवचने नि-प्रदेसो वा दिस्सति, सोयं ्रम्ब्वादिमु 
दटुव्वो 1 | 
कम्मादितो) २.८१. 


कम्म, चम्म, वेस्म, भस्म, ब्रह्म, भ्रत्त, ्रातुम, घम्म, मुद्ध, (कालद्धान वाचि) 
ग्र, ग्रस्म, गाण्डीवधन्व, श्रणिम, लधिम, कसिम, महिम, इच्चादि कमस्मादि। 
(अ्रयम्पाकतिगणो) 


[यस्म सहुम्स सत्तस्यकवचने वा नि भ्रादेसो, ततिवेकवचने वा एनादेसो च 
दिस्सति, श्रयं कम्मादिसु ददव्यो ।| 


५५ 
११ 
8, 


पानि मटाव्प्राकररणं । नाम 


मनामन नष दति ध्न्य एन्थ नु नुममोदताति मनदिमु परठीयन्े, 
णानुवन्धप्यच्नतरे पर्‌ सकरानमनत सव्मगममसुलादतरन प्रतवनु नपि न मनाम्‌ 
दट्‌टव्वा | 


सुमेधादःनसङ्द्धि च (५) 

सूमेध, भूरिमेव, मन्दमध, प्रष्पमघ्र. इच्चादि युमेधादि। 

[ पाणिनीयेहिं सनासन्तान विघानावनर्‌ नमूदुमु दच्च पररह म्रकारन्न 
हि त्थिलिक्खुहि पजा-मेधासदेटि निन््रम्‌तिन्‌ प्रजानधयो. ५.५.१२८'' इच्वनेन 
सुततेन अरम्‌ विधाय सकारन्ता ` "प्रप्रजन्‌. दृप्प्रजम्‌, युत्रजम्‌ प्रमधम्‌, दुमेधम्‌, 
सूमेधम्‌'' इच्चेते सहा निप्फादीयन । 

[ चन्दव्याक्ररण तु "प्रमाया प्ररिच्‌ ४५.५०० मन्दाल्पाच्य माया. ८ ४ 
१०८ दुति सलि द्रीहनेटि यथावच चव पाणिना नदिका ` मद्दमधम 
ग्रल्पमधम्‌'' ठति स्रा च निष्पतद्राय्रन्न। 

प्रस्मिमपि महुललनाणे यु्दादानम द्धि न रति गण-युननानेन यथरावन्नयु 
तमू सक्रारन्नेमुयमे वुद्धवचये दिरसन्ति तेयमव सहन गहणन्ति मल्जाम।| 

राजादिय¶ दत्वा। २.१५६. 

राज, ब्रह्म, सस्त, म्र, सतुम, प्रम, गृष्र, (नासद्धानकानि) श्रद्ध, माण्डीव- 
धन्व, (ग्रञ्जत्थे वत्तमानघस्मसटृन्ता) दन्रूहुधम्म, पच्चववधम्म, कल्याणधम्म, 
ग्रवीतधम्म (इच्चादयो विकन्‌, भावे, इमप्पच्चयन्ता) श्रणिम, लधिम, महिम, 
कसिम्‌ इच्यादयो च राजादयो। । 

युव, सा, सुवा, मघव वत्तट इस्चाद्थः युवादयो । 

(दमेपिद्र म्राकतिगमणा'व, तन यथागममन्ञेपि सदा णत्थ दट्‌खव्वा |) 

दिवादितो। २.१७७. 
दिव, भू, इति दिवादि । 
पितादीनमनत्वादीनं । २.१७६. 


पितादयौ दस्सितपुव्वाव। नतु, होतु, पोतु, इति नेत्तादि । 
(इति स्यादि कण्डो दुतिय) 
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तदियो पाटो 


तिट्ठ्भ्बादीनि । ३.७. 
तिदट्‌ढगु, वहग्गु, भ्रायतिमव, खलेयवं, लूनयवं, लूयमानयवं, सहटयवं, उम्मत्त- 
गङ्ख, लोदितगङ्घ, ससम्भूमि, समम्पदाति, सुसमं, विसमं केसाकेसि, मुट्ठासुट्टि, 
दण्डादण्डि, मुसलसामुसनि, (इच्चादयो च्पन्ता), पातनहान, सायनहान, पातकाल, 
सायका, पातदेव, स्मयमेवं, पातमग्ग, सायमग्ग, इच्चादि तिदट्ठ्वादि । (म्राक- 
तिगणोयं) 


कूपादयो लिच्चसस्यादि बिधिम्हि । ३.१३. 
प, परा, म्रप, स, नन्‌; श्रव, मो, नि, दु, वि, स्रधि, अपि, ग्रति, सु, उ, श्रभि, 
पति,परि, उप, श्रा, इति शादि । 
(किञ्चापि क्च्चानेहि श्रौ-उपसम्म पहाय 'वि-नी' इति दरे उपसग्गा पठिता, 
तथापि इह यथा दरूरकष-वीतिङ्र-ग्रतीखासदिसु द्ू-वी-प्रतीन' दीषेन सिद्धि, 
तथेव नी-सदस्सापि दीघेन रिद्धि मवतीति, नी-सह्‌ पहाय ग्रो-उपक्षगगौ पठितो } ) 


नदादितो ड । ३.२७. 

नद, मह्‌, कुमार, तरुण, वरुण, नगर, ब्राह्मण, सूकर, हंस, कुक्कुट, किसोर, 
कलभ, हरीतक, देव, मातामह, पितामह, विसालक्व, सख, काट, श्रतस, नीलि, 
पालि, भूरि, खज्जञूर, बदर, कुरर, संवर, भैर, दव्वि, धमनि, वत्तनि, सकन, सकण, 
पत्त, सोणि, दोणि, वलि, वल्लि, पञ्चम, छट्‌ठ, छट्ठम, सत्तम, श्रट्ठम, नवम, 
दसम, कतिमादयो (पूरणत्थपच्चयन्ता ) ; नन्दन्त, जीवन्त, सवन्त, रोदन्त्‌, 
ग्रवन्तादयो (ग्रन्तप्पच्चयन्ता) ; पचन्त, महन्त, भवन्तादयो (न्तप्पच्चयन्ता) ; 
वासिद्‌ठ, गोतम, माणव, ग्रोपगव, मानुस, तापस, कोसम्ब, काकन्द, माकन्द, 
साहस्स, फएुस्स, वेसाख, मागसिरादयो (णप्पच्चयन्ता ) वच्छतर, उक्लतर्‌ भ्रस्स- 
तर, उसथतर, महत्तरादयो (केचि तर-पच्चयन्ता ) ; वेनतेय्य, सामणेरादयो 
(णेय्य-णेरन्ता) ; नाविकादयौ (णिकन्ता ) ; गुणवन्त, सुतवन्त, सतिमन्त, गोम- 
न्तादयो (न्त्वन्ता); गो (विकष्पेन) ; पूयोगतो इत्थियं वत्तमाना पृमुनौ 
सञ्चाभूता अ्रपालकन्ता सदा इच्चादि नदादि ! (ब्राकतिगणोयं) 


५२० नान्न मस्या रणं | नसगा 
[तन स्लो नासन्मा (व पल्य 
--{ ~ ~; ~ न्भ्र्म्‌ (४ ग्र # शृ 
कृनोमि तसया सपर्या विकर शम्य दत प्ट! कर्मा यषः 
ल, 6 (अ. (7.1 ~ न स 
व्रा नवन्ते दिस्त, तया नधरा एव दमस्य गयद्विता वटृख्य्वा | | 
पू क्क ` ॥ 8 ~ विण „ [9 [1 
्ादित्विर्नाः च! ३.२८ 


दस्य, नाग, सीह, सपन्ति, इच्चादि यकवादि। [-प्रारलिगयोप) 


1 
ग्रायामिकद(ह्‌। ३.२६. 
नामिक, ज्ननवगपविक, नात, ठ्द, (चल्वाय यस्यमोनायव) मानुम एव- 
नादि अररामिकादिः (त्राफनिगर्माय) 


घधरण््रादयो ! ३.२२ 


ग्न, सृक्रवरी, उदम. वपित तष्य नायी, सनार एवम, पवल्यसदी, निने 
[न ८. 
एसा, प्रान्त एव्रमादि घरप्वरदि। (प्राप्तम्‌) 


मानुन्ा{दत्वानी मरियाय। .२२. 


(| 
मनुन, वरुण, दन्द, गहपति, प्रानार र, (पर ; य) तिय, प्रस्प्रक पवर 
भादि मातुलादि। 
पापादःहि भूमिपा) ३.४१. 
प्ण, जानि उति पापादि। 


मनादयपादीनमो मये च ¦ ३.५६. 


सानदि वृत्तगणव्व) श्राप, दिमा, ग्र वापर, सरद दइच्चादि श्रापारि)। 
(ग्राकतिगणोय) 


कुम्टादिसु वा) ३.७२. 
कुम्भ, पत्त, विन्दु इच्चादि केम्भादि। (ज्राकतिगणोयं) 


सोतादिसू लोपौ \ ३.७३. 
सोत, रक्लस, भ्रासय इच्चादि सोतादि। (ग्राकतिगणोय) 
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[ येसु सहेय परेषु उदकसदस्स उकारो लुप्यते, ते सहा सोतादियु दर्‌टव्बा । 
केचि तु दकसदूमेविच्छन्ति, नेवलोप । | 
नखादयो । २३.७६. 


नख, नकुल, नपुंसक नक्खत्त, नाक, नमुचि, नक्क, एवमादि नखादि । (श्राकति- 
गणोयं ) 


समानस्स पक्लादियु वा। ३.८३. 
पक्ख, जोति, जनपद, रत्ति, पत्तिनि, पत्ती, नाभि, बन्धु, ब्रह्मचारी, नाम, 
गोत्त, रूप, ठान, वण्ण, वयो, वचन, धम्म, जातिय, घच्च इति पक्खादि । 
विधादिसु स्स दु। ३.६१. 
विध, पटु, रत्ति, भ्रद्ध, (हादेसलाभि) हदय, इति विधादि । 
दि गुणादिसु\ ३.६२. 

गुण, रत्ति, गो, पद, सत, सहस्स, वचन, इति गुणादि । 

ग्रा संख्यायादखतादे' नञ्जत्थे । ३.९४. 
सह, सहस्स, सतसहस्स, लक्ख, कोटि, एवमादि सतादि। 


चत्तालीसादे वा । ३.६६. 
चत्तालीस, पञ्जास, सट्ठि, सत्तति, भ्रसीति, नुति, इति चत्तालीसादि \ 


(इति समासकण्डो तत्तियो) 


चतुत्यो कणएडो 


वच्छादितो णान-गायना। ४.२. 
कच्छ, कच्च, कातिय, सोग्गल्ल, सकट, (ब्राह्मणे ) कण्डु, अस्सल, वदरः' ग्रग्गि- 
वेस्स, मुञ्ज, कुञ्ज, हरित, गम्ग, दक्ख, दोण एवमादि कच्छादि । (श्राकतिगणोयं ) 
[ उभो णान-णायना उभिन्नमजञ्जतरो वा येहि दिस्सते ते सब्बे वच्छादिसु 
दटटव्वा । | 
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कत्तिकाविधवादीहि णेय्य-णेरा । ४.३. 

कत्तिका, विनता, भगिनी, रोहिनी, अर्ति, पणि, गद्खा, नदी, भ्रन्त, ग्रहि, 
कपि, सुचि, बाला, इच्चादि कक्तिकादि ! (अराकतिगणोयं ) 

[ येभुय्येन घपसञ्जन्ता भ्रञ्ञे च केचि भ्रक्ति पण्ि इच्चादयो एत्थ दट्ठन्ना । ] 

विधवा, वन्धकी, नाछिकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इनच्वादि विधः 
वादि} (श्राकतिगणोयं) | | 

[ यतौ णेर-प्पच्चयो दिस्सति सो विधवादिसु दट्ठव्बो । | 

ण्य दिच्चादीहि ४.४ 


दिति, ्रदिति, कुण्डनी, गग्ग, भातु, कत, मुग्गल, वच्छ, अ्रग्गिवेस्स, इच्चादि 
दिति-च्रादि। (्राकतिगणोयं) 


[ येहि ण्यो दिस्सति ते दिच्वादिसु दद्र्ब्बा। सक्कते गम्गादिगिणतोपि यो 


यो इध जिनवचने लब्मत्ति सो" पि एत्थेव दटूठन्बौ । | 
प्रज्जादोहि तनो ! ४.२१. 
मज्ज, स्वे, हिय्यो, सायं इति श्रज्जादि ! ` 
मजकादिस्विमो । ४.२४ 
मज्म, ्रन्त, हैट्‌ठा उपरि ग्रोर' पार, पच्छा, ग्रन्भन्तर, पच्चन्त इति मज्भ्ग्रादि\ ` 
गवादोहि यो। ४.२्‌ 
गो, कवि, दु इति गो-भ्रादि।! | 
साखादीहि इयो (४३) 
साखा, मेष, कूसग्गिय इति साखा-्रादि । 
मुखादीहि यो (४४) 
मुख, जघन, इति मुखादि । 
सक्करादीहि णो (४६) 
सक्करा, कपालिका इति सक्करादि। 
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ग्रद्धल्यादौहि ण्वि (४७). 
ग्रङ्कलि, मुनि, बाल, कुलिस, एकसाला,। कक्क, लोहित इति अ्रङ्कल्यादि । | 


सञ्जातं वारकादित्वितो। ४.४१ 
तारका, पुप्फ, पल्लवः फल, कण्णक, कण्टक, सुत्त, मुत्त, उच्चार, विचार, 
पचार, मुकु, कुसुम, थवबक, किसलय, कुतूहल, निहा, मुहा, तन्दा, बुभुक्खा, 
पिपासा, मृच्छ, जिगुच्छ, संका, भ्रासंका, सह्‌, सुख, दुक्ख, उक्कण्ठा, बाधा, 
प्राबाधा, भर, व्याधि, अन्ध, बधिर, पण्ड, संसय, विम्ह्य, एवमादि तारकादि ! 
(श्राकतिगणोयं) | = 
तस्व परणेकादसादितो वा ४.५१ 
एकादस--प्रट्खारस, एकूनवीसति-एक्नतिसति--एक्नचत्तालीस-- 
एकनपञ्जास--्रट्ठपञ्जास इति एकादसादि । | 
म पञ्चादिकतीहि । ४.५२ 


पञ्च, सत्त, अ्रटठ, नव, दस--श्रटठादस, एकनवीसति--एक्नतिसति 
दच्चादि पञ्चारि । 


[ छ-सङ्ख्याय सतादीहि च विना तदितरेहि येहि संस्यासदेहि. मणच्चयी 
दविस्सते ते सब्बे पञ्चादिसु दट्ठव्बा । | 


क सतादीनमि च । ४.५३ 
सत्त--दससत, सहस्स--सतसहस्स इति सतादि। 
च्छादीहि तनुक्ते तरो । ४.५६. 
वच्छ, उक्ख, अस्स, उसभ, इति वच्छ्धादि । | 
ग्रण्वादित्विमो । ४.६२ 
ग्रण्‌, ' लघ्‌, महन्त, किस, गरु इति श्रण्वादि । 
जनादीहि ता । ४.६९. ध 
ज्जन, गज, बन्धु, गाम, सहाय, नगर इति जनादि। ` 
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चक्खबादितो स्सो ! ४.७१. 
चक्खु, ग्रायु इति चक्ख्वदि । 


कथादित्विको । ४.७४. 
कथा, धम्मकथा, सङ्का, पवास, उपवास इति कथादि) 


पथादीहि णेय्यो । ४.७५. 
पथ, सपति, पदीप इति पथादि । 


दण्डादित्विक ई वा। ४.८०. 

दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सड्घ, जाण, गण, चक्रक, पक्छ, 
दाठा, रट्‌ठ, कुट्‌ठ, जटा, छत्त, मन्त, योग, भोग, भाग, चाग, काम, घज, यान, 
कर, कुसल्‌, मुसल, कंखा, विचिकिच्छा, धनसहो, (श्रमम्पत्त वत्तव्ये) ग्रत्थसहो, 
पुञ्जत्थ, धम्मत्थ, धनत्थादयो ( त्रत्थ' सदृन्ता) 1 ब्रहमवण्ण, दववण्ण, सुवण्ण, 
वण्णादयो (वण्णन्ता) ; (जातिय गम्यमानायं) हृत्थ, दन्ना; (ब्रह्मचारिणि 
वाचिनि) वण्णसहो; (देसे वत्तव्वे) पाक्वर, उप्पल्‌, कुमुद,भिस, मुछ्ाल, सालूक, 
पदुम, कहमादि, पोक्छरादि; (क्वचि श्रदेगे'पि) पदुमसटो, नावास्रहो, सुत, 
दुक्वसदहा च, सिखा, माला, सील, वल, मेखला, वीणा, सञ्जा, वद्वा, प्रटूठका, 
वलाका, पताका, कम्म, वम्म, उस्साह, कूल, मूल, श्रायाम;, वायाम, उपयाम, 
ग्रारोह्‌, ्रवरोह्‌, एवमादि सिखादि; वाहुवल, उऊरुवल सहा च इच्चादि 
दण्डादि! (स्राकति-गणोयं) 


तपादोहि स्सी । ४.२१. 


तप, यख, तेज, मन, पय, इति तपादि । 


सुखादितो रो ४.८२. 
मुख, सुषि, ऊस, मधु, ख, कुञ्ज, नग, नख, (उन्नतदन्ते वत्तव्बे ) दन्त, रुचि, 
सुभ, युचि, इति मुखादि । 
तुटृटथारदहु भो ! ४.३. 
तुट्ठि, साटि, वलि, इति तुरख्यादि । 
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प्राल्वभिज्म्छार्दहु । ४.८६. 
ग्रभिज्भा, सीत, धज, दया, सद्धा, निहा, इति श्रभिज्भ्ादि। 
पिच्छादित्विलो । ४.८७. 
पिच्छ, फण (फन), जटा, वाचा, तुण्ड इच्चादि पिच्छादि । (म्राकति- 
गणोयं) 
सीलदितो वो। ४.८०. 
सील, केस, अ्रण्ण, (सञ्जाय वत्तव्वाय) गाण्डी, राजी च एवमादि सीलादि) 
(स्राकनिगणोय) 
ग्रभ्यादहि ! ४.६७. 
प्रभि, परि, पच्छा, हेट्खा, नोर, पार, परादि श्रभ्यादि) 
ग्राादीःहि। ४.६८. 


प्रादि, मज्म, ग्रन्त, पिटिट, पस्म, मुख, य, एवमादि ब्रा्यदि । 
| सगस्पेहि तन्नुत्येहि चापञ्चभ्यन्तेहि यहिं तो दिस्सति ते श्रा्यादिनु 
दट्‌ठ्व्बा । | 
(इति णादिकण्डो चतुत्थो) 


पञ्चमो एडो 


सहादीनि करोति ।! ५.१०. 
सह्‌, वेर, कलह, धूप, प्रभ, मेघ, श्रटु, सुदिन, दुदिन, नीहारः इच्चादि सदादि । 
सच्चादीहापि \ ५.१३. 
सच्च, ग्रत्थ, वेद, सुक्ख, सुख, दुक्ख, एवमादि सच्चादि । 
चुरादितो णि। ५.१५. 


चुरादि, भुवादि, रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि, क्यादि, स्वादि, तनादि, 
इच्चेते धातुगणा धातुपाठतो येबावगन्तब्बा । 
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(बदादःहि यो। ५.३०. 
वद--वचमे, मद--उम्मादे, श्रम, गम--गमने, गदः ~ 

गसने, शरद, खाद~मक्खने, दम-दमने, (स्रल्ते भिधय्य) मुज=पाल 

नज्मोहारेसु (सञ्जाय वत्तव्वाय), भर-भरणे णएव्रमा्दिं चद्यदि। 


(श्राकतिगणोयं ) 


व्रन्‌) पठ 


रहाट यक्‌ । ५.३२. 
गुहसंवरणे, दृह =प्पपूरणे, सास =्रतुसिद्‌ठ्यं एवमा पूह्र । 
(्आकतिगणोयं) 
समानञ्जभवन्तयादितूपमादा दिसा कम्मे रोरिक्डका । ५.८३. 


य, त्य, त, एत, इम, ग्रसु, कि, एकः, तुम्ट, ्रम्ह, इति यादि ) 


तमादहुथु । ५.४६. 
वम-उग्मिरण, वेप, कमस्प--चलने, दू--परितापं, सी - सयं एति वमादि। 


पदादीन क्वचि! ५.६२ 
पद-~-गमने, मद~-उम्मादे, वृधे--जाणे, युध--सम्पहार्‌, मनः जाणे, स्थ ~ 
प्रावरणे, मुहवेचित्ते, तुसनतुट्वियं, नस-श्रदस्सने, भसः=-ग्रधामतने, सुम : 
ससे, कूप--कोपे, सीव तन्तुसन्ताने, पूज्छपूजायं इच्चादि पदादि । (ग्राकनि- 
गणोयं) 
गमादिरानं लोपो'न्तस्स । ५.१०९. 
ग्रम, गम~गमने, खन, खण-श्रवदारणे, हन=हिसायं, मन=-नाणे, तन 
।वत्थारे, यम--उपरमे, रम-कीट्टाय, नमन=नमने, एवमादि गमादि ¦ (्राकनि- 
गणोयं ) 
श्रजञ्जादिस्सास्सि क्यं ५.१३७. 


मा=-स्रवबोधने, तान्=पालने, पा--रवखने, खा-ख्या--कथने, वा-गमते 
भा--चिन्तायं, दा=अ्वखण्डने, गिला-हासक्खये, मिला=गत्तविनामे इच्चादि 
ञःदि\ (अआआकतिगणोयं) 
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पुच्छदितो ¦! ५.१४३. 
पुच्छ ==पृच्छनं, भज्ज-=पके, यज~देवपूजासगतिकरणदानेसु, सज सङ्के 
सज =विस्सज्जनालि ज्गननिम्मानेमु, मज्ज=ससुद्धिय, हरहरणे, इच्चादि पु- 
च्छादि ! (ग्राकतिगणोयं) 
रुहादीहि हो ठ च) ५.१४. 
रुह--जनने, गुह--सवरणे, वहु--पापुणने, बह्‌-ब्रहु-बरूहः- वुद्धियं, इच्चादि 
रुहादि! (ग्राकतिगणोय) 
भिदादितो नौ क्तक्तबन्तूनं । ५.१५०. 
भिद--विदारणे, चिद-द्रेधाकरणे, छद~-सवरणे, खिद-ग्रसहने, पद 
गमने, सिद=पाके, सद = विसरणगत्यवसादनादानेसु, पी तप्पने, सु--पसवे, दी 
खये, डी-दछी ==ग्राकासगमने, ली-- रिलेसन, लू--च्छेदने, रुद रोदने, एवमादि 
मिदादि। (प्राकनिगणोयं) । 
किरादीहि णो ५१५२. 
क्रिर =विकिरणे, पूर-पूरणे, खी--खये, तुद-व्यथने, एवमादि किरादि । 
(स्राकतिगणोयं) 
तरादीहि रिण्णो। ५.१५३. 
तर--तरणे, जरन्=वयोहानियं, चि-चये, एवमादि तरादि । (्राकति- 
गणोयं) 
गो भज्जादीहि।! ४५.१५४. 
भञ्ज--म्रोमहने, लभ--सङ्खे, मुज्ज--मुज्जने, विज=भयचलनेयु एवमादि 
भजञ्जादि। (ग्राकतिगणोय) 
(इति खादिकण्डो पञ्चमो) 


(इघाम्हहि श्राकतिगणत्तेन नोपदिट्ढापि श्रादिसदौपलक्विता सब्बे प्राकति- 
गमोयेव । यतो इध वृत्तानमादिसदोपलक्िवितगणानमाकारमादस्सयमिदमाह्‌ सद्‌ 


४३० पानि महाव्याकरण | नासर 


लक्णकत्तायेव । यथा चायमाकतिगणो नथा ज्जत्रापि प्रादिसदापलक्िरा गमां 
ग्राकतिगणाति दस्सेतुमाह्‌ एवमञ्ञत्रापि । 
ग्राकति इति 
च जाति वृच्चतिः तप्पधाना मणा प्राकतिगणा ।) 
इति सोग्गल्लान गण-पाठो 


चोथा परिशिष्ठ 


समास, सखी-प्रत्यय, समासान्त 


परिशिष्ट | 





पूवं पद | उत्तर पद| विकार 








न >< श्रं > 
कुच्छितो| >< वू > 
ईसकं > कद >< 
> | (ग्रप्रधान)| >< हस्व 
घ,प 
>< गो | ><ग्‌ 
ङ्म >< इदं >< 
६१ >< क 
न्त,न्तु | > ग्र >< 
न्तु >< न 7 
मन >< मनो > 
पर्‌ (सख्या- | परो >< 
वाचक) 
पुथ जनो | पुथु > 
च ग्रहं ¦ म्राय| स > 
तनं 
त्तु >< तार >< 
त्तु (विज्जा, ता >< 
योनि) 
पितु पुत्त पिता>< 
( इत्थियं ) | (समाना- ((पुमेव)>< 
धिकरणं) 


(इत्थियं ) |(वृत्तिमत्त)| (पुमेव ) > 
सन्बादि 


जाया | पति जयं > 
उदक > उद > 
।(संञ्जायं) 
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समास-तालिका 


उदक्स्स पान -उदपान 


समास, स्त्री-प्रत्यय, समासान्त 


उङहुरण 


न ब्राह्मणो-श्रब्राह्यणो 
कुच्छिती ब्राह्मणो-कु- 
ब्राहमणो 
ईसकं उण्ट-कदुण्टं 
बहुमालो पोसो । निक्को- 
सस्व 
चित्ता गावो यस्स-चित्तगु 
इमेसं पञ्चया-इदप्प- 
च्वथा 
पुमस्स लि द्धं-पुलिङ्धं 
भवम्पतिटुा मयं-भग- 
वस्मृलको नो धम्मो । 
गुणवन्तपतिटढठो 
मनोसेदटुष । मनोमया 
परोसतं । परोसहस्सं 


पुथुज्जनो 
साहं (--छाहं ) । सठा- 


यतनं 

सत्थुनो दस्सनं-सत्थारद 
स्सनं 

होतापोतारो 


पितापुत्ता 

कुमारी भरिया यस्स सो- 
कुमारभरिथो 

तस्सा मुखं-तम्मुखं 
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उदकं 
न 
सह्‌ 


समान 
तुम्ट्‌ 
ग्रम्ह 
दि 


दि 
द्वि 
द्वि 


ति 
ति 


द्वि 


म्रट्ठ 
(संस्यावा- 
चक ) 
छ ति 


( 2. 
म्रप्पत्थे) 


कुः 
(पुव्बादि)| प्रह 


पूवे पद | उत्तर पद 


| 
ति 
(ग्रसातादि 
संख्या) 


(चत्ताली- 
सादि) 
(म्रचत्ता- 
लीसादि) 
दस 
वीसति 
दसं 
दस 
दसं 
दसं 
दस 


दस 
>< 


पुरिस 


दक्‌ >< 
ग्रन > 


९.८ 
[किप 


स > 
त > 
म > 


दं 


दि >< 
र 
द्री 


ते >< 
ति, ते>< 


वा > 


पतन > 
पण्ण > 
चु, चो>< 
सो > 
एका> 
ग्रटठा>< 
>< रस 


>< ठस 
कृ > 


कृ > 
>< ग्रन्ट 


विकार 
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उदकस्य सातं-दकसीतं 
न प्रक्लान-श्रनक्खलात 


पुत्तो (मटपृत्ता) 


समानो पक्ा-सपक्खो 


तंसरणा । तन्दाया 
संसरणा । सन्दीप 
दुविधो । दुप्पट 


दिगुणं । दिरत्तं। दिगु 


दत्तिततं 
द्वादस । दावीसति 


तेरस ! तेवीसति । 


तेचत्तालीस ¦ तिचत्तालीस 


बनारस । बावत 


पन्नरस (पञ्चदस) 


पण्णुवौसतति (पल्चवीसति) 


चुदस, चोदंस, चतुद्स 
सोटस 

एकादस 

श्रहुादस 

एकारस (एकादस) 


नत नरया 
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स्री प्रत्यय 
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प्रत्यय | प्रयोग-स्थान उदाहरण सूत्र संख्या। पृष्ठ 
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श्रानी | मातुलादितो मातुलानी (भरियायं) | ३.३३ [२४२ 
ऊ उपमानादिपृव्वा करभोरू, वामोरू २.३८ २८५२ 
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श्र | श्रङ्गल्या निग्गतमङ्खलीहि-निरङ्गुलं। ३.४४ २८४ 
प्र॒ | रत्तिया दीधरनततं ! श्रहेरततं ३.४५ |२८४ 
ग्र 'गो' सदा राजगवो । परमगवो ३.४६ |२८५ 
श्र ग्रक्खिस्मा विसालक्खो २३.४६ २८५ 
प्र प्रङ्गलन्ता (दारूम्हि) | पञ्चङ्कलं दार ३.५० (२८५ 
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ग्रञ्जेहि श्रज्जपदत्थे | बहुमालको 


पाँचवाँ परिशिष्ठ 


तडित 


नमो तस्स भगवतो भ्ररहतौो सम्मासम्बुद्स्स 


पोचर्वोँ परिशिष्ट 
तदित प्रत्यय लगने के साधारण नियम 


साधारण नियम 
^ण' अनुबन्ध 


१. प्रत्यय में यदि ण' अ्ननृबन्ध लगा हो, तो शब्द के प्रथम श्र, इ' तथा " उ 
का क्रमश्लः श्रा, ए तथा श्रो होता हं । जसे --रघु--ण--राघवो । 

२. यदि ण' श्रनुबन्ध वाला कोई स्वरादि प्रत्यय हो, तो ब्द के श्रन्त्य ड' 
का श्रव होता हं जैसे --रघु--णराघवो । 

३. शब्द के प्रथम श्र, इ" तथा उ' से परे, यदि कोई संयुक्त श्रक्षर हो, तो 
उनका कभी-कभी श्रा, ए' तथा श्रो' नहीं भी होता हं । जसे --कततिका-+ 
णेय्य--कत्तिकेय्यो । 

४. कभी-कभी, बीच के शअ-इ-उ' का भी श्रा-ए-ग्रो' हो जाता हं । जसे -- 
वसिट्ढ-{-ण--वासेटठो ! 


“र, ब्मनुबन्य 
४. प्रत्यय में यदि “र' श्रनुबन्ध लगा हो, तो श्ञब्द के श्रन्तिमि स्वरसे लेकर 


प्रागे के अंश का लोप होता है । जैसे--पितु -[-रेथ्यण = ("पिवु' के उतु का 
लोप) पेततेय्यं । 





(१) ४.१२४। (२) ४५.१२९ (३) ४.१२५॥ काक्तिकेय्येः नही 


हुमा, क्योकि क" से परे संयुक्त श्रक्षर न्त' हं । (४). ४.१२६1 (५) ४.१३२। 
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"इ? प्रत्ययं 
६. डः प्रत्यय श्रने से, “सत्यन्त' संख्या वादक दाव्द के "ति" कः लेप लेत्‌! 
ह । जैसे --वीसति-[-ड--वीसं । तसं । 
खी प्रत्यय लगमे परं 


७, केकारान्त शब्द से परे, यदि स्वौ-प्रत्यय श्रा श्रावे, तोकः केषदं श्र 
का बहुधा इ' होता हं । जैसे बालक--श्रा--दलका । कारिका, 





(६) ४.१३४। 
+ जेसे--विसति । 
(७) ४,.१४२। 
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तदित प्रत्ययो फी सूची 
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१६२ । वौ सौलवों 5 यसय ¦ १५३ 
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१६४ | स खण्डसो, एकस वीच्छाय ५2.2६.24 
१६५ | स लोमसो त एत्थ प्रस्स ग्रत्थि। ८.६३ | १६८ 
१६६ | सण्‌ | मानुसो प्रपच्चे १... || ५६ 
१६७ | स्सी तपस्सी त एत्थ श्रस्स श्रत्थि|। ५.८१ | १९५ 
१६८ | स्स मनुस्सी ग्रपच्चे ८.८ २५६ 
१६६ | स्स चक्खुस्सं तस्स हिते ८.७१ | २६५० 
१७० | स्सण्‌ | जातुस्सं तस्स विकारावयेसु | ४.६७ | २५६ 
१७१ | हं तह्‌ सत्तम्यन्ते ४.१०३ | २७१ 
१७२ | {हि याहि ४.१०२। २१७ 





छटा परिशि् 


कृदन्त 


नमो तस्य भगवनो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


लख परिशिष् 
कृदन्त प्रत्ययो के लगाने के साधारण नियमं 


१. धातु के उपान् इ" तथः उ' का, कतशचः 'ए' तथा श्रो" हो जाताहे । जसे 
इस --तव्ब--एसितञयं ! कुस--तन्ब--कोसितब्डं । 
२. प्रत्यय श्राने से, घातु के ग्रन्त्य द्र" ताथा उ' का, कंमञश्चः ए' तथा श्रो 
होता हं । जसे -- 
नी --तन्ब ==नेतम्बं । सु-[-तन्ब--सोतन्बं । 
३. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातुके ग्नन्त्य ए' तथा शरो का क्रमशः श्रयः 
तथा श्रव" होता हं ।! जसे -- 
नि -प्र-=जे-[-ग्र--नयो । म्‌ -ग्र--रो--्र--भयो। 
४, स्वरादि प्रत्यय षरे हो, तो घातु के श्रन्त्य ्' तथा !उ' का क्रमः “इयः 
तथा 'उव' होता हं । जसे -- 
वेदि--श्र-ति--केदियति । तू-{-श्र--श्रन्ति-शुवन्ति । 
५. रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के "नः का णः होता हं । जसे --भ्रर।- 
श्रन=-्ररणं । 


८ ~ 
ण-अनुजन्ध 


६. "णः-्ननुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, ते धातु के उपान्त श्र॑काश्राः 
होता ह्‌ । 





(१) सूत्र-५.८३। (२) ५.८२। (३) ५८६) (४) ५.१३६। 
(५) ५.१७१। (६) भ.ठ४। 
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पठ--णक पाठको । 
७. "ण श्ननुवन्ध वला स्वरादि प्रत्यय परे हौ, तो धातु के श्रन्त्य ए" नथा 
श्रो" का क्रमराः श्राय" तथा श्राव" होता हं ! जसे -- 
नी--णी-ति-ने--णि-ति--नायति । म्‌--णि-ति-भो-{-णि-ति- 
भावयति । 


८. “गाविः को छोड, श्रन्य "णः श्रनुखन्थ वाला प्रत्यय परे हौ, तै श्राकारान्न 
धातुं से परे “्य' का भ्रागस होता हं! जसे -- 
दा--णक--दायको। 


"कः अनुबन्ध 
€. क श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपान्त इ” उयाश्रः 
का ए", श्रो" तथा श्रा नहीं होता हं \ जसे -- 
दिस~-क्त-दिट्टो । 
र› अनुषन्ध 


१०. *र' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्तिमि स्वरसेले कर 
श्रागे के भागं का लोप होता हं! जसे -- 


वेद-गम-{-रू-=वेद-ग्‌-[-रू--येदग्‌ । 
“घः अनुबन्ध 


११. "घः श्रनुबन्ध बाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्तस्थित च' तथा जः 
का क्रमन्ञः क' तथा ग' हो जाता ह । जसे -- 


नच-[-घ्यण-वाक्यं । भज-[घ्यभ्‌--भग्यं । 
ख-द्-ख प्रत्यय 


१२. "ख-छु-स' प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रथम एकस्वर शब्दरूप' का द्वित्व 
होता हं : जसे -- 
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तिज ~-ख-ग्र--तितिस्वः ¦ निगृच्छा ¦ वीमंसा । 

१३. दित्य हम पर, पृथे श्र का इ' होता ह \ जके 
पा--स-ति--पिपासति | 

१४. द्वित्व होने पर, पूं चदु तया द्वितीय वर्णं का मल्लः तुततीय तथा 

प्रथम दर्णंहदा हं! जंसे-- 
मुज--ख-ति--इुुर्खति ¦ 
क्कः ध्रट्यय 

१५. धातु सै परेः कवि प्रत्यय का लोप होता हं । जसे -- 
प्मरभिम्‌-]-क्वि--श्रभिस्‌ । 

१६. ¶िव प्रत्यय परे हो, तो श्न्त्य व्यञ्जन कए लोक्‌ होता हं । जते -- 
भतं गन्ति एस्याति-- स्ये \ सत्त-गष-)-कविडे--भत्त-ग--(सरम्हा 
ठे) भ्तग्भं \ 

*“क्द? प्रत्यय 
(कम, भाव) 

१७. श्यः अरत्वय के पूर्व, ई' का विकल्प से श्रागम होता है । जसे -- 
पच-)-क्य-ति--पचीयति । 

१८. जा" घातु को छोड, श्नन्य घातु के भ्रत्य श्रा का ई' होता हं ! जरे -- 
द!--क्य-ति--दीयति ¦ 

१९. स्वरतन्त धातु का दीं होता हं ! लंरे -- 
चि--क्य--ते--चीयवे। 

“जि (आगसः) 
२०. व्णञ्जनादि प्रत्य दे पु, विकल्प से 'इ' कः श्रागस होतः ह \ जते -- 
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स्रावी | भयदस्सावी वत्तरि ग 
ड्‌ ग्रतिहुत्थयति नाम धातु १ 1 
ड वचि सरूपे शा 8 
ड्य पत्तीयति उपमानाचारे (कम्मा) | ५.५६ |: 
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न भाव र रके ५.४८ ९०० 
क पियो, ्रायुघ -क्‌ भ व 
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क गृहा, रुजा भाव-कारकेसु (इरि 
ररि पे ९ ॥ ४ १९ 
कि युधि सरूपं + । ८ 
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क्‌ विच्च क्तरि ध । ध 
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ग्रल सुत्वा पटिसेधे 

सुत्वा पूरवकालिक 
ग्रव्यय 
' श्मलं सत्वान पटिसेधं 
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कारापेति प्रेरणाथेक 

कारंति , 

उष्ट्‌ भोजी गिले (कत्तरि) 
कत्तव्बं भाव-कम्मसु 

कातवे तदत्थायं (निमित्ताथंक) 
कत्तायं क 

पचति सरूपे 

कात्‌ तदत्थायं (निमित्ताथं ) 


सून 


सस्या 


५.९५ 
५.५ 
१.४९ 
५.१७ 
५.४७ 
4.1 
५.९१ 
५.४ 
५.६४ 
५.२८ 
५.२९ 
५.४ 
५.२ 
५९.२९ 


५.४६ 
५५२० 
५.२७ 
५.२६ 
५.१४ 
५.१६ 
५.५२ 
१.९७ 
५.६१ 
५.९१ 
९.५ 
९.६९ 
५.६ 
५.६२ 
५.६२ 


५.६२ 


४५३ 


पृष्ट 
संख्या 
१४२ 
२०९ 
९८९ 
२०१ 
२२३९ 
१८६ 
२९०५० 
१५० 
१५० 
२३२९ 
१८७ 
१८६ 


२०१ 
१५९ 
१.९ 
१६९२ 
२९१० 
२०९ 
१९२ 
१५० 
१५२ 
२०३ 
१५ 
१५४ 


18 


४५४ पाति महाव्वरकर्ण । 








18. ३३ 
, 
, 


~~ ~ ---+ ~~ 


( 
बं 
क) 
५ ऋ» > 3 


मय्या, मज्जा 


मःय -कारकेनु ८ 


यं 
म 
8, 


विज्जा # (ढह) 


ता 


¶ 


1 > 


॥ भाव-एम्मयु 
सदिच्छ्वों 


१. 
५५३ 


वम्म-कार्नम 
~ 


क्रिरित्रा ,, (ल्थियं) 


कू 
५ 
११ 


1 
६. 


११ 
(ष 
[१ ज 


मदी कस्भ-कारकम्‌ 


[क ` ता 5.) 


५५ 
1, 
[श 


वद्ग्‌ क्रि (क्म्मना) 


ध. 
४ 


पचति, न्त, मान ¦ + ५५ 


, 
१.५) 


4 के 


(ग्रपरोक्खं ) 


। 
॥ 
| 
| 
| 
कारेति, कारयति ~. ५८५ |८१५ 
परिता गलप ५.२: ६५.१६१ 


, 1 


#श 


| 
द 
२ 


जिगिसनि ट्छ 
ठस्सन्तो प्रनागन्‌ कतरि ५ 
ठस्समान ५. 


स्छन्त्‌ 
स्ससाचं 


1; 
श्रि ईर 
॥३ अ (५3 


५ व 1 रः म 

याल | ठटोयमान, पच्चमान| राव, नस्यं ५ => ।क् र 

ध म. ध 
= १ त्‌ | 9.६ 9. ॥ ध 1 "च ९ 

५ 
५ 
थ ॥,1 
य वज्ज माठ-कन्सः] ५ 
ह ^ 
॥ 





सातं वर्श 


९ 9 स्टल- सूची 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासस्बुद्धस्स 


पृष्ठ सस्या 
२७० र 
१ परि० भ्र ग्रादयो० 
१८७ भ्र ग्रादिस्वा° 
९६९ म्र भ्रास्सम्रादिसु 
६८ ग्र ईस्मग्रादीन० 
२६८ प्रवगलेसवत्थे 
२८५ ्मक््विस्मा 
१९७ श्रद्वा नार 
ग्रद्गुव्यादीहि° 
२१८ श्रज्जससज्जण० 
२६१ श्रज्जादीहि° 
` ग्रञ्जव्रापि 
ग्रञ्जस्मि 
१८१ ग्रञ्जादिस्या० 
२७६ श्रञ्जे च 
२०६ श्रण्वादित्विमो 
३ श्रतेन 
३ गश्रतो योनं° 
१२९६ भ्रत्थितेय्यादि° 
१५२ श्रत्यादिन्ते° 
२५७ श्रदूरभवे 





तवो परिशिष्ट 


मोगगल्लान स्-सूर्चै 
सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
३.५८ २३९ भ्रधातुस्स° 
१.१ २०२ अनवणस्वा२ 
९.१६ १८४ ग्रनज्जतने° 
५.१२६ १३६ भ्रनना 
ज क 
३.४६ ५५ श्रन्वादेमे 
८.९२ २७८ श्रन्‌ सरे 
८ (८७) २७१ ग्रपच्चक्खं 
८.१०७ १३८ श्रपपरीहि० 
४.२१ ५५ अपादादो० 
५.८७ २२० श्रभूततन्भावे° 
४८.१२१ २१६ अ्रभ्यादीहि 
५.१२३७ २६१ श्रमात्वच्चो 
३.१६ २७२ श्रमादि 
४.६२ ६१ भ्रमुस्सादुं 
२.११० १०२ श्रम्ब्वादीहि 
२.४२ ५६ भ्रस्त म 
६.५० र्ट श्रयुभदि° 
५.१२८ ग्रयूनं वा दीघो 
४.१७ २६७ श्रसङ्ख्यं° 


सूत्र संख्या 
४,१४२ 


२.२३७ 
२.७५ 
२.८० 
१६ 

२८९२४ 

४.११६९ 
४.९७ 
४.९३ 
२३.१० 

२.२०४ 
२.८० 

२.५२६९ 
४.४९ 
२.६१ 

२.२९ 


०1 १ ~-------> 
८५८ षृ प्रहव्याक्ररप = 


सृत्नन्ग्या पष्ट गरण्ण श 


श्र ध 


पृष्ठ सख्या 


षे 





२८८ प्रनद्ुन्येहि चाद्रन्प्रा९ ३२८४ १7 प्रष्ठ ४, 
२९ प्रद्र स्‌ ~ ५ ~= चा 1 € 
१८८ श्रस्मु 4 ^ ` ~ 8, 
२१० ग्रस्ता णरनुर ८.1 =. > 
८२ ग्रं ड नवृनदरै 11८ -415 4 1 
८ श्र नुक 042 ८ -21 ५ 
९९ श्रा 04 244. ~ ५ ५२) 
८६९ श्रा ग्रादिनुः ण्य 2४५ टनाच्ा {६ 
6 „ _ १०१ त ज्छन्थः 0 
१८४ | ~ ` ` २१५ नतन " ~ 
स 1. > 44 
१ +~ ~^ ० 
| स्वः ध 1. ८६ 
त्रादस्मि० ¢ (४५) २८५ 
२५६९ प्राणि ८१५ 74 सल्थित्रभा० २६३ 
१२६९ आआदिद्ित्न ध. ५६ टठमस्मानिर ८.१८७ 
२१६ प्राचादीदहि ४६९८ ०७३ मस्मिदं २५५ 
२३२ श्रादिस्मा° ५:60 ५९ -मम्सिद व्रा > ५३ 
१परि० श्रादिस्म ९.१६ १९८ टद्मिया ८.६८ 
२३९६९ रवार ५ ५3 मनाने २ १९९ 
५५ त्रामन्तण° २२५८१ ३२९ इयुवग्माः १.६ 
२९ भ्रामसणे २.८० द्रो हिने `८..५५ 
२८१५ भ्रायामे नूर ३८८ ८५ द्स्स च० ६.८६ 
९१० आ्रयात्रा. ५६० ,८9 ई प्रादोदीघो ६.५६ 
१९४ श्रपयुस्ा९ ८.१३८ ८६ ई ग्रादा वंच ९.२१ 
{५ मै ^ ~> (५ 
्ठ श्रायोनो चण २०.१५६ २३५ दयो कम्म ५.१५ 
६५ श्रारदुस्मा < ईट स्सच्चादि° 1 


२४१ श्रारामिका० ३२९ २७० उत्तरपदे २.५८ 
१६६ भ्राल्वभिज्ा० ४.८६ २७१ उदरे द्ये ५. 


य, 


41 


[० 
1 
22 


रिष्ट नन 
१. 
4 [मी 


उत्ण्णस्प० 
उस्वंस्वा० 
रत 


२ 4* 1" ~ 


[ 
ष्ण # 2 { +~ । 
= 4१ ५ 


7ग्रोनमयवा सर्‌ 


एञ्नोनम वण्णे 
एस्रानं 
7कच्वादो° 
एकटूखानमा 
एकंत्थनाय 
एकवचनयो° 
एका काक्य 
तस्मद्‌ 9 
ए{नस्मा 
7थस्सा 
7य्यस्सि° 
7य्याधस्म° 
य्या ° 


एम्यामस्स 


१. सूत्र-सूची “ 


~< 
० 
722 


९) 
{^>2 


१ 


म्म 


१1 
६ 


अ. 22 


॥ 
„९1 
[क 
॥ 


९1 
222 


4. 
५५५१ 
722 


{गि 
९.11 
72 


{¢ 
८९ 
9, 


[#, 


41 


> ५9 > 
१६१ 
1. च | ९५। 


९1) 


१५१ 
> 


5), 
1 


[# 


ध, 
[# 
.-१॥ 
^< 


६4१ 
८ 
8९, 


५. 
५ 
४ = 
१1 
(9 


8 । 


५. 

५, 

9) 
~^! ९ 
[ # »। 


„८0 


1॥ 


4६. 
क ४१ प 
८१ 
1 
[भे ॐ 

11 


८१) 
८५ 

„ ९1 
॥ 6 ९१ 
५४) 
१५ 


{षो 
नि 4 
.~१५। 
.-१॥ 

१8 


० ५ 


६ 
.१६ 
7. 
> ५५१ 
72 
„~९॥1 


१) 


4, 
ह 
2 
~ 


[ + = 


{9 
41 
९1 
८0 
१1 


पृष्ठ संख्या 


एय्यु स्म्‌ 
एय्येय्या 
ए 
प्ररे परि 


प्रोविकरगस्सु 


(मोस ग्रड० 


कमा चजान० 
कंणूकनाप्प° 
कृण्णैय्युणे° 
कतिम्हा 
कत्तार्‌ चा० 


कत्तरि भू° 


क्तरि लौ 


कत्तरि त्तुणका 


कत्तिक विधवा० 
कत्त्‌करणेसु° 
कत्तुताय 
कत्थेत्थकुचरात्र° 
कथमित्थं 
दःथादिह्विको 
कदाकुदासदा० 
कस्मा 
कम्मादितो 
कस्मा नियचञ्जा 


४५६ 


सूत्र संख्या 


०५ 
[ ## #। 
~. 
8) 


४.4 1 र प्‌ 
४११५ 
५.५७ 
५.५५ 


५, 
4 ६ 0 


पृष्ठ संख्या 


४.1 
१३० 
१२३ 
१२४ 
१९३ 
९६२ 
६: 
१२४ 
२३३ 
१४५ 


म 


कन्म दुनिया 
कयिरय्यस्यय्यु° 
करस्स सस्त दुव्वर 
करस्स सोस्सक्‌ 
करस्सा तवर 
कराणनो 

करा रिरियो 
करोतिस्स खो 
कवरगहानं चवगगजा 
कसस्सिम्‌ चवा 

का ईग्रादरिमु 


१ परि० कादग्रो व्यञ्जना 


१७५ 
3 
९५२ 
१८७ 
१८६ 
९२ 
र४ठ 
२४७ 
१४६ 
०६ 
२३ 
९ 
२७५ 
२५४ 
८ 
२९७ 


काप्पत्थे 
कानद्धानमच्च° 
किच्चघच्चभच्चे० 
कितस्सासंसपे° 
किता तिकिच्छा° 
किमंसिमु सह्‌° 
किम्हा निद्धारणे° 
किम्हा रतिरीव 
करादीहि णो 
किसमहतमिमे° 
कि सस्मिसु° 
किस्स को० 
कूपादयो निच्चम° 
कुम्हादिसु वा 
कुसरुहेहीस्स छि 
कुटि करं 


मः 
+ ^ 


भ नु 6 1 द्म त. नृ प पी 
पात मलाल्यकण 


#॥ 1 
(1 
‰# प #, (0 
† > (५; 
॥ ४ न 
८: ^^ ~ ८ 
५ ( 
। नि ४ 9) 
॥ | ८ न 
# म्‌ { ५ + कभ 
४ ॥ 1 9 न 
५ 
ह 


94 "9 
४५७ २०१ 
४.४८ २० 
५.१५२९ ५३ 
५४.१३३ २३ 
२.२०१ २५६ 
१.९७५.९९६ 
३.१३ २७६१ 
२.७२ १४३ 
६.२४ 
४.१०५.८ 


म्र सूरण प्म क्म 
। न न ॥) 
2 4 ८ श (2 
४.५५ -५ क. ~] 
1 प 1 ए ॥.॥ जक 
५.१.५८५ ५०५ कध: 
भै 
९.८२ ८५५ वममृर्जतम 
५.११ ०८४१ क्तिम्लास्मन५ 
५.८६ ८५4“ कत्‌ मावकस्मामु 
ए ॥ 
ध 4 न्ड वद्रुरयु पनन 
५.८ ५८५) प्रस 
# ५३२ १८४ क्षुप स्म्‌ 
न न्प्र न. (1 छण ४ 
५,५८९ १८०२ कृप्रर्दीह्धि फण 


नय) भत्रकःम्मम् ५ 
सिगन्था 

वरत्रा 

व 014 
ववि {व्रद्रणान 
ववेचकन ननरला 
तवच चा 

विवि 

विवम्दि घा 
किविग्हि लोपा० 
क्विस्स 
खच्छसानमकस्स° 
खद्धमस्वस्मि 

खत्ता यिया 
गतिवोषाहार० 
गन्धान्ताधिक्ये 
गमनत्थाकम्म 
गमयमिसास 
गमवददान ० 


श्ट 
+ 
ट 
> 


५, 
५.७६ 
र 


< £ 
५९. 


५1 
५५ © 


२.८२ 
५.१९ 
.१४५३ 
५. १७६ 


परिदिष्ट | 


प्ट स्प्रा 
१४४ गम{दसान° 
१९३ गमा 
८९ गम्मिस्म 
५८ गव गनं 
२५८ गवादीहि य 
२,१२३ गमीन 
५८ ग्रस्स 
१९९ ग्््य घप्यो 
१८५ मापानमी 
33 गावुम् 
१२ गुणे 
८८ सुद्र्वं तना 
८ ८ ५ म्‌ 1 2. 
६६; ५ १.94. 
११६..1*- ~ 
१५२ गलादीहि गक्‌ 
२०२ गु्िस्स मरे 
६६ गश्च 
७१ येवा 
२८५ गोत्वचत्थे° 
१४६७ गोभल्जादीरि 
१ परि° गोस्यालपनं 
७३ गोस्सागमि° 
२२४ मोस्मावद्‌ 
२८० गास्मावदूः 
२७० गोसु 
१३ घपतेकस्मिर 
२७० घपरस्मान्तस्सा९ 


१. सूत्र-सूची 


¶ 
८2 
1 
प 


५.३२ 
५९9 
२.६० 
२६७ 
३.४९ 
५१५४ 
१ 


^) १६ 
{1 ^ ¢> ~ 


„५ 


२५ 
८.८७ 
३.२४ 


पृष्ठ सख्या 


२२ धपा सस्सस्सावा 
१४ घर्ब्रह्यादिते 


२४१ घरण्पादयो 
१परि०्घा 

२५ घोस्सस्सास्सायंर 
१५० ध्यण्‌ 


१ परि० डनुवन्धौ 


५९ इडाक नरि 


२६० चक्छ्वादितो स्सो 
१७६ चतुत्थततियानम ° 
९८५, ॥ 
| चतुत्थदुनियानं० 
३२ 


५४ | चतुत्थदुतियेस्वै° 


३० चतुर्थी सम्पदानं 


१६८ चतुरो वा चतुस्स 
१६८ चतुस्स चूचौ दसं 


चतालीसादो वा 
२० चत्थरमासे 


२७८ चत्थे 
२८५ चि वीतिहुरे 
२८६ चीस्मि 


७६ ची क्रित्थहि 
१२४ चुरादितोणि 
च्यत्थे 
१ परि० युदट्रुमनस्त 

३२ ददी चानादरे 


४६१ 


सूत्र सस्या 


२९.१०३ 
२.६२ 
३.३२ 
१.११ 
२.९५ 
५.२८ 
१.९८ 

२.२३ 
४.७१ 

३.१० 


..७५८ 


१.३५ 


२.९६ 
२२.२१० 
२३.१०० 

३.९९ 
२.१४ 

२.९९ 

२३.५१ 

२३.६६ 

२.१८ 

५.१५ 

५.९ 

१.१७ 

२.३७ 


४९२ पालि मटाल्धकरणं 


पष्ट मंख्या सूत्र संख्या पृष्ठ्मस्या 
३१ दछटृटी सम्बन्धे २८१ ११७ निलम्म 
१४३८ दछट्टी हेत्वत्थेद्ि (८०४८ = ट्ट प्रगे 
१६८ दतीहि ट) ् (4८. ~ध ~ 715 
१९९ चछस्ससो ३१०१५ ५परि० टनृवन्ारर 
१७५ छा दुटटुमा ५८५८ ८० ट स्तरतूनं 
२२८ छा १.८९ १६९ ट पर्चा? 
२५९ जतृतो स्सणूवा ४६० ०८ ट नस्माध्मिर 
२५७ जनपदनामस्मा ४.६ ५३4. 
२६० जनादोहिता ८द९९ ६५ दा नास्मान 
१८४५ जनिस्सा ५११६९ १५८ टि कनिम्हा 
२८५ जने पुथस्मु ३२९१ ६५ हि श्निमा 
१३ जन्तुटैत्वी २.११०७ १०५ ट सिग्सिमि° 
१०२ जन्त्वादिनोनाच २०८९ ६९६ ट स्पिना 
११७ जरमरानसीयद्‌ ५१०८ ६५ टाट्वा 


[ क ० 


+< 
१८ 2 
-५ & 


११७ टापान तिद्रुर 


। जरसदानमीम्‌ वा ५१२३ ना 
|] ^ ४८२ ठासवसरसिलिसर 


२८० जायाय जयं पतिम्हि ३.८० १८५ टस्सि 

२०३ जाहाहिनि ५५० ८६ इसस्स च छ्‌ 

२३२ जिहराने गि ५.१०२ १७३ ड सतिस्स 

२४८६ जो वृद्धस्सि० ४८.१३५ २५१ ण रागा तेन 

९२१ ज्यादीहिक्ना ५.२३ १२२ णानाचु रस्सो 
६९ फलावा २.११५ २१८ णिक्स्सियो वा 
५ भला सस्सनो २.८३ २६२ णिको 

१ परि० चकानृवन्धा० १.२० २१२ भिणापीन° 

१३० बाग्हिज ६.६२ २१० णिणाप्यावीहिर 

१२१ ास्सनेजा ५.१२० २११ णिम्हि दीघो 


१२२ ञास्स सनास्स° ६.९१ २५८ णो 
२३६ नि व्यञ्जनस्स ५.१७० र्ट णौच परिसा 


| मातवा 


५५ 


५.१ 


श 
१. 


५< 
९ [ ५) ~< 
4 ् < ~€८ ~ -€८ = -९४ ~< 
@ (१ „~< < ~< > अ 


९ 


८ ८ 
# क 
५८; ९) र 


न 
ह {१ 
© 


परिचिष्ट | 


पृष्ठ संख्या 


१९६ 
११९ 
२५८ 
१६७ 
२५७ 
२५५ 
२६३ 
२९६ 
२२४७ 

२४ 


[9९ 


4). (1. ~) 
4 + +< 
८१ भ 


२५० 
१९५ 
६० 
२४९ 
२४६ 
२४१५ 
२४५ 
१९४ 


1) ^ 
५ ९ 


णो नपा 

णौ निरगहौ° 
णो नापच्चं 

ण्ण ण्णन्न नितौ० 
प्य कूरुसि० 

ण्य दिच्चादी° 
ण्यो तत्थ साधु 
ण्वादयो 

तग्घो चुद्ध 
ततस्स नोर 
ततियत्थयोने 
ततो सम्मत 
तत्थ गहत्वा ० 
तत्थ वसत्ति० 
तत्र भवे 
तथनरान° 
तदमिनादीनि 
तनस्सावा 
तनादित्वो 
तच्चिस्सिते° 
तपादीहि° 
तन्वती ° 
तमधीते तं० 
तमस्स परिमाणं 
तमस्सं सिप्पं० 
तमिधत्थि 
तमेत्थस्सत्थी ° 
तयातयीन त्वदा 


१. सूत्र-सूची 
सूत्र मस्या पृष्ठसख्या 
८.८५ २४८ तरतमिस्सिकि० 
५ १५६ १४६ तसरादीहि रिण्ण्‌। 
1 
0 16 तवग्गव्रणानं ये 
८१० ५६ तव ममतुण्हुमय्ह° 
८.४ ४७ तस्सथो 
४.७२ १७५ तस्स पूरणेकादस° 
५६९८ २०३ तस्म भावकम्मेसु° 
८.४७ २५६९ तस्स विकारावये° 
२.१३३ २५७ तस्स विसयं देसे 
२.१४२ २१५२ तस्स संवत्तति 
४.३१ २५७५ तस्सिदं 
३.१८ २९६९ त नपुसकं 
३२ ८१ तं नम्हि 
८.२० २७१ तं ममञ्जतव्र 
११५२ २५० तं हन्तरहति गच्छ० 
१.४७ ३० तादत्थ्ये 
५.१२३८ २५ तायवा 
५.२६ २१७ ताहंच 
४.६५ १८६ तिजमानेहि खसा० 
४.८१ २६६ तिदुग्वादीनि 
४.११३ १६८ तिस्से 
४.१४ १६७ तिस्सो चतस्सो 
४.४१ १०१ ति सभापरिसाय 
४.२७ १६८ तीणि चत्तारिनपु° 
४.१६ २७२ तीस्व 
४.७८ १३० तुभ्रन्तु हि थ० 
२.२१५ १६५ तुण्डयादीहिभो 


४६१ 


सूत्र संख्या 
2 
५.१५३ 


५.१ 
२.७ 
२३.९५ 
२.२०७ 
२.१०६ 
२.२० 
३.६३ 
६.१० 
८.८३ 


४६४ 
पृष्ठ स॒ख्या 

१२० तुदादीहिकौ 

५६ तुम्ट्स्स तुवं त्वम° 
२७७ तुम्हाम्ान ताम 

३० तुत्यत्थेन वात्‌० 
१५२ तु ताये तवं° 
१५२ तुं तूनतव्येसुवा 
१५४ तुं याना 
२३२ तुस्मा लोपो० 

२५ तेतिमातो सस्स° 
२११ तेन कतं कीतर 
२५२ तेन दत्ते लिया 
२५१ तेन निव्व्रत्ते 

५५ तेमे नाने 

६५ })~ द 

ध । तेसु सुतो क्णोक्णा 

६२ ते स्सपृव्वानागते 

८१ तोतातिता सस्मा० 
२१५ तो पञ्चम्या 

२४ त्यतेतानं तस्ससो 

४८ त्यन्तीनं टद्‌ 
१६३ थावरित्तरभद्धर० 

६९६ दक्खखहेहि° ` 
२५० दक्खिणायारह 
१६४ दण्डादित्विकरईवा 
१ परि० दसादो सय 

५५ दस्सनत्थेनालो° 
११७ दहस्स दस्स डो 
१४५. दहाडे 


> क री 
+न + ~ ५ ध 
८3 „~^ {प ५ {1 
णं > [शि क „९ ॥ 4 1 


ष्क 
५५ 


पाति महाल्त्राकरण 


नृप्ठ सख्यां 
१८९ द्ान्तिन्न 
. ॥ ध । दाध्राह्वि 
८८५ दास्म््यद्रल्या 
८ दास्नदवा मित्र 
१५८ दास्मियदू 
२०२ दि गुणादिमु 
४०० द्िवाद्वितो 
११९६ दिवादीहि यकर 
११८ दविसन्म पसम 
१५५ दिया वानवा 
८६३ दिस्पत्ल्मेमिर 
>< दीघा {ग्म 
२८८ दीघ्राटत्ररम० 
५४८१ दीघा सरसं 
१०१ दतियस्म यस्स 
१७९ दुतियस्म सह ° 
५६९ दूतिये योग्हि° 
१६७ दुविन्नं म्हि वा 
२१९ द्िनीहषा 
१७१ द्ित्साच 
२ द द्रकेानिकंम 
१परि०्द्रे द्वे सवण्णा 
१४८७ धस्तोत्रस्ता 
२३७ धात्वत्थे नाम 
२१०२ धा संख्याहि 
१४८५ धास्स हि 
१८७ धास्स दहो 


ष्नतरत्र 


नत्र नस्या 


५ १५९ 


[रिदिष्ट | 


[प्ठसख्या 


२६९६ 
१८५ 
२५ 


१५९ 
२३२६ 
१६७ 
१६९ 

९९ 


५६ 
९० 


धिसन्वावा 
धौ धटभेहिं 
ध््रादीटहिर 
नक्खत्तेनिन्दु 
नखादयो 
न खादादीन 

रा वा प्राणिनि 
न चवाहाह° 
लज्जा य्‌{स्वाम्‌ 
ञ्य 
नण्‌ युवा 
नते कान्‌व्रन्ध° 
सद्ाद्रिना डा 
नदीगाद्ावरान 
नद्रवा 
न निस्पटा 
ननौ सस्स 
न त्तमानत्यादीन 
न पून 
न व्रूस्मा 
नमोत्वस्मो 
नम्ह तिचतुच 
नरिहि नूर दादीनं° 
नम्हिवा 
न सामजञ्जवचन० 
नं फीलो 
न संस्वस्मःवः मम 
नाञ्यल्चे नाम 

२० 


१. सूत-सूची 


सूत्र संख्या 
८५९९. 
५.१८५ 
२.९ 
१२ 


„१५ 
[श 
८१) 


पृष्ठ संख्या 
२९७ नातो मपल्चमिया 
६३ नामे गरहाविम्हु° 
१७१ नाम्मादीहि 
५६ नाम्ह्‌निमि 
७८ नाम्हि 
५६ नामि 
५९ नास्मासु तयामया 
७७५ नास्मासु रञ्जा 
६९ ना स्मास्स 
१०० नास्मसा 
५२ नास्सा 
१०० नास्सेनो 
२२६९ निगगहीतं 
११०८ नित्त कमस्सा 
२०० निता चिस्सदछो 
२४६ निन्दाञ्बातप्प 9 
१८७ निन्दाय गुपवधा० 
३२ निमित्ते 
२५७ निवासे तन्नामे 
८ नान वा 
१०२ नं स्मिनो क्वचि 
७० नो 
७५ नो त्तातुषा 
८० नोनानस्वा 
६८ नोनासेस्वि 
२७७ न्तकिमिमानं ट° 
२४० न्तन्त॒नं डीम्हि9 
८० न्तन्तूनं न्तो योर 


४६५ 


सूत्र संख्या 


२.१९३ 


८६६ 
पृष्ठ संख्या मत्र म॑च्या 
क । न्तसानानिवि ५.३५ 
८२ न्तस्सचट वेसं २.६५ 
६३ तन्तस्सं २.५५० 
१ परि० न्तु वन्तुमन्त्वा° ०,८५ 
८० न्तुस्स २.१५२ 
६२ न्तो क्तरि वत्त° ५.३८. 
१४८७ पचा को ५.१५२ 
१ परि० पञ्च पल्चकावगगा १७ 
१ परि० पञ्चमियं परस्स ¢ १५ 
३७ पञ्चमीणे वा 92३ 
३१ पल््चम्यवधिस्मा - 
१६६ पञ्चादीन चु° £. 
१२८ पञ्ह्षल्थना० ६ € 
१३८ पटिनिधि° २२० 
१५४ पटिसेधे, ्रलं ° ५.६२ 
१९, | पठमात्थमतते २.३६ 
१३५ 1 
१३९ पटिपरीहि भागे° २.११ 
२६३ पथादीहि णेय्यो ४,७१ 
१५२ पदादीनं क्वचि ५.९२ 
१०० पदादीहिसि २.१०७ 
२०६ पयोजकव्यापारे ५१६ 
२६८ पय्यपावदहितिरो० २.५ 
१५२ पररूपमयकारं० ५.६५ 
२२७ प्रसरस्स १.४० 
२३३ परस्सघंसे ५.१०१ 
२६९ परस्स संख्यासु ३.६० 


पानि महाव्याकरण 


पृष्ट सस्य 
पराक्वापञ्> 


८४ पराके म्र उण 


[# [म 
(1 


= भध 


# *५) 


म. (6 ह ध 
। पूर रवति 


5 - | 


¢ परि० परौ दघरा 


४१५ पादिन उरास्गर 
२८८ प्राषादीदिः 
४६९२ पिच्छाद्ित्विलोा 


९3 पिनारदानपम्‌० 
८५८ पनिना भातरि° 
परि० पिरप 


८५ पृच्छादिना 
८५ गं 
१३०५ पृथनानारि 
२८४५ पृथस्स पत्र 
१८३ पुष्च्च्छक्कै बा 
पृव्व्रपरच्छल्का 
२६७ पुव्वस्मामा० 
१८.७३ पुव्वस्समग्र 
२२ पुव्वादीदहि ० 
२७६ पृव्वापरल्जमा० 
९१५४ पुन्बेककत्तुकानं 


१ परि० पुव्बो रस्मो 
७८ पुमकम्मधा० 
५८ पुमा 

७ पुमालपने० 
पुमे तयो° 
परस्मा 


# | # (६ 9 
५“ ५ [१ 
श्न ५. 
२.८१ 
१ 
८.८ 


9/0 


॥ च 
४ 23 


द २ 


भ 
ऋ) क 
द्रो ५ ५ ~ 
भ्न २.५ 9, 


२१ 
188; 
241 


135. 
१११ 
(7 


परिशिष्ट | 


पृष्ठ संख्या 


२६१ 
२७१ 
२७३ 


१५४ 
१४१ 
१७५. 
८4. 


५६ 
१६८ 
२४९ 


पूरातोणोच 
पुरिसे वा 

पु पुमस्सवा 
प्ये सिस्सा 

प्यो वा त्वास्स° 
बहस्सुम्‌ च 
बहक तिनं 
बहुम्हा धा च° 
बहुल 

बहस वा 

वा चत्तालीसादो 
वादहन्तिकपस० 


१परि० बिन्दु निम्गहीतं 


२२४ 


२२५ 
२०९द्‌ 
७६ 
1. 
२१३ 
२४० 
९४ 
६२ 


१५० 
२०० 
२५ 
१४६ 

६१५ 


व्य वद्धदासा वा 
ब्रह्मस्यु वा 

बरतो तिस्सीन्‌ 
भविखस्सा हिसायं 
भवतो भोतो 
भवतो वा भोन्तो 
भविस्सति स्सति° 
भावकम्मेसु 
भावकम्मेसु तब्बा° 
भावकारकेस्व० 
भावा तेन नि° 
विदादितो नो° 
भुजमुचवच° 


। व्यञ्जने दीघरस्सा १.३३ 


१. सूत्र-सूची 
सूत्र संस्था पृष्ठ संख्या 
४.२२ ८४ मूते ईडंम्रो° 
२३.१०६ ६४ भूतो 
३.५६ २७६ भूसनादरा° 
१.८८ १८७ भूस्स वुक्‌ 
५.१९४ २६२ मज्छादित्विमो 
१५.१४७ २५५ मज्मे 
२.५० २६१ मनादीनं सम्‌ 
४.११६ १०० मनादीदहि स्मि° 
१.९८ २७० मनाद्य पादीन° 
॥ ष २ १५९१ सनानं निग्गहीतं 
। ॥ २५६ मनुतो स्ससण्‌ 
। १ परि० मनुवन्धो सरान° 
१८ १७८ म पञ्चादिकतीषहि 
२२८ मयदा सरे 
४.६० ५४ मयस्माम्ह्स्स 
२.१६२ ६० मस्मामृस्स 
६.३६ म 0 ० 
२.८२) ११८ मं च रुधादीनं 
३.२७ १५४ मंवा रुधादीनं 
२.१४८ २५६ मातापितुस्वा० 
2: 9९ मातितो च भगि° 
५.६६ २४९ मातुलादित्वानी° 
५.२७ ६२ मानस्स मस्त 
५.४४ १८६ मानस्स वी° 
४.९३ २४७ मानं मत्तो 
५.१५० €२ मानो 
६.२७ १९७ मायामेधार्हि° 


४९७ 


सूत्र संख्या 


६.४ 
२.१५१ 
२.१५ 
६.१७ 
४.२४ 
४.१९६ 
४.१२८ 
२.१४६ 
२३.५६९ 
५.९६ 
र्ठ 
१.२१ 
४१५२ 
९.८४ 
८५५. 
२.१२९ 
२.१५९ 
५.१९ 
५.९२ 
४.२८ 
४.२७ 
२.३३ 
५.१६२ 
५.८० 
४.४६ 
५.९५ 
४.८६ 


४६८ 


पृष्ठ संख्या 


८) 
१८४ 


ह ८ 


२६९८ 
२१७ 

4 ६ 

४4 ८ 
११५; 
१५१; 
२००, 


२१० 


मायामे ई त्रा 


मिमान दा म्िम्टा० 


मुखादितौ रा 
मुखादी्हि यो 
मुचावा 
सुह्वटान च त° 
मुह वा 
म्टात्थानमुन्‌ 
यक्छखाद्विध्विनी चं 


थजस्य प्रस्य ट्ियीं 


य्तेतेहित्तकां 
यरत। निद्धारणं 
यथा नं तुल्य 
यथिट्‌ठ स्यादिनो 
यन्भ्‌{वा भाव० 
यम्हि गोस्सच 
यव्‌।[ सरं 

यं 

यं पीतो 

याव बोधं स 
यावावधारणे 
याह 


युवण्णानमि° 


| 





सूत्र सख्या 


{१ 
[ ऋ | 
8६, 


युवण्णानमे श्रो पच्चयं ५.८२ 


पालि मटात्याक्र्ण 


पुठमन्या 


९६८ 


२३३ 


५.६ 


वुवण्णानमे प्रा नृना 


त 
वृव्रेण्णटिनः 
प (4 
यृव्रा निं 

1 


मवादन० 
#। 


॥ 
न्नर मन्यन 
[ष्‌ 


यानषर्‌ 

यान नि 

य: साच पमं 
मननानि त्रा 
मरन्‌ {ष्व 
या{ग्टि द्वि० 
ग्राम्दि वार 
यानाप्‌{निसू° 
यामू्किस्मर 
योस्त्रं हिनुर 
य्वा न्तुस्स 
रञ्ज) रञ्ञस्सण 
रत्तिन्दिवदार° 
रत्यादीहि 21? 
र सख्यातावा 
रस्सारड्‌ः 

रस्सो पृव्वस्सं 
रस्सोवा 
राजतो ज्यौ जा० 


| मातवां 


मत्र मन्या 


#| श्न, ऋ 
(**%६ 


१६१ 
5, 
5) 


१६, 


९ 
० । 
1 
0) 


9, 
[१ ॥ 1 ॥ 
५ ५५ +, 


परिशिष्ट | 


पृष्ठ संख्या 
७७ राजस्स रञ्ख 
७७ राजस्सि नाम्हि 
७६ राजादियुवादित्वा 
२०२ रानस्सणो 
२७७ रा्नुबन्धे न्त 
२५० रायो तृमन्त 
५ स्ति दुत्तिया चं 
९१३२८ 
२७६ रीरिक्खेकसु 
१४९ रुटादीह ह° 
१३६ लक्खमित्थम्भूत° 
१३२७ लक्खणे 
१९७ लक्ल्याणोञ्नच 
६८ लभवस्‌च्छिंद० 
८८५ लमाद्र्ईनथथावा 
१५१ लट्रस्नुपत्तस्य 
७ ला योनं वौ° 
२२७ लोप्‌। 
५,६९ लोप 
२०१५ लौपो 
२३३ लोपो नादिव्य° 
६० लोपो मुस्मा 
२०२ लोपो वड्ढा° 
२०४ लोपोःवण्णि° 
२४९ लोपो दौमन्तु° 
९६५ त्तुपितादीनमसे 
२७२ त्तुपितादीनमार० 
९५ 


१. सूतर-सूची 


सूत्र संख्या 


२.२९३ 
२.१२१ 
२.१५६ 
3५ 4 
४.९२ 

४.७७ 


९.२९ 


< 
„0 + ध ॥ @& ~ > €~ ~ ५< 41 
भ< ~ ५४ ८9 ~ ¢ & 9 < 


॥1 
[| 
८ ८) 2 


[ 
* 


८ 
[+ 4, 
„९ 


( 84 
९.८८ 
५.९१९८ 
४.१३१ 
४.१२८ 
२.१६८ 


२३.६३ 


ल्तुपितादीनमा सिम्हि २.५९ 


पृष्ठ संख्या 


(५. 


२९४ 
२.९७ 
२५४ 
१४४ 
२५६ 
१ एरि० 


त्वित्थीयूहि को 


५ । वरगलसेहि ते 


वर्गे वरगन्तौ 


दच्छादितो णान्‌० 


वचादीनं वस्सु° 
वच्छादीहि तनु 


दण्म्‌ एरेन सखवष्णो० 


1 ६ ६ 


सूत्र संख्या 


२३.५२ 
१.४९ 
१.४१ 
5 < र 
५.११० 
४.६ 
५. 


वत्तमाने ति श्रन्ति सि० ६.१ 


वत्तः उद ° 


१,५५.९ 


वत्थितते वत्थे एय्यो ४.४१) 


वदादीहि यो 
व्द्स्स वा 
वनतरनां चागमा 
वन्त्वव॑ण्मा 
वमादीह्थु 
वह्स्सुस्स 
वहिस्सानियन्तुके 
व{ क्वचि 
वाञ्खतो 

वा ततियासत्तमीनं 
वानेकञ्चत्थे 
दाम्हानङ्‌ 
वारसङ्ख्याय° 
विज्जायोनिस° 
वितिस्सेवे वा 
चितौ बातो 
विदाकू्‌ 


५.२० 
५.१९. 
१.५५ 
४.७६ 
५.८६ 
५९.१०७ 


२.७. १) 


५.८६ 
२.५२ 
२.१२४ 
२.१५ 
२.१५७ 
४.११४ 
२३.९८ 
१.२९ 
५.२९ 
५.२८ 


४७९ 


पृष्ठ संख्या 


२७९ 


विधादिु द्विस्सदु 


१ परि० विधिव्विसेसनन्तस्स 


९ । विनाञ्सत्र ततिया च २.३ 
१३८ 


१ परि० विप्पटिसेधे 


२७४ 
२७० 
१६८ 
१९५ 

84 
९७५ 
२२४ 


विसेसनमेक° 
वीच्छाभिक्ञ्जे° 
वीसतिदससु 
वेका ञ्फ 

वेट 

वेतस्सेट्‌ 

वेवा 

वेवम लुस्स 
सकत्थे 
सकाणास्स खण 
सकापानं कक्कणें 
सकिवा 
सक्करादीह्° 
संकेतो'नवयो० 
संख्यादि 
संख्यायसच्चुती ° 
संख्याटि 
सच्चादीटापि 
संञ्जातं तारकादि 
संञ्जायमुदोद ० 
संञ्ञायं 
सतादीनमी च 
सतो सम्भे 


पालि महाव्याक्ररण 


सूत्र सस्या 


पृष्ट सस्या 


१ परि० सनमिय पुत्रस्य 


99 
२७८ 
२१६९८ 


२६० 


२००) 
२९५ 


सन्तम्याधारे 
सत्तम्या धिरकवै 
स॒त्यरहस्व९ 
सहटादीनि कम 
सद्रादित्व 
सपुव्वापटठमन्ता वरा 
सत्याचे भ्रावन्त्‌ 
सव्वादय वृत्तिर 
सव्वाद्विता सन 
मच्चाद्ितै( यव्या 
सब्म्रादानमा 
सट्व्राद्रीननम्दि र्त 
सव्वरादान्‌ चीनिरः 
सव्म्रादीटि 
सन्वादीहि पकारे° 
सन्वकञ्जयतेहिर 
समानञ्जभ्रवन्त० 
समानस्म पक्रवादधि० 
समाना रोौरिरिक्खण 
समासन्त्व 
समास वा 
समाहारे नपुंसकं 
समीपायामेस्वनु 
समूहे कण्णणिका 
सम्भावने वा 


। सरम्हादे 


| सातवरो 


मुत्र सस्या 


परिशिष्ट | १. सूव्र-सूची ४७६१ 
पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या सूत्र सख्या 
०४ 
ठ ५ ध । सरानमादिस्सा० ४.१२४ ५ । सिहिस्वद्‌ ६.५३ 
२७५ सेरे कदुकुस्सुत्त० ३२.१०७ १६७ सीलादितो वौ ४.८८ 
२२२ सरो लोपो सरे १.२९ १६३ सीलासिक्छञ्जा० ५.५३ 
६५ सलोपो २.१६७ २ युम्‌ सस्स २.५३ 
३ सस्सायचतुत्थिया २.४६ ३ | 
१३६ सहत्थे २.१३ ६३, [सुनहि  २.१२६.२.६१ 
२३० सहत्थेन २.१६ ७७ | 
२७१ सहस्स सो'ज्जत्थे ३.७८ ७८ सुम्हाच २.१८८ 
२२६ संयोगादि लोपी १.५३ ५६ सुम्हाम्हस्सास्मा २.२०५ 
२५५ संयोगे क्वचि ५१२१५ ७४ सुम्हिवा २.७० 
२१ संसानं २.१०२ १४७ सुसाखो ५.१५ 
सखादीहि दयो ४,(४द) ७५ सुहिसु नक्‌ २.१९५७ 
१४५. सानन्तरस्स तस्सठो ५.१४० १६७ सुदहिसु भस्सो २.५८ 
१२३६ सामित्तेधिना २.१७ २ सुहिस्वस्से २.१०० 
१४४ सासवससंससाथो ५.१४८८४ ६६ सुहिस्वारट्‌ २.१६८ 
१४५ सासस्स सिसवा ५.११७ २७५ सो छस्साहायतने वा ३.६२ 
१५५ सासाधिकरा चच० ५.१९७ २७४ सोतादिसू्‌ लोपौ २३.७३ 
२४४ सास्स देवता पुण्ण० ४.१३ १६८ सोलोमा ४.६३ 
७६९ सास्संसे चानर्‌ २.१६९५० २२० सो वीच्छाप्पकारेसु ४.११८ 
८९ सि ६.४२ ६८ स्मानंसुवा २.१६२ 
५८ सिम्हनपुंसक्स्सायं २.१२९६ ५६ स्माम्हि त्वम्हा २.२१६ 
५४ सिम्ट्हुं २.२१३ ३ स्मास्मिं २.४५ 
सिलायणेय्यो च॒ ४.(४२) ७६ स्मास्मिन्चं नानं २.१८२ 
७० सिस्मि नानपुंसक्स्स २.६८ ७६ स्मास्सनाब्रह्याच २.१९८ 
१९७ सिस्सरे भ्राम्युवामी ४.६० ३ स्माहिस्मिन्नं म्दा० २.६६ 
१०१ सिस्साग्ितोनि २२.१४९ ७१ स्मिनोनि २.७९ 
२ सिस्सो २.१११ २२ स्मिनोस्सं २.१०४ 


४७२ 


पृष्ठ संख्या 


५६ 
७9 
२७१ 
९७३ 
२९६५७ 
१. 


२१५ 
६५ 


स्मिर्हि तुम्दा° 
स्मिम्ि रञ्म० 
स्यादिलोप पूर 
स्यादिसू रस्सां 
स्यादि स्यादिनक० 
स्वादीहि क्णो 
स्सस्स हि कम्मं 
स्सा वः तेतिमाम्‌० 
स्वा 

स्संस्सा स्साये° 
टनस्स घाता 
टना देषा 

टना र्नं 
रादीनि वां 


£ 


3 


पानि महाव्याकरण 


मूतर सस्या 


तृष्टमस्या 


४ ए च| 
~ ११ 
८५. 


1 
22 
3, 


८ 
432 


8 "> ध 
१३, ९६1 १२ ५५. {1 ~< द्बे 
् ६ ६९३ शे {3 9 ध, ९५५ 


1 | 
+ 
४8, 


० 
ॐ1{ 
८ 


रस्य विपन्नायां 
राना वी{नप्संर 
128. 

सातम चाट 
नरन्‌ 
हिमवता द ग्री 
{- 


स 
५ ~ 


सिन्य लपि 


= 

न 
तारम 

९ 1 
9 


| सात्वं 


मूत्र सख्या 


१.१० 
५.२५ 
इ. 
२.२५ 


१. |; 
= > 
न 
१ 


प्राहवां परिशिष्ट 


एवादि वृत्ति मं सिद्धः किए गए 
शब्द कौ अ्दुक्रमंणिका 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स 


प्राटवां परिशिष्ठ 


एवादिः वृत्ति मं सिद. किए गए शब्दां की ्रनुकरमणिका 


च 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


९४. 


| 
॥ ४ 


ग्रक्को, (श्र गमने, क) सूर 


. श्रक्खि, (ईक्ख, चक्ख ==दस्सने, इ नपु०) ््रखं 
२१. 
१६४. 
२२. 
२४. 
१४७. 
२१५. 
१९४. 
१६५. 
१९१. 
. श्रच्चि, (अच्च, श्रञ्च =पूजायं, इ) =ग्रंच 
४२. 
१५६. 
१०२. 
९१०२९. 
१०९१. 


श्रक्लो, (ग्र -=गमने, ख) प्रक्ष; पासा 

ग्रगारं, (रग -कुटिलगमने, श्रार) =घर 

श्रगगो, (श्रज, वज गमने, गक्‌ ) --म्रगर 

श्रग्गि, (ग्रग कुटिल गमने, गि) ==्राग 

श्रङ्रो, (रद्ध --लक्खणे, उर) =ग्रद्धुर 

श्रङ्खसो, (्रङ्कु--लक्खणे, सक्‌) --प्रङ्ुरा 

प्रङ्घारो, (रङ्ग --गमनत्थे, श्रार) सराग 

श्रद्धःलं, (श्रङ्क--गमनत्थे, उल) =अङ्ली, एक नाप 
श्रङ्खलि; (रद्ध --गमनत्थे, उलि) =ग्रङ्खली 


श्रच्छो, (सरस --खेपने, छु) --मालू 

श्रच्छुरा, (ग्रस =-खेपने, र) =--देवकन्या, चटकौ 

श्रजिनं, (श्रज, वज गमने, इन) --चमडा 

श्रजिरं, (गरज, वज गमने, किर) गन 

श्रज्जुनो, (ग्रज्ज, सज्ज ==ग्रज्जने, कुन) राजा, वृक्ष विशेष 


४७६ पालि महाव्माक्ररणं | श्राः 
ण्वादि 
सू त्र-संख्या 
१९६. श्रज्जलि, (म्रञ्ज--व्यसिमक्यानगतिकन्तिमु, श्रलि) -- प्रज्मनि 
११२. श्रनि, (ग्रट, पट ममन, श्रनि) पाना 
२. श्रणु, (ग्र =सदृत्पे, उ) गम, धान्य विष 
भत. श्रण्डे, (ग्रम गमने, ड) ~ -गण्ठा 
२१७. अरतस, (ग्रत =सातच्चगमने, श्रस्‌ ) -- वायु 
६३. श्रतिथि, (म्न =-सानच्चगमन, इथि) ---पारन 


९८. 
११४. 
१२९८. 

८९१. 
९२१. 
. श्रम्बु, (ग्रम्ब सहे, उ} =-जन 
१३६. 


९९ 


५१. 
६९. 
. श्र, (म्र गमने, उ) =-त्रण 
१०६१. 
२१७. 


. श्रचा, (रत ==सातच्चगमर, ठ } ~= मन 


प्रस्थो, . (प्रर यमने. थक्‌) - धरन 


. श्रद्ध, (ग्रर गमने, ध) - चाथ, तासं 
. श्रद्धा; (श्र -गगन, धं) मार पाम 
१२३७. 
१८९. 

८२. 
. श्रन्दु, (गन्द वधन, उ) -सर््ीर 


क प्सः प्म पु ~ प स # = = 
प्येस्‌ (ग्रस -खपन, भ) - सान्‌ 
ग्रसिलो, (रन - तपाणन, व्ल) न्यो 


ग्रस्तो, (प्रम, गम -गगनै,त) गनिादष्त, प्रान 


ग्रन्थो, (ग्न --पाणने,ध्‌) प्रधा 

श्प्पं, (म्राप -पापृणन, १) थाट 
ग्रन्धे, (श्रव -=रक्वने, भ) मघ । 
प्रमत्तं, (रम --गमने, श्रत्त) मासन 
प्रम्बः, श्रम्बा, (त्रम गमने, व) प्राम 


ग्रस्मा, (गरम गमने, म) माता 
श्रम्हु, (श्रम गमने, ह) पत्थर 
प्ररञ्जं, (ग्रर गमने, ज) ==जगल 
श्ररणि, (म्रर गमने, श्रणि) =प्ररणि 


भ्ररणो, (अर गमने, कुन) सूरन 
भ्रलसो, (श्रल वन्धने, श्र) --ग्रालसी 


परिरिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४७७ 


ण्वादि 
सू च्र-संस्या 


८०. 


# 


जन 


९६१. 
. अल्ल, (मर गमने, लि) वृक्ष 
, श्यनि, (म्रव -=रक्खने, श्रनि) पृथ्वी 
. श्रवन्टै, ्रव =रक्खने, श्रन्त उस नाम का जनपद 
. श्रसनि, ग्रस =-खेपने, श्रनि वज 
. श्मक्धि, भ्रस्त ==-खेपने, इ तलवार 
. श्रसु, स -खेपने, उन=प्राण 
१४७. 
२१३. 
२१२. 
. श्रहि, ग्रह गमने, इ सपि 
१९६८. 
२१३. 
. -प्राखु, खण --स्रवदारणे, कू चूहा 
२१४. 
. श्रायु, श्रय ==गमनत्थे, णु रायु 
२९०२९. 
८१. 
५४. 
, श्राय, ग्रस --खेपने, णु दीघर 
२९. 
६४. 
१०१५. 
, इन्दु, इन्द =परभिस्सरिये, उ चद 
१२७. 


श्रलातं, (गरल वन्धनं, श्रदक ) =-तितकी, लुकारी 
ग्रलाब्‌, (लम्ब प्रवसंसने, ऊ) तुम्बा, लौका 
ग्रलिकं, (ज्रल वन्धने, किक) -=मूटा 





ग्रसुरो, ग्रस --खेपने, उर दत्य 
ग्रस्सौ, ग्रस =-खेपने, स घोडा 
श्रस्यु, प्रस =-खेपने, सु ग्रास 


श्रद्ारे, श्रल बन्धने, श्रार --मटमेला रंग 
ग्॑सो, गरन -पाणने, स~कधा; हिस्सा 


प्रामिसं, मि पक्खेपे, सक्‌ --म्राहारादि 
ग्रालुबो, प्रल ==बन्धने, णुच एक गाछ 
श्रावसथो, वस निवासे, श्रथ घर 
प्रावाटो, श्रव =रक्लने, ्राटण्‌ गढ़ा 
इदुका, इस इच्छायं, ठकण्‌ ==-ईंट 
इत्यी, इस --इच्छायं, थी स्त्री 


इनो, इ -=ग्रञ्मेनगतिसु, चक्‌ स्वाभी 


इभो, इ ्रज्मेनगतिसु, भक हाथी 


४७८ 


पानि महाव्याकरण | भ्राखवां 


ण्वादि 
सूत्र-संस्या 


~€ = ८1 „८ 
+ त= ~ 22 


१. 


९६. 
१२६. 
१६६९. 
- उस, उस दाहे, कुन्वाण 
९१२३०. 
१२७. 
२२४. 

१५. 


७. 
. इसि, इस -=उच्छाय, कि =्ि 

- इसीका, इस इच्छायं, कोक --उजना 
. उक्का, उस दाहे, क -~उन्का 

. उक्खो, उस = दाहे, खे--वेल 

. उक्खलि, उस दाह, इ--ग्रोखल 
२३. 
४ 
८५. 
- उतु, म्र गमने, तु == ऋलु 
१५. | 
. उद्र, उन्द =दिनेदने, दक्‌ --उद विलाव 

=. उन्दुरो, उन्द -कितेदने, उर नट 

. उपचिका, चि -=चये, क --दामवः 

. उपौसथो, वस -=निवाने, श्रय - तिथि विपेल, टम्नि-कुल 
१८५. 
१५. 
१४८६. 


इरिणं, ईर्‌ --कम्पने, ण--सउमर 


उच्चालिङ्घखो, चल कम्पने, गक्‌-- एक उजला कीड़ा 
उच्छु, उस दाहे, दुक ईव 
उजु, भ्रर गमने, जु न््सीधा 


उदक, उन्द करिनेदन, क- जनं 


उप्यलं, पा ==पाने, कल --कमल 

उभ्मुके, उस == दाहे, के =लुग्राटी, म्लान 
उरो, उस दाहे, रक्‌ छाती 

उरु, भ्रर गमने, कु वड़ा 

उलूको, उल =पवेसने, णक ==उतल्ल्‌ 
उक्भो, उस दाह, कभ शरेष्ठं 

उसीर, वस निवासे, कीर =-खस 


उघुम, उस दाहे, कुम गरम 
उस्मा, उस दाहे, म तेजो धातु 
उस्सोढयही, सह्‌ = सहने, ह वीर्य 
ऊका, ऊह्‌ ==वितक्के, कं जं 


हिम 
&\ 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४७६ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


९ 9७9. 
१३६. 
(2 
१४. 
५९. 
१८८. 
५. 
१०७. 
१४. 
र 
२९४. 
२२७. 
२६. 
४३. 
४२. 
४९. 
१८. 
२२३. 
१८२. 
१७३. 
५.१. 
५. 
५८. 
१६२९. 
६५. 
२२३. 


७३ 


ऊनो, ऊह्‌ ==वितक्के, न --कम 

अमि, उह -=वितक्के, मि --तरंग 

ॐर, श्र गमने, कुजांध 

एको, इ -=प्रज्भेनगतिकन्तिसु, क --श्रकेला 
एरण्डो, ईर --क्खेपे, उ -=रंड, व्याध्रपृच्छं 
एला, इ -~प्रज्मेन गतिकन्तिसु, ल मुंह का लार 
ग्रो, उस दाहे, ठ =श्रोठ, ञंट 

ग्रोदनो, उन्द -किलेदने, न == भात 

कक्को, कृर करणे, क एक तरह का रंग 
कक्कन्धु, कर करणे, ऊ वेर का फल 
कव्कसो, कर्‌ करणे, कंसं कका 
कक्खल्ो, कर करणे, ठक्‌ क्रूर 

कङ्गु, कम्‌ -=टच्छायं, शु धान्य विरोष 
कच्छो, कच्‌ वन्धने, छ तराई 

कच्छ, कस == विलेखने, चुक्‌ =-= खजली 
कञ्ञा, कम इच्छायं, अ कुमारी 

कटकं, कट ==महने, श्रक --नगर 

कटाहो, कट -=महने, छ कडाही 

कठ्लं, कठ =-किच्छजीवने, श्रलं --कपाल-खंड 
कठोरो, कठ = किच्छुजीवने, श्रोर कठोर 
करटः कस गमने, ठ=काठ 

कण्ठो, कम इच्छायं, ठ ==कण्ठ 

कण्डो, कम =-पदविक्खेपे, ड -=वाण, परिच्छेद 
कण्डलो, कण्ड च्छेदने, कुल वृक्ष 

कण्णो, केर करणे, ण कान 

कण्हो, कस विलेखने, ह काला 

कतु, कर करणे, रतु यज्ञ 


ध पालि महाव्याकरण ॥ 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 
ध ८, कत्तिका, कर्‌ --करणे, {निक 2 न [तिक 


१२२. 
१८. 
९५. 

१५९. 

१८६. 

८. 

१६९१. 
५७५. 

१६९४. 

२१८. 

१०३. 

१.७२. 
९; 
६. 

१८२. 

२. 

१२६. 

१६७. 

२११५. 
१८. 
५२. 
५५. 

१२४. 

२१०. 

१०९१. 


८१ 


कदम्बो, कद -=सुत्तियोयातु, वं --वृक्ष 

कलक, कन ==दित्तिगतिकन्तियु, प्रक = मानां 

कन्दे, कम = इच्छाय, दक --मल विदोप 

कन्दरो, कन्द =व्टानरौदनमु, श्र =न्कन्दरा 

कपालं, कप्प ==सामस्थिये, काल --परटादि सड 
कपि, कस्प ==चलने, इ वानर 

कपिलो कम्प चलने; कव वण्णे, कील =-मटनलः रंग 
कपोतो, कप ==गरच्छादने, श्रोत =-कवृतर 

कपोलो, कप प्रच्छादनं, श्रोल- -गालं 

कप्दासो, कर करणे, पास ---कपाम 

कप्िनो, कप्य -=सामत्थिये, इन - राजा 

कप्पूरं, कप्प न सागल्थिध, उरे वपर, पननार 
कमटो, कम ==टृच्छायं, श्रट-वौना 

कमठो, कम =-इ च्छायं, ठ =-भिक्षा-भाजन 

कमलं, कम इच्छायं, श्रल--कमल 

कस्बु, कम्ब == संवरणे, उ -=दाह् 

करसं, कर करणे, म कर्म, सुखद्क्छफलदः 
कम्मारो, कर करणे, भार लोहार 

कम्मासो; कम्मासं, कल =-सङ्ख्याने, सक्‌ --चितकवरा 
करको; कश्का, कर करणे, शरक --वनडमी, श्रोला 
करटो, कर करणे, श्र =-कौग्रा 

करण्डो, कर करणे, श्रण्ड भाण्ड विलेप 

करभो, कर करणे, श्रभे उट 

करीसं, कर करणे, ईस गृह्‌ 

करुणा, कर करणे, कुन दया 

कलत्तं, कल संख्याने, श्रत भार्या 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


९} ९) ~ „~अ 
८1 & ८५ 6 ~< =< 


वि ४१, 
^> > 


११, 
41 


9 । [ + = [++ ० [9 
< 


.भ्= > 
5 ५ ५५ 


[+ 41 


२००. 


. कलमो; कठनो, कल == संख्याने, श्रम्‌ हाथी का वच्चा 
. कललं, कल ==सख्याने, श्रले ग्म की एक श्रवस्था, कीचड़ 
. कलसो, कल सङ्ख्याने, श्रस =-कलश 


कलहो, कल संख्याने, हू == विवाद 


७. कलि, कल संख्याने, इ पाप 


क लिके?, कलं संख्याने, कीक -कली 
कलिद्धो, कल -=सहे, शकष =-एक अजनपदं 


. कललं, कल = मंस्पाने, इल =-गहून 

. कलीरो, कल ==संख्याने, कौर वस कः कोपल (ग्रंकुर) 
. कल्ल, कल संख्यान, लं युक्त । 

- केल्लोलो, कल्न सह्‌, ल समुद्र की लहर 


कथाटं, कुं सहे, श्राट क्रिवाड 


. कयि, करं --सं्े, इ ---कवि 

. कसर कस गमन, श्रर वरा, श्रप्रिय 

. कि, कस विलेखने, इ =करेषि 

. किणं, कस गमने, किण -ग्रदोप 
१४६. 
१७७. 
२७. 

२१३. 
१९४. 
१४. 
२४. 

. करु, कर करणे, णु ==रित्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा 

. कासु, कस == विलेखने, णु गढ़ा 

२९९. 


किरं, कम गमने, फिर थोडा 

कसेर, सी --सय, र -पानी मे जसं वाला एक कन्द 
कस्को, कस == विलेखने, सक --करुषक 

कसी, कम इच्छायं, सं-एक नाप 

कट्छारो, कल संख्याने, ग्रार ==मटमेला रंग 

काको, का =-सहे, क कौवा 

कारुको, कम --इच्छाय, णुक्‌ कामी 


काढ्छो; कालि, कासे, @ जंगली जानवर 
कितवो, किन निवासे, श्रव ठग, जुवारी 
३१. 


४८ पानि महाव्याकरण | श्रावं 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

२१२. किव्विसं, कर करणं, रिव्विस पाप 


ए. 
१५४. 
८9. 
२. 
८, 
. किलातौ, किर = विकिरणे, भ्राततक्‌ =-एक जग्न्त जाल 
. किसलयं, कस --गमने, य -=गल्लव 
, किसोरो, कस गमने, शरोर =किणोर, ग्रद्व 
. किङ्णिका, कण सर्द. कोक -द्धादी प्रण्टिम। 
४. कुक्कुटो, कुक, वक -=प्रादाने, कटक - ममां 


किमि, कम पद विक्खेपे, द्‌ ~क 

किरणा, किर --विकिरणे, कन --किरणं 

किरातो, किर विकिरणे, म्राततक्‌ -णक जगी जान 
किरीट, किर -=विकिरणे, कट -मकृट 

किलमथो, किलम, क्रम =गिनानं, श्रथ परिश्रम 


सुक्कुरोः कुक्‌, वकृ =्त्ग्रादान, उर दता 


२७. कुक्कुटं; कुकरखो, कुक, वक -वात, द्ध एनः नर 
. कुङ्कुमं, कम, उच्छाय, कुम्‌ -- कमः 

. कुच्छि, कुस =्रक्कोम, छछिक -=पट 

. कुटिलो, कुट -=कोटिल्ये, किल्‌ ==> 

२. कुटुम्ब, कट -=कौटिव्यं, इ~परिवार, कृटुम्व 
. कट्ठं, कुस -=्रक्कोये, टं ==कुरट 

. कूडबो, कण्ड च्छेदने, घ =पैला 

. कुणपो, कुथ =पूतिभावे, श्रप्‌ मृतकं 

. कृणालो, कुण ==सदत्थे, कशल एक महासर 

. कुण्ठो, कुण =-सदृत्थे, ठ जिसका हाथ पैर कटा हो 
, कुण्ड इच्छायं, उ भाजन 

- कुण्डलं; कुण्ड दाह, श्रल कुण्डल 

- क्षततं, कर करणे, ठक्‌ क्रिया 

. दन्तो, कम =-पदविक्खेये, दक एक हथियार 

- कुन्दो, कम इच्छायं, न्त्‌ एक प्रकार का फूल 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६५. 
१०३. 
१२६. 
१३२७. 
२१५. 
१८४३. 
१५५. 

५. 

५ 


१७२. 
१८५. 


१८५. 
५१५५. 
१७५. 
२१४. 

(92 
१३०. 
१२६. 


# 


१२९. 
१७०. 


१९५. 


(दि) 


कुमारो, कम इच्छायं, भ्रार कुमार 

कुमिनं, कम _ -पदविवखेये, इन =-मचली वाने का छप (टाप) 
कुम्भो, कम इच्छायं; अथवा उरम्‌ ==प्रणे, हं वडा 
कुर्मो, कर करणे, म कषुरा | 
कुम्मासो, कुल --सन्ताने, सक =-एक शलाय 

कूरं, कू सदे, रक्‌ भात 

कुररो, कुररी, कूर सदे, कुर एक पक्षी (कुररी) 
कुरु, कुर सदे, कुं राजा 

कुरवो, वुःर =-सह, कुं =-जनपद 

कुरूरो, कर करणे, _ ऊर पापकारी 

कुललप, कुल =-सन्ताने कशल --टिटिहरी (पक्षी विशेष) 
कूुलाल्ये, वुल _ सन्ताने, काल -=कुस्भकार, कोहर 

कुलिष्त, कूल संवरणे, सक्‌ वज 

कुवेरो, कु सदे, एरक्‌ कुवेर महाराज 

कुसो, कु सदे, सक्‌ कुरा वि 

कुसीतो, कुस --म्रक्कोसे, तक्‌ काहल 

कुसुमं, कुस --्रवकोसे म्रव्हाने च, कुम फूल 

कुसुभं, कुस न=श्रवकोसे ग्रव्हाने च, भ=-एक फूल जिससे रग तयार 
किया जाता हं: 

कुसुस्भो, कुस ==ग्रक्कोसे म्रब्हाने भ=सोना 

कुलीरो; कुकीरो, कुल _ सन्ताने, कीर =-ककंट, केकडा 
कूपो, कु =-सदे" प क्रा 


, केणि; केणीः कौ --दन्वविनिसये, ¶म == 

, केतु, कित्‌ निवासे, उ ध्वज 

, केदपरं, क्लेद, क्लि --्ल्हाभावे, श्रार खेत 
, कैवलं, केव सेवने, श्रल सारा 


के, कीट =विहारे, ई क्रीडा 


४८४ पालि महा्पकरग | भ्राठ्वां 
ण्वादि 
सूच्र-संस्या 


१८६. 
३. 


१९६. 
१४३. 
६५. 
८२, 
१२३९. 
२२५. 
१३६. 
१०७. 
२२९. 
१५२. 
२९ 


॥ 


कोकिलो, कुक, वक्र प्रादान्‌, इल - कमयन 
कोच्छौ, कुच ==संकोचे, छु -पद् 


७ क द्र स र रु ल ५4 (0 
. कोटृठो, कुस अक्को, ट ` -प्रनाज रन्तने क्रा द्द 
. कोणो, कु सदे, णस, भन, तीया प्रादि क दण्ड 
. कोष्ठो, कुर्‌ -=प्रवलोन, ठ--जिप्का द्राथ पेन स्ट स्न 


+ 


. कोत्थु, कुस =-च्रवकोस, य~-मपार 

. करको, कर सहे, श्रक्‌ दनः 

. कोलितो, कुल सन्ताने, इत द्वितीय स्रमर श्रादक (एवः मरम का नाम) 
. कोविद्ारौ, विद लाम, अरर दुगना द्ृम्रा 

. कोसम्बः, कुस --प्रक्ासे, ठ वध्य 

. खञ्ज्‌रो-खन्जूरौ, लज्ज -=ग्व-जने, अर नुन 

. ण्डो, खन, सण- =प्रवदारणे, इ ~ 

. खदिरो, श्रद, खाद - -मवसन, किण -~सोर 

. खन्धो, खन, खण --प्रवदार्णे, धं स्कन्ध; ममर 

. खःणु, सखन, खण -ग्रव्दारणे, णु- -टृट 


{प्यं खिप ==प्पेरणे, एक्‌ दीघर 
खीर, खी खये, रक्‌ दूध 

खुदो, खिद प्रसहने, दक्‌ द्र 
खेत, खिप -प्परणे, त खेत 

देमो, खी खये, म क्षेम; कुगल 
खेघ्ठे, खी --खये, ठ ---थूके 

खों, सु सहे, भ --प्रतसि 

गगनं, गस गमने, च प्राकार 
गरणी, गद वचने, गक एक पि 
गर्गरो, गर, घर सेचने, गर =-गड़्गड़ाहट, हंस की प्रावा 
गङ्ख, गम गमने, गकं गंगां नदी 
गण्ड, गन्थ =-गन्थने, इ गाँठ 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


87 
. शत्त, गह्‌ उपादाने, त शारीर 

- मद्धो, गिधे ==प्रभिकङ्लायं, घ ==गिज्मो अत्यंत लोभामिभूतं 
. गद्रभो, गद -=व्यत्तवचने, स्थं गदहा 

. शन्तु, गस = गमने, तु जाने वाला 

. गवी, गर सपने, ब ग्रभिमान 

. गब्भरं, गर सेचने, भर, गृहा 

. गडभो, गर सेचने, भ --गथं 

. गभीरो; गम्भीरो, गम गमने, कीर गहरा 

. गसिको, गम ==गमने, किक --जाने वाला 

. गड, गर सेचने, उ गुर, ्राचायं 

. भहणि, गह्‌ उपादाने, श्रगि जठराग्नि 

८८. गाथ, गा सह्‌, थक्‌ =-पद्यविरोप 

. भम्र, गा =-सहे, घ गव 

. गामी, गस ==गसने, ईण्‌ =--जानेवाला 


९६ 9 , 


८२९२. 
१४६. 


गण्डो, गमं गमने, उ व्याधि, गाल 


भ 


. गद्धृहु" गाह == विलोकने, हू दढ 

. गिन्े, गिध ==्रभिकद्ाये, भक्‌ ==गीध 
. गिन्ह, गम गमने, ह्‌ ग्रीष्म 

. गिरि, भिर =निभिरणे, कि पहाड़ 

- गीवा, गा सहे, ईद गला 

. गुच्छो, गुप गोपने, छु गुच्छ 

. गुवाको, गु सहे, श्राक्‌ सुपारी 

९६. 


ठ्ठ, 


गु्ठो, गु सदे, ठक्‌ ==गुड्‌ 
गपो, गुप गोपने, थक्‌ गूह 
गोण्ये, गम गमने, ण देल 
गोत्त, गुप गोपने, त गोत्र 
गोत्रं, गुप गोपने, रक्‌ गोत्र 


४८६ पानि महाव्याकरण्र | प्रावा 
ण्वादिं 

सूत्र-संख्या 

१३२. गोधुमो, गुध --परिवेटने, उम गहं 

१२०. गोप्फो, गुप गोपने, ए गुल्फ, पर करौ षडा कर उर क्रा भाग 


२२९९. 
८२. 
१२३६. 
१०. 
१७३. 
२. 
१५२. 
१६९२. 
१८५. 


१५७ 
१८ 


२१७. 
ध 
११९४. 
१२३. 
९. 

९. 

१. 
८२. 
८०. 


१०७. 


१४४ 
१५४ 


१६९५८. 
२२५. 


गोढो, गु पदे, छक्‌ =गृड 

घतं, घर सेचने, तक -=घी 

घस्मो, गर, घर सेचने, म -=ग्रीप्म 

घाति, हन हसाय, इण्‌ दयार 

चकोरो, चक ==परिवितक्के, श्रौर -=पश्नी विनेप 
चक्खु, चक्ख दस्सनं, ड ग्रं 

चच्चरं, चर -=गतिमक्खनेमु, चर --चौरात्य 
चटलो, चट भेदने, कुल -घुमामदीं 

चण्डालो, चण्ड -=चण्डिको, णाल -चाण्डाल 
चतुरो, चत याचने, उर --चतुर 

चपलो, चुप --मन्दगमने, कल -- चपल, नसनं 
चमसो, चम --्रदने, ग्रस--चमना, शरुव। 

चम्‌, चम -=ग्रदने, ॐ ~-सेना 

चम्पा, चम =ग्रदने, प~-एक नगर (वतमान भागलपुर) 
चरिमं, चर -गतिभक्खनंसु, इम ==पिद्धना 

चर, चर --गतिभक्खनेसु, उ ==हव्यपाक 

चाटु, चट; पुट भेदने, णु =खुसामद 

चारु, चर --गतिभक्खनेसु, णु -=मुन्दर 

चित्तं, चित सञ्चेतने, तक्‌ विजान; चित्र 
चिलातो, चिल ==वस्तने, श्रातक --एक प्रकार की म्ली 
चीनो, चि चये, न ==चीन देदा 

चीरं, चि =-चये, रक्‌, == वल्कल 

चीवर, चि -=चये, क्वर -कपाय वस्त्र 
चूर्त्लि, चृद = चदन, लि चूल्हा 

चटा, चु =चवने, ठ = जूरा 
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ण्वादि 
सू त्र-संख्या 


९६९७. 
२०८. 
१४०. 

९१५. 
२१७. 
१०७. 

२९७. 
११५२. 
१६१. 


१३६. 
२६. 
१६४. 
७, 
१४९१. 
१०५. 
९९१ 
५७९. 
२२३. 


॥ 


१९४. 
१९३. 


२९३. 


चछत्लि, छंद == संवरणे, लि == छखल्ली 
छवि, छंद --संवरणे, रवि शोभा; 
छाया, चा --चादने, य =छाया 

छह, छिद =दरेधाकरणे, दक्‌ छेद 
छप्पं, छप -सम्फस्से, पक्‌ --ग्रेगूठा 
जघनं, हुन =-हिसायं, न =-जाँघ 

जद्खुग, जन जनने, घ जघ 
जज्जरो, जर ==वयोहानियं, जर जजर 
जठरं, जन जनने, श्र =-उदर, पेट 
जण्णु, जन जनने, णु =घुटना 


. जतु, जन -=जनने, रतु लाह 

. जन्तु, जर =वयोहानियं, दु --पंसली 
. जनको, जन जनने, श्रकं --पिता 
. जन्तु, जन =-जनने, तु जीव 

. जम्ब, जन जनने, ॐ जामुन 


जस्मो, जम =ग्रदने, म नीच, मूखं 
जलूका, जल == दित्तियं, णुक जोक 

जाणु, जन --जनने, णु =घुटना 

जामाता, जन जनने, तु दामाद 

जाया, जन --जनने, य स्वी 

जिनो, जि ==जये, नक्‌ == वृद्ध 

जिन्हा, जीव -=पाणधारणे, हू जीभ 
जीवन्ती, जीव -पाणधारणे, श्रन्तं एकं प्रौषधि 
जुण्हा, जुत ==दित्तियं, ह चांदनी 
तक्कोलं, तक्क ==वितक्के, श्रील =-एक फल्‌ 
तण्डुलो, तम छेदने, कुल == चावल 
तण्हा, तस ==पियासायं, ह तृष्णा 


५ पनि मट्‌ (त्माकरम | प्राठ्वा 


प्वादि 
सूत्र-संख्या 
१४२. तनयो, तन ==वित्थार, य नु 
२. तनु, तन वित्थारे, ड --गनार 
४, तत्‌, तन वित्थारे, उ ~यम 
८२. तन्तं, तन न=वित्थार, तं =तान 
७०. तन्तु, तन वित्थारे, लु- सत्र 
१२. तन्दी, तन्द =श्रानस्से, ई --श्रालस्म 
१८०. तम्बुलं, तम भूमने, बूल == पएान 
१८. तरको, तर तरणे, श्रक नाव्‌ 
६२. तरणि, तर तरणे, श्रणि- मप्र, नरज 
२. तरू, तर तरणे, उ यृ 
१०९१. तरणो, तर -=तरणे, बुन नम्य 
१५९. त्रो, तस; तरम ---पिपागाये, म्र 
९०. तदषिणा, तस पिपासाम्‌, किन नर्पा 
९६१५. ताणं, ता पालने, ण -च्त्राण 
८२. तातो, ता पालने, त ~= पिना 
२११. तालीसं, तल पतिदायं, ईस णवः दवा का गाद 
१. सालु, तल पतिदायं, णू~--नाल 
६०. तिखिणं, तिज निसान, किण -- नज 
६७. तण, तिज निसान, ण तृण 
८. तित्तिर, तर तरणे, इ -तितर पक्षी 
८८. तित्थं, तर तरणे, थक्‌ =-घाट 
६३. तिधि, ता पालनं, इथि -नारीख 
५. तिपु, तप -=सन्तपे, कु सीसा धातु 
१४९. तिमिर, तिम =-तेमने, किर अन्धकार; जलं 
२०९. तिमिं, तिम =तेमने, किस ग्रन्थकार 
५२. तिरीटं, तर न््तरणे, कौट =पगदी 
१४५. तीर! ता पालने, रक्‌ ==किनारा 
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ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

१५४. तीवरो, ता पालने, कदर --एक नीच जाति 
द 


तुच्छं, तुस तुद्य, छं असत्य, सारहीन 


५९. वुण्डं, तनु वित्थारे, ड मुह, चौच 


एल, 
१९३. 
१०२३. 
. थनि, थन सहे, इ --रब्द 

. धर, तर तरणे, कुं तलवार की मूठ 


तुच्थं, तुद व्यथने, थक्‌ --दवा 
तुमुलो, तम छेदने, कुल व्याप्त, सङ्कल 
तुहिनं, तुद == व्यथने, इन पाला 


८८. थलं, ठा --गतिनिवत्तियं, कड --स्थलं 


१५२९. 
९७. 


१५६९. 


८२. 
€. 
१२३. 
ठ. 
२१९. 


. थवकोः थु =-ग्रमित्थवे, श्रक --फूल का गुच्छ 

. धिर, ठा =-गतिनिवत्तियं, किर स्थिर 

. थुसो, थु =-ग्रमित्थवे, सद्‌ भूसा 

. थूर्ण, थु =-ग्रभित्थवे, ण =-एक नगर; भूणो सम्भा 
. थुपो, थु -श्रभित्थवे, प चैत्य 

. थेनी, ठा ==गतिनिवत्तियं, म चोर 

. थेवो, थु श्रभित्थवे, रेद --जल विन्दु 

. दक्खिणा, दक्ख वुद्धियं, किण दक्षिणा, पूजा 

. दण्डो, दम =~उपसमे, उ दण्ड 


दहरं, दर -=विदारणे, दर --एकं पक्षी 
दद्द, ददं =न्दाने, बुं --दाद 
द्दुरो, दद दाने, दुर =-मेढक 


. दधि, धा-धारणे, इ=दही 


दन्तो, दम =-उपसमे, त दति 

दन्धो, दम =-उपसमे, ध मूढ़ 
दल्बि-दब्बी, दर विदारणे, वि -=कलद्ूल 
दमथो, दम --उपसमे, श्रथ =इन्द्रिय-दमन 
दस्यु, दंस, ङस -=दंसने, सु चोर 


४६९० 


पालि महाव्याकरण [ श्राठ्वां 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२२३. 


१५९. 
६५; 


€ 
४: 


१८८. 


११२. 
१२३९. 

६२. 

७२. 
९०६, 

७२. 
१८४५. 
१५४. 
१२४. 
१५८. 


दन्यूहं दद्‌ दाहे, ह्‌ दृढे 


. दाठा, दंस; डस --दंसने, ड --दाढ 

. दार, दर = दरणे, णु लकड़ी 

. दारुणो, दर विदारणे, कुन -=ककंदा 

. दिनं, दा दाने, इन =-दिन 

. दिवसो, दिव -=कौटाविजिगिनावोहारज्जुतिथुतिगतिनु, सक्‌ =दिन 
. दीनो, दी खये, नक्‌ दीन 

. दुद्ट्‌, ठा =गतिनिवत्तियं, कु == बुरा 

. दुहिता, दुह्‌ ==प्पपूरणे, तु =-वदी 

८३. दूतौ, दू--परितापे, तक्‌---दुत 

. दूरः दु =-गमने, रकं न्दर 


[| 


. देषटो, देव देवने (पूजने) श्रट॒ ऋषि 


देवरो, दिव =कीटादियु, प्रर -देवर 
दोणो, दु गमने, ण द्रोण 


. दोणि-दोणी, दु गमने, णि ~~नाव 


दोला, दु परितापे, ल =हिडोला 


- धनु, धन्‌ == सहे, उ धनुष 


धमनि-धमनी, धम =-सटे, श्रनि --सिरा 
धम्मो, धर धारणे, म्‌ धमं 

धरणि, धर धारणे, श्रणि पृथ्वी 
धातु, धा धारणे, तु ==धातु 

धाना, धा धारणे, न भजा 

धीता, धा धारणे, तु =वेटी 

धीरो, धा-धारणे, रक्‌ धैर्य 

धीवरो, धा धारणे, क्वर ==मल्लाह्‌ 
धूमो, धू कम्पने, मक्‌ धुरा 

धूसरो, धू कम्पने, सर धूसर 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१११. धेनु, धा धारणे, नुक्‌ गौ 
७२. नत्ता, नह्‌ == वन्धने, तु नाती 
७६. नन्दन्ती, नन्द --समिदधियं, श्रन्त सखी 
१८. नरको, नर == नये, रकं नरकं 
१०. नाभि, नभ हसाय, इण्‌ नाभी 


३९१. 


१३८ 
१७७. 
१५. 
२.९७. 
५७९. 
४४ 
१०७. 
२२. 
१८२. 


निक्खो, कन -=दित्तिगतिकन्तिसु, ख निष्क 


. निचुलो, चि =-चये, कुल --एक गाछ 
. निदध्मै, दह्‌ भस्मीकरणे, घ ग्रीष्म 


निहा, निन्द -गरहायं, दक्‌ निद्रा 

निमि, नी ==पापृणने; मि एक राजा 

निम्बो, नम नमने, ब नीम 

नित्लि, निल्ली, नीलि, नीली, नी नये, लि =वृक्षविशेष 
निस्सेणि, निस्सेणी, सि =-सेवायं, णि = निसेनी 


. नीपो, नी नये, पक्‌ वृक्ष 
, नीरं, नी ==पापुणने, रफ =-जल 
. नीवरं, नी ==पापुणने, क्वर धर 


नेत्तं, नी =-पापुणने, तक्‌=-््रंख 


. नेता, नी -=पापुणने, तक्‌ नेता 


तेमि, नी ==पापृणने, मि चक्क कौ परिधि 
नेर, नी == नये, र सुमेर पहाड़ 

पङ्को, कम्प चलने, क कीचड़ 

पङ्गो, खञ्ज --गतिवेकल्ले, लक्‌ == लंगड़ा 
पचतो, पच ==पाके, श्रत ==रसोहया 

पच्छ, पस -=वाधने, छिक्‌--खांची, डाली 
पञ्जुन्नो, पद गमने, न इन्द्र; मेष 
पटगो-पटङ्खो, पत; पथ गमने, गक्‌ =फतिङ्खा 
पटलं, पट गमने, भ्रल ==समूहं 


४९२ पति मटान्यावःरण [ आरसा 
ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२२३. 
ह 
१९४. 
१३३. 
१६९. 
. पण्मो, पण ==व्यवहारत्थु(नसु; ण एनः 
२२४. 
१६. 
६६. 
. पत्तनं, पत; परथ =-गमन, तन्‌ ` -नगृर , 
. पद्मं, पद --गमन, मर व्मृल 
. पनस्मे, पने = एुनिय, श्र बद्त््ल 
. पणस, फाय नुदि, प्‌ फन, 
. पभङ्गु, मज्ज ---प्रोमहने. फु प्रद्र 


[1 


पट्टो, पट गमन, ह मनः नना 
पटु, पट गमने, 2. 

पटोली, पट्‌ गमने, ष्मो = म्मा 

पटमं, पठ उच्चारणे, प्रम्‌ प्रथम्‌ श्न 

पणयो, पृण -==व्यवहारत्धानिनु , प्रवे - णलः नरह 7? दल 


पण्ड्‌, पण ==व्ययहारत्युनिमू, टि ए 


पताका, पत; पथ गमने, शरक =~भ्वरतां 
पति, पा --रक्खमे, श्रसि--पनि 


^ 


. पार्ट, मरम; गम गसन, ह प्रमं 

. पलालं, पल गमने, काल ---पद्रागर 

८४. पलितं, पाच ==रक्छने, तक - वालं का पद्रना 
. पत्ललं, पल्ल गमने, श्रसं =-जनानय 

६. पल्लवं, पत्ल गमने, श्रव ==पल्नव 

८. पल्लि, पाल -=रक्छने, लि कुर्दी; द्छोटी ठस्नी 
. पचु, पस्‌ वाघने, उ =त्चौपाय 

. पसूरो, पस ==वाधने, ऊर ==दुर, व्यञ्जन 

- पसु, पंस ==नासने, उ धूलि 

. पाटलं, पत, पथ गमने, कल ~फल 

- पाणि, पण ==व्यवहारत्थतिमु, इण्‌ हाथ 

. पातालं, पत, पथ न्=गसने, णाल -=रसातन 





पादुका, पदं गमने, णुकं --खडाड 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११४. 


१९८. 
२२९८. 

२५. 
१९२९. 


५५२९. 
२०. 
१८६. 
२११५. 
१५३. 
8. 
©> 


ठ, 
क. 
१५. 
१९२. 


२०९. 


२१६१. 


९६. 


२१५. 
१९६. 

८६८. 
१९९. 
१८८. 
१८२९. 
२९५. 
१६८. 


पापं, पा ==रक्खने, ष --ग्रकुदल कमं 

पालि-पाली, पाल -=रक्छने, लि पक्ति, बुद्ध-वचन, मूल 
पालि, पा ==रक्खने, हि तन्ति भाषा 

पिञ्जा को, पण =व्यवहारत्थुतिसु, श्रा तिल का पीना, खरी 
पिठसे, पच पाके, श्र पकाने का वतन 

विल, पा == रक्खने, तु पिता 

पिनाको, पा पाने, शरक --सिवजी का धनुष 

पिधाह्पे, पी ==नप्पने, कल एक फलं 

पीयूसं, पी =-तप्पने, सक्‌ ==म्रमृत 

पौवर, पी ==तप्पने, कंडर स्थूल 

पुच्छो, पस पोसन, छं पः 

पुञ्ञं, पृण ==कम्मनि सुभे, ज कुशल कमं 

पुत्ते, पुस =-पोसने, तक्‌ पुत्र 

पुथु, पुथ; पथ वित्थारे, कं ==फलाव 

पुथुको, पुथ; पथ वित्थारे, क ग्र 

पुथुलो, पुथ, पथ्‌ वित्थारे, कुल विस्तृत 

पुरिसो, पूर पूरणे, किस ==्रादमी 

पुरीसं, पूर पूरणे, ईस गृह 

पुलिन्द, पुल ==महत्तहिसाजाणेसु, दक्‌ =-एक नीच जाति 
पुल्सं, पुस ==पोसने, सक --एक फल । 

पूयो, पू-=पवने, पक्‌ =पूश्रा 

पूरणो, पूर पूरणे, श्रण पूरा करने वाला 

पेलदो, पिल वत्ते, श्रव पतला 

पत्ये, पी == तप्पने, ल बत की बनी उलिया 

पेल, पिस गमने, श्रलं =प्रियरील 

पेदा, पी ==तप्पने, छ पेडा 

पोक्लरं, पृस --पोसने, खर कमल 


४६४ पालि मदाव्याक्ररण् 
ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


<२ पोतो, पू पवर्ग, त~ कच्च 
२१५. फल्सो, एस -=सम्फम्नः सच्‌ --स्पय 
५६. फो, पुस ==सम्फर्मः ठ स्न 
२३. फलिङ्खो, षटुट चलन, गक्‌ निनगारा 
२१५. एस्सो, एस ==मम्फस्न, सक्‌ = वर ननत्र 
९. फेग्ण, फल --निषप्फल्तिय; ग्‌ प्राः 
१६०. बदर्द-बदसै, वद वचन; श्र --त्रेर का फल 
१४९. बधिरो, वध ==वाधन्‌, कपर = - वुटुगा 
२. बन्धु, वन्ध वन्धने, उ -वन्ध 
११७. बप्पो, चम -=उमिरणे पदु =` प्राम 
१९. दलका) वल प्राणन्‌, श्राक -फवः पक्ष 
७. वलि, वल =--पाणने, इ -मिकृटन 
१८४. बहुलं, वह वु पना 
२. बहु, वह ==वृद्धिय, उ -वबहूत 
२१५ बचिसो, वल सवरणं, सकु वरना 
६. बाहुः वह्‌ =पापुणनं; ऋ्रथवा बाय {विवाधाय, कु भुजा 
२२३. बाहः बह ==वुदिय, हं दृढ वहत श्रधिक 
६. बिन्दु, विद न्=लाभं, कु स्वल 
१२२. बिम्बं, वस -=उग्गिलिणः बन-रसार 
१८६. बिल्ालो, बल =-पाणनः क्ल --विलाव 
९६. बलदो, वु =संवलणे, इक्‌ मूल, जडः, वृक्ष क! मूल 
२०२. बेलुवो, बिल भेजने, युज एक नता 
३६. भम्‌, भर भरणं, ग्‌ एक ऋषि 
७६. भदसम्तो, मद्‌ == कल्याणं ल्याणे, ग्रन्त -प्रव्राजत 
१४६. भद, भह्‌ कल्याणं, रक्‌ सुन्दर 
१५९. भसरो, भम =ग्रनवद्रानः श्र > १६। 
२. भमु, भम =ग्रनवटान, उ च 


[ भ्राठ्वो 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६. 
७९, 
२. 

१८९. 

१३७. 
९६२. 
७२. 

११०. 
१९१. 

. भिक्खु, भिक् ==याचने, उ श्रमण 

१६६. 

. भद्ध, मम -ग्रनवदराने, भक्‌ भौरा 

. भीको, भी भये, क भीरं 

. भौमो, भी भये, मक्‌ भयानक 

. भीर, भी भये, सक्‌ --भयानक (?) उरपोक 

. भीसनो, मी -=मये, रीसनो भयानक 

. भुसं, भ्‌ == सत्तायं, सक्‌ = मुस्सा 

. भ्‌, भम --्रनवद्राने, ॐ=भो 

. भूमि, म्‌ सत्तायं, मि पृथ्वी 


भयानकी, भी भये, श्रानक भयानक 
भरतो, भर भरणे, श्रत =-= नत्तंक 

भेर, भर भरणे, उ -=पति 

भस्छा, भस भस्मीकरणे, रक --भाथी 
भस्मं, भस --भस्मीकरणे, भ --राख 
भाणु, भा = दित्तियं, णु किरण 
भाता, भा -दित्तियं, तु भाई 

भानु, भा == दित्तियं, नुक्‌ सूरज 
भावी, मू्‌--सत्तायं, ईण्‌ होने वाला 


भिदे, भर भरणे, श्रार-सोने की फारी 


€५ 


. भूरि, भू सत्तायं, रिक्‌ बहुत 

. भूरी, भू -=सवायं, रिक्‌ ==मेधा 

. भेको, भी भये, क =-मेढ्क 

. भेरी, भी=-भये, रक्‌ मेरी 

. भेस्सा, भी भये, म भयानक 

. सक्रुटं, मङ्धु मण्डने, उट मुकुट 

. मकरो, मङ्कु मण्डने, उर ग्रहन, रथ, मछली 
. करको, नद्ध मण्डने, ठक्‌ ==कली 


४९६ कप्‌ मृज | प 
ण्वादि 
सूत्र-संख्या 

३८. मघा, मह्‌ = पूजाय, घ - मत्रा नन्तं 


२. मङ्धलं, मद्र --मङ्खव्ये, श्रल मदु 

न मङ्गुरो, द्ध --मद्वन्ये, रर -ण्क नैर क 
. मच्चु, मर~पाणचागे, च मुल्व 

- मस्व, सरन=पाणचाग, दो मनय 

. मच्छ, मम --त्राससन, दं -मद्टर्नीं 

, मच्छर, मच्छर, मस-=ग्रममन, छर, छर =माल्सय 
. मज्जारो, मज्ज =-संयुद्धियं, श्रार ~दिनायवं 

९. मञ्जु, मन --जाणे, जु --मल्जुल 

. मज्जूका, मन नाण, सक्‌ -व्रक्पा 

. मणि, मन---नणि, इ- गणि 

. मण्डो, मन--जाणे, इ-- माय 

. मण्डो, मण्ड --भूयर्न, प्रप मण्टप 

. मण्डलं, मण्ड --मूसने, श्रल -गालाकाग 

. मण्डको, मण्ड -भूसने, णुक ~ -म्टक 

. मत्तं, मा माने, श्रत्त मावर 

- मत्कं, मस --ग्रामसने, क -=माथा 

. सत्थु, मस =ग्रामसने, थुमदा 

 भथुख, मथः मन्थ -=विलोठने, उर एक राह्र 

. मदिरा, मद =-उम्मादे, किर शराव 

. महो, मद == हासे, दक्‌ =--एक जनपद 

- सधु, मन जाणे, कु मधू 

- मधुको, मन बाणे, णुक वृक्ष 

- मनु, मन नाणे, उ प्रजापति; महासम्मत 

- मन्दो, मन जाणे, दक्‌ म्‌ 

१५९. 
१४९. 


1 


[+ 
क) (न्म #) न्न 
174 





मन्दरो, मन्द =मोदनत्थुतिजठन्तेसु, श्र ==एक पर्व॑त 
मन्दिरं, मन्द =मोदनत्थुतिजकत्तेसु, किर --घर 
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ण्वादि 
सूत्र-संस्या 


१४०. 


१२३६. 
९५२९. 
३९१. 
४०. 
भ 

५9. 

२५ १. 
२९९. 
२२९. 
१८९. 
२१५. 
१७४. 
२९३. 
५७२. 
२०२९. 
२१९५. 
८२. 
१९२१. 
१०९. 
८४. 
१५५ 
१८४४. 
२२३. 
२९१. 
२३२. 
९. 


मन्दुरा, मन्द =मोदनत्थुतिजछत्तेयु, उर-श्रस्तबल 

मन्म॑, मर -=पाणचागे, म =-ममंस्थान 

मम्मरो, मर -=पाणचागे, भर ममर शब्द 

सयूशो, मय गमने, ख किरण 

मरीचि, मर-पाणचागे, ईचि किरण 

मर्‌, मर ==पाणचागे, उ देव 

मसि, मस ==श्रामसने, इ -=राख 

मसूरो, मस ्रामसने, ॐर--एक दाल 

मस्यु, मस -ग्रामसने, मु --दादी 

महिका, मह्‌ पूजाय, किक हिम 

महिला, मह्‌ =पूजायं, इल स्वरी 

महेसी, मह पूजाय, सक्‌ ==पटरानी 

महोरो, मह्‌ पूजाय, गओरर वल्मीक 

मंसं, मन जाणे, स मांस 

माता, पापान, तुमा 

मालुबा, मल, मल्ल धारणे, णुव एक लता (ग्रमरबेल) 

माठ्ठो, मा माने, ठ-एक कट वाला 

भित्तो, मिद्‌ स्नेहने, तक --मिव्र 

मिथिला, मथ, मन्थ -विलोटने, किलं =-एक जनपदं 

मिथुनं, मिथ ==सङ्धमे, कुन == जोडा 

भिहितं, मिह =-ईसंहसने, तक मुस्क राहट 

मीनो, मी =हिसायं, नक्‌ मछली 

मीरो, सि =-पक्खेपने, रक्‌ समुद्र 

मीदटृहं, मील == निमीलने, ह गृहं 

मुखं, म्‌ वन्धने, ख मुह्‌ 

मुग्गो, मुद -=तोसे, गक मूग 

मुण्डो, मन ञाणे, ड=रिर मुडाया हप्र 
३२ 





९८ 


पालि मटाव्याकरण | श्राया 


ण्वादि 
सूत्र-संच्या 


. मुतवो, मू वन्धने, श्रव ---चण्टाल 

. मुत्तं, मिह =-मचने, तक्‌ ---मूत्र 

. मुदु, सुद तोम नरम 

. मुहा, मृद -तोस, दक्‌ --त्रगूटी 

. सुदहिका, मुद -=तोसे, किक -्रगूटी 

. मुद्धाः मुद तोम, ध चिर 

. मुनि, मन जाणे, इ श्रमण 

. मुरवो, मृरन्=सवेठने, श्रव मृदङ्ग 

. मृसलो, मुस --खण्डने, कल ---्रयोग्य 

. मृढालं, मील न्=निमीलनं, काल-मृणान 
. नूसिको, मुस -=धय्य- चटा 

. मेघो, भिह्‌ --मचने, घ: -मघर, वादन 

. पेरु मी --हिमाप्र, स --मेर्‌ पत्रेन 

. मेदा, मि -पक्येपे, द्र: ~र 

. मोघो, मुट्‌ मुच्छायं, घ -निक्रम्मा 

. न्धेरौ, मी हसाय, श्रोर-=मोौर्‌ 

. थक्ो, यस =पयतनं, ख नयक्ष 

. यजतो, यज ==देवपूजायं, श्रत रग्नि 

. यजु, यज == देवपूजायं, उ --एक वेद 

. यञ्जो, यज --देदपूजासंगतिकरणदानेसु, अ यज 
. थमुना, यम ==उपरमे, कुन =-एक नर्द 
. यवसो, यु =मिस्सने, श्र् --तृणविरोप 

- यागु, या ==पावृणने, मु ==यवाग्‌ 

यात्रा, या =पापृणने, रक्‌ यात्रा 
यामो, या ==पापृणने, मदिति काटा या घ्राटवां भाग 
. यूथो, यू मिस्सने, थक्‌ मुण्ड 

. यूपो, थु =मिस्सने, प यन्न की लाट 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४९६ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


८२. 

११३. 
९. 
७९. 

. रजनी, रज्ज रागे, नरात 

. रज्जु, रध --भ्रावरणे, जुं ==रस्सी 

. रण्डा, रम =-कीटठायं, डं विधवा 

. रतन, रम --कोठायं, तनक -=रत्व 

. रथो, रम --कीटठायं, थक्‌ रथ 

. रन्धं, रम =--कीटायं, ध्‌ विल 

. रवणो, २--सटे, श्ण =-कोयल 

. रवि, २ सहे, इ सूरज 

. रस्मि, रस =श्रस्सादने, मि किरणं 

. रानि, राज = दित्तियं, इ =पक्नि 

. रासभो, रास सहे, कभ गदहा 

, रासि, रस =्रस्सादने, इण्‌ समूह्‌ 

. राहु, रह ==चागे, णु =-इस नाम का ब्रसुरेद््र 

. रिपु, रप -=वचनं, कु दात्र 


थोत्तं, युज संयमने, त =रस्सी 
योनि, यु ==मिस्सने, नि ==मग-इन्द्रि 
रघु, रद्ख गमने, कु =-एकं राजा 
रजं, रञ्ज रागे, श्रत चांदी 


~> 


. सक्खो, रुह्‌ जनने, ख वृक्ष 

. सुचि, रुच ==दित्तियं, कि ==स्रमिलापा 
१४९. 
९१५. 
, रुधिरं, रूष -=्रावरणे, किर == लःहू 
. रुर, र सहे, सुक्‌ मिग 

७६. 
१४६. 
१९५. 


रुचिरं, रुच =-दित्तियं, किर सुन्दर 
सदो, रद --श्रस्सुविमोचने, दक्‌ रुदर 


सहन्तो, रुह जनने, श्रन्त वक्ष 
रुहिरं, रुह्‌ --जनने, किर लह 
रूपं, रूप -=रुप्पने, पक्‌ == रूप 


परिशिष्ट | ण्वा दि-वृत्ति ५०१ 


ण्वादि 
सूत्र-संस्या 


११२. 
९०. 
€. 

३. 

११४. 
१५. 
१८. 
८८. 
५७. 
८९. 

२९३. 

१०९. 

. बलि-बली, वल; वल्ल =--सवरणे, इ --सिकूडन 

१२४. 

. वल्लि, वत्ली, वल, वल्ल ==संवरणे, इ लता 

१७९१. 
६९. 
७६. 

१२४. 

९८२. 

. वसु, वस निवासे, उ धनं 

२१३. 

२९३. 

२००, 
१४. 

१६३. 
८९२. 


वत्तनी, वत्त -=वत्तने, श्रनि मागं 
वत्थि, वस निवासे, भि पेड 

वत्थु, वस निवासे, थु वस्तु 

वधू, बन्ध ==बन्धने, ॐ वहू 

वप्पो, वप -=बीजनिक्खेपे, प =खेत 
वम्मिको, वम -=उग्गिरणे, क --दीयंड 
वरको, वर -=वरणसम्भत्तिसु, श्रक धान्य विदोष 
वरणो, वर वरणे, श्रण=-चहार दिवारी 
वरण्डो, वर वरणे, श्रण्ड--मुखरोग 
वरत्तं, वर वरणे, श्रत्त =रस्सी लगाम 
वराहो, वर व्रणे, ह सश्र 

वरणो, वर -वरणसम्भत्तिसु, कुन =-वरुण 





वत्लभो, वल, वल्ल संवरणे, श्रभ--प्रिय 


वल्लूरो, वल; वल्ल संवरणे, ऊर सूखा मांस 
वसति, वस निवासे, श्रति घर, वस्ती 
वसन्तो, वस निवासे, भ्रन्त वसन्त तु 
वसभो, वस निवासे, श्रभ=-बेल 

वसलो, वस निवासे, श्रल शूद्र 


वस्सं, वस -=निवासे, सवषं 

वंसो, वनः सन ==सम्भत्तियं, स वंश, बांस 
वटव, वल, वल्ल संवरणे, श्रव =-म्ररवराजं 
वाको, वा =-गतिबन्धनेसु, कं वल्कल 
वाकरा, ककः वक -्रादाने, श्ररण्‌ जाल 
वातो, वी: वागमने, त ==हवा 


५०२ 


# 


प्वादि 
सूत्र-संख्या 


१७६. 
१०. 
२१८. 
?. 


| 


१०. 
१५८०. 
१५. 
२९२५. 
१४९. 


(५. 
(प 


# हि । 


. विच्छिको, विच्छ -गमन, ककः 
८. व्रिज्म्छो, वन मानने. 
. विटपो, वट 


. विदाको, विद माणे, श्राच्त 
. विदृस्सु, विद जाणे, दयुक्‌ प्रण्ट्िन 


वान, ते, तरा ---पुमृर) मृ =) 

वापि, वरप वीनि), दम्‌ तष 
गुद कु ५ १8 त्रु नी भ क नभ भा 

राया, श्र ---4ः {7 म < ष; 


म्‌ {~ नवर (न न 
वायु, वा गनिवरन्धनय्‌ 


[1 


॥ ^ वे ऊन = 
५1 “| 
॥ 


वारि, वग -नःणसम्भिमु, इम्‌ उता 
वासरो; ॐ :वा---ययन्‌, सर्‌ -द्विर 
वासि; वसन -निवाग, दष -त्रनुे 

तष्टो, वी; वान्गमन्‌. ठः ममनी अन 
विचिच्रं, चिन =गचनने, रक्‌ दिन्नं 


मक्‌ पदः पन 
वरन, अरय `न; 
वितं, विद--लाम, तक्‌ नन 


¶ 
8 8 
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विद्धं, विध वेधने, ध्‌. -निर्मन्‌ 
विहा, विद-~--माणे, क्वा ---पण्डिनं 
विधु, विध =-वधने, कू -=चदि 


. विधुरो, विवे वरेन, उर~रडुग्रा 
१०३. 
११७. 
. विक्ालो, विस्र =प्पवेसने, काल वितानं 

. विक्षिखा, सि =-सेवाय; विम ==प्पवसने, ख - गली 
. वीणा, वी =तन्तसन्ताने, णक्‌ वीणा 

. वीथि, वी; वा-गमने, धिक्‌ गली 

. बीरो, वी, वा गमने, रक्‌ वीर्‌ 

- बेगि-वेणी, वौ -=तन्तसन्ताने, णि जरा 


विपिनं, वप -=वीजनिक्खेपे, इन जगन 
विष्पौ, वप -=वीजनिक्ेप, पक व्राह्मण 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ५०३ 


ण्वादि 
सत्र-संख्या 


८५ 


९३. 
९०८. 
२९७. 
९१०६. 
१२३६. 
. वेस्मं, विस ==प्पवेसनं म घर 
. वेद्ुः वी, वमने, दु वसि 
. सके, सक --सत्तियं, भ्रट गाडी 
. सकलं, यकं =-सत्तियं, श्रल = सारा 
. सकूणो-सकुणी, सक --सत्तिय, कुन पक्षी 
. घङन-सखनी, सक --सत्तिये, कुन पक्षी 
. सुन्द, सक -सत्तियं, उन्त पक्षी 
. सक्को, सक --सत्तिय, कं =इन्द्र 
. सक्वरा, सर --गरतिहिसाचिन्तायु, खर =-सक्कर 
. सखो, सह्‌ =-मरिसने, ख == मित्र 
. सङ्कु, सद्धु =सद्धायं, उ लल 
. स्ख, सम -उपसमखेदेसु, खं राङ्क 
. सच्चं, सर -गरतिहिसाचिन्तासु, च =-सत्य 
८. सज्भं, सज्म सङ्क, भक्‌ --रजत 


देणु, वी, वा गमने, णु वस 

केतनं, वी, वा गमने, तन --वेतनः 

वेदसो, वेत = सुनियोधातु, शरश्च बेन 

वेन, वी; वा=ममने, न-एक नीद जाति 
वेमो, वी =तन्तसन्ताने, भ --करघा 


५ 


. सिल, सठ केतवे, इल =-राठ 

८. सण्डं, सम --उपसमे, उ समूह 

. सत्तु, सचं ==समवा, तु सत्तू 

. सत्थ, सक --सत्तियं, भि --जधि 

. सहो, सप गमने, दक्‌ --दाब्द 

. सपथोः, सप रक्कोसे, श्रथ ==कसम 
. सपि, सम्प गमने, इ धी 

१८२. 


सम्बलं, सम्ब मण्डने, श्नलनपाथेय, राहु-खरच 


५०य्द्‌ 


पालि महाव्याकरण | श्राठवां 


ण्वादि 
स॒त्र-संख्या 


८५ 


१५. 
१२३९. 
१८. 
६२. 


१२४. 


>. 
२०६. 


१६६. 
१२४. 
. सलाका, पिलु =हुल-गमनलत्था, श्राक वेद्यो के चीर-फाड्‌ का एक ओ्रौजारः 
१८६. 
७९. 
१४७. 
२१३. 
२१९. 
१५६. 
१४४. 
. सादु, सद म्रस्सादने, णु स्वादु 
- साधु, इध =सिघ राध =-साध-संसिद्धियं, णु साधु 
. सानु, वन, सन =सम्भत्तियं, णु चोरी 
१२३९. 
०. 
९२९. 
२५. 
९१८. 
२००. 
१५. 


सम्बुको, सम्ब मण्डने, क एक जल-जन्तु 

सम्मा, सम --उपसमे, म यथां, ठीक नरह्‌ 
सरको, सर -=गरतिहिसाचिन्तासु, श्रक -=प्याना 
सरणि, सर =गतिहिसा चिन्तासु, श्रणि मागं 
सरभो, सर -=गतिहिसाचिन्तासु, शरभ एक मृग 
सरभ्‌, सर --गरतिहिसाचिन्तासु, ॐ एक नं 
सराबो, सर न्गतिहिसाचिन्तायु, श्रावन=प्याला 
सरीर, सर गर्तिहिसाचिन्तासू, कोर शरीर 

सलभो, पिलु प्लु --हुल--गमनत्था, श्रम ==फतिगा 


सलिलं, पिलु == हल-गमनत्था, इल --जन 
सवन्ती, सू =पसवे, श्रन्त नदी 

ससुरो, सस गति हिसापाणनेयु, उर ममू 
सस्सं, सस -=गतिहिसापाणनेयु, स धान 
सस्सु, सस --गरतिहिसापाणनेसु, चु सास 
संवच्छरो, वस निवासे, छर वपं 

संवरी, सम -=उपसमे, क्वर रात 


सामो, सा ==तनुकरणावसानेसु, म काल 

सामाको, सा =तनुकरणावसानेसु, श्राक =-तृणधान्य 
सारथि, सर =गतिहिसा चिन्तासु, रथिण्‌ सारथि 
सालूकं, सल =-गमनत्थोदण्डकोधातु, णुक उत्पल कन्द 
सासपो, सास -प्रनुसिद्धियं, श्रप सरसो 

सादछवो, सल गमने, श्रव एक खाद्य 

सिक्का, सक =-सत्तियं, क उपकरण विदोष 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ५०१५ 


प्वादि 
सूत्र-संख्या 
५९. खण्डो, सि ==सेवायं, ड चोरी 
३१. सिखा, सि =-सेवायं; सी सये, ख शिखा 
३३. सिद्ध, सी सये, गक्‌ सींग 
१६४. सिद्धारो, सिद्धि नामधातु, भ्रार =षयृङ्खार 
१८६. सिङ्खालो-सिगालो, सर --गतिहिसाचिन्तासु, काल = सियार 
१७. सिङ्धाणिका, सिद्ध --घायने, श्राणिक पोटा 
८३. सितो, सि =-सेवायं, तक --उजला 
८४. सितं, मिह्‌ -ईसंहसने, तक्‌ =मुस्वुराहट 
८८. सित्थं, सिच -=क्लरणे, थक्‌ =-मोम 
१९१. शिथिलं, सह ==खमायं, किल =पूथिल 
१७८. सिनेर, सिना =-सोचेय्ये, एर सुमेर पव॑त 
६. सिन्धु, सन्द -=पस्सवने, कु एक नदी 
११७. सिप्पं, सप ==गमने, पक्‌ =-रित्प 
२२. स्िप्पिका, सप्प गमन, किक =-सीपी 
१४३. सिरो, सि =-सेवायं, रक्‌ शिर 
१४३. सिराः सि बन्धने, रक्‌ नाडी 
२११. सिरीसो, सर -=गतिहिसाचिन्तासु, ईस वृक्ष 
१८१. सिला, सि =-सेवायं, लक्‌ =-िला 
१२३१. सिलेयुमो, सिलिस --प्रालिद्धने, कुम =-कफ 
२०७. सिवो, सम =-उपसमे, रिव शिव, सिवं गान्ति, सिवा 
१५०. सिसिरो, इस, सिस इच्छायं, किर --एक ऋतु 
३८. सीघं, सी ==सये, घ दीघर 
८४. सीता, सि बन्धने, तक्‌ ल की जोत 
१००. सीधु, सी सये, धुक्‌ --एक प्रकार की सुरा 
७७. सीमन्तो, सी सये, श्रन्त मांग (के की रेखा) 
१४३२. सीरो, सी = सये, रक्‌ फाल 
२१४. सीसं, सी सये, सक्‌ --रिर, सीसा 


५०९ वालि सहाव्यांकरण [ प्राय्वां 
प्वादि 
सूत्र-संख्या 
२२९. प्तीहो, सम ==गति-हिया-पा गनं, रः सह 
१५. युक्कं, सुच सोक, क =-उजला 
१३०. युष्म, सुखं -=तक्रियायं, कुम =सृष्ष्म 
६. युचि, युच सूचने, क्र पवित्र 
९. युटढ, ठा ==गतिनिवत्तिय, कु ==यच्छा 
९६. सुघो, सु सवने, सक्‌ कुत्ता 
२१६. सुणि, यु सवर, गिद्क्‌ पताह 
६५. सुह्यो, सूद =क्छरणे, दक्‌ व्र 
१०३. सुषिन, युप सये, इनं == नीद, सपना 
११६. सुप्य, सुप सये, एक्‌ =-=सृप 
१८२. सुख, सु सवने, रक्‌ ==दवता 
१८३. सुरा, मु सवने, रक्‌ मदिरा 
१८२. सुरियो, सर -=गति-हिसा-चिन्तासु, थं ` -मूरजं 
२०४. सूवो, सु सवने, क्व -=सुरगा 
२०४. सुवा, सु सवने, क्वा =-सुग्गा 
६. घुघु, सस --गति-हिसा-पाणनेसु, कु ययु 
११०. सून्‌, म्‌ पसे, नुक्‌ पुत्र 
११६. सूपे, सू ==पसवे, पर्‌ ==व्यञ्जन 
८८. सुरते, रस -कीटायं, ठक्‌ सुख सवास 
१७६. सूरि, सू =-पसवे, रिकं विचक्षण 
६१. सेण्‌, सेणी, सि =सेवाय, णिं ==समान शिल्पियो का समूह्‌ (रभि) 
८२. सेतौ, सि =-सेवायं, त --उजला 
७०. सेतु, सि =-सेवायं, तु ==पृल 
१०६. सेना, सि वन्धने, न == सेना 
१०६. सेनो, सि वन्धने, न वाज 
१८१. सेलो, सि =-सेवार्य, लक्‌ पवेत 
१८९१. सेवालो, सि =-सेवायं, वाल =-सेवाट 


परिचिप्ट | ण्वादि-वृत्ति ५०७ 


प्वादि 
सूत्र-रख्या 


५. सोणो, सु सवने, ण कुत्ता, मनुष्य 
१. स्यमि, यु ==पसवे, णि -=च्‌तड 
. सोतं, सु सवने, (त =-क 
. सोल्भं, सिद सीदन, भ दरार 
. सौढ्भ्ये, सिद सीदन, भ एक जलाशय 
. सोमो, सु =-सवने, स चोद 
. हत्थो, हस हसने, थक्‌ = हाथ 
दयं, हूर =हूरणे, य हद 
. हयु, हन == हिसायं, उ =-ट्डटी 
१४२. हुभ्मिये, ह्र = हरणे, य प्रासाद 
६७. हरिणो, हर हरणे, ण मृग 
७८. हरितौ, ह्र = हरणे, इतत हरा रंग 
९४. हरेणु, ह्र हरणे, णु =-गन्ध-द्रव्य 
२१३. हंसो, हन --हिसायं, स हंस 
१५. हाको, हा == चागे, क क्रोध 
१०. हारि, हर हरणे, इण्‌ मनोज्ञ 
३६. हिङ्गु, हि ==गतियं, गु =हीग 
१३४. हिमं, हि =-गतियं, भक्‌ हिम, पाला 
५१. हिरञ्ञं, हा -=चागेः अ =धन, सोना 
१०७. हीनौ, हि ==गतियं, च हीन 
१४४. हीर, हि =-गतियं, रक्‌ दीस 
७१. हतु, हि ==गतियं, तु कारण 
१३६. हेमं, हि =गतियं, स युवणे, सोना 
७७. हेमन्तो, हि ==गतियं, श्रन्त =-हेमन्त-ऋतु 
७२. होता, ह हवने, वु हवन करने वाला 
१३६. होमो, ह =-हवने, भ -होम 
५२. सक्कटो सक्क =सुत्तियो धातू (श्रौत धातु), अ्रट~=वानर 
१८८. माला, मा माने, ल माला 
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नवँ परिशिष्ट 


उदाहत पदो की अनुक्रमणिका 


ग्रकरम्हस ते 
ग्रकरि 
ग्रकरित्थ 
ग्रकरिम्हा 
ग्रकरिस्सा 
रका 
्रकासि 
ग्रकासित्थ 
ग्रकासिम्हा 
्रकासि 
ग्रकाहा 
ग्रक्को च्छि 
श्रक्कोसि 
स्रक्खन्ति 
प्रक्खिके 
ग्रविखको 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बृद्धस्स 


नवां परिशिष्ठ 


उदाहत पदां की श्रनुकमणिका 


६ 


पृष्ठ सख्या 


६९४,९८८ 
८९ 

८९ 

२९६ 
२५२९ 
९ 


पृष्ठ संख्या 
ग्ग ५ ८६ 
भ्रगमा ८४१८६ 
श्रगमि क; ८६ 
श्रगा 4 ८६ 
श्रगा पव्वता २७५ 
श्रगा सक्खा २७५ 
ग्रगमक्खायति २२६ 
ग्रग्गि २९,१०१ 
ग्रग्गिनि १०१ 
प्ररसी (० यो) .. ६ 
स्रगगी हि = २ 
स्रघं ४ २०१ 
श्रद्धा १९७ 
ग्रचेतनो हं पठवियं पपत १८६ 
ग्रच्चङ्गुलं ० 
ग्रच्चयति २०९ 
ग्रच्चापयति २०६ 
ग्रस्चापेति २०६ 


(५ 
पृष्ठ संख्या 

ग्रच्चेति २०६ 
ग्रच्छरियं ! अन्धौ नाम पव्वतं 

श्रारोहिस्सति . ` ६४ 
ग्रच्छानि जलानि पे्यानि १५१ 
ग्रच्छिन्दिस्सा 4 क) 
ग्रच्छिन्दिसु $ ६४ 
ग्रच्छेच्छा ६४११८२८ 
ग्रह्िन्दिस्सा ५ १८८ 
ग्रजानि 9 ६ 
ग्रजिनम्हि मिग हञ्ज्ति ३२ 
ग्रजेक्कं २५७६ 
ग्रजे्का २७६ 
ग्रज्ज २१८ 
ग्रज्जतनी वृत्ति १६२ 
श्रज्जतनो २९१ 
ग्रञ्जन्हो २७६ 
ग्र॑ज्जवं २०६,२०५ 
ग्रज्मत्तं २२३,२२४ 
श्रञ्फापयति माणवकं वेदं २१२ 
ग्रज्िणमृत्तो २२३,२२४ 
ग्रञ्ज कोटरापेति २१२ 
ग्रञ्जं भज्जापेति २१२ 
ग्रञ्जं सन्थरपेति २१२ 
्रञ्जदा ॥ २१७ 
ग्रञ्जमञ्जस्स भोजक २७६ 
ग्रञ्मादिक्खो २७७ 
ग्रञ्जादिसो २७७ 
भ्रञ्जादो २७७ 


पालि महाव्याकरण 


ग्रस्जिस्सं ध 
ग्रल्लिस्मा 
ग्रदुद्च 
ग्रदुमो 
ग्रदुादस 
म्रटुदसन्च 
ग्रदायिस्सा 
म्रट्ठी (नपुः° यो) 
ग्रट्टीनि (° यो) 
ग्रडूढलियो 
यदृदुद्ढो 
ग्रट्ढरत्त 
ग्रिन्ट 
ग्रडसि 
ग्रणिमा 
प्रण्णवो 
ग्रतिमल्चो 
ग्रतिरस्तो 
ग्रतिलाभो 
ग्रतिवामोर 
ग्रतिसव्व्रा 
ग्रतिसभारदाजं 
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सपभ्यासों के लिर संकेत 


श्रस्यासि सइ सकत 


दूसरा अनभ्यास 


१--पाथःद्लोक । मेक्ाय--मे्तस्संत्री । 
२--प्रज्ञा--पथ्ञ्‌। मेत्री--पेत्ता। 


तीसरा अस्या 


१--स्डःलारा --सस्कार । अन्ता -=प्रनात्म । “ण्डस्स तसश्ति' दण्ड 
मे डरने हे (यर्दा, दण्डस्स' पद में पञ्चमी विभक्ति के स्थान पर षष्टी का प्रयोग 
किया गया ह । पालि में पेते विभविति-व्यत्यय वहत देखे जते टं ) । पचिया-- 
प्ति --यौग । सम्बोधिया--सम्बौधि परस ज्ञान । 


चौथा अभ्यास 


१--तार्बतिसेहि-- त्रयस्त्रय नामकं देवता । पञ्चं सिखो =-गन्धवं का 
नाम । वेद-पटिलाभं सोमनस्स-पटिलाभं --उत्साह--उम ङ्क । निन्बिदाय =-निवेद 
के लिए वैराग्य के लिए । संबोधाय = ज्ञान-लाभ के लिए। खरक == गकर । 
देय्यकरणस्मि धार्मिक व्याख्या | 

२--चङ्मेन--चंक्रमण करते हुए, चहल कदमी करते हुए । श्रावरणेह 
धम्मेहि-म्रज्ञान-मूलक धर्मो से । सार!-यमन=पाप-रज । बोधिलण्डं--वह्‌ ग्रासनं 
जिस पर भगवान से वृदधत्व प्राप्त किया था! तिथ खौ सति जन्म ग्रहण करन 
प्र । दिञ्डणे विज्ञान । नस-रूपं --चित्त खरौर शरीर । श्रसदष्ह्‌ ==स्राश्चव । 


पाच अस्यास 
१--जिनो वृद्ध । निच्चं पञ्जलिते सति == (ससार के) नित्य प्रज्यलित्‌ 
लेने रहने पर । श्रवब्भा वादन से । पफौ ==पाप । खमनीयः यनी कुराल 
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मंगल । यस्स दानि कालं मञ्ञस्ति- रव श्राप जेना उचित मम) उण्डान- 
भूमि -=य्यान । जण्ण =तूढा । श्रोरको -वृरा । कार्य्ञनं परिच्च. करणा 
करके} उप्पलिनियं वा पदुमिनियं दा पण्डरःकिनियं =-उदान-पलर-पृण्टरीक वात 
जलाराय म । ग्रन्तो निमुम्गपोसीनि -=जोा पानी कं मीनर ही नानर्‌ वद रह | 
¦ "मोदक --पानी के वरावर । श्रष्परजये - -ग्रत्प “जज वाले । 


छढा अभ्यस 


१--पसहति == गिरा देना हँ । तप्यति ==त्रनूनापर करता हँ । मग्गं न विन्दति 
पीला नही करता हं । परिह = चित्त-नताप । 
२--सङ्घ के शरण सङ्घं खरं । 


सातषां अभ्यास 


१--कल्याणे मित्ते =-सन्माग पर ले जाने वाले मित्रा को । चारित्तं न 
ग्रापज्जितव्वं =-वहुत हेल-सेल नही करना चाहिए । समन्नागतो मुक्त । 
सयनासनो --वास-स्थान । विपाको --फन । गहुपतानी गृहस्थ स्त्री । पतिद्रा- 
पेतु वटति स्थापित करना चाहिए । 

२--निदान =-प्रवसर, ग्राधार । 


रारो अभ्यास 


१--सं बय ==वुद्धत्व । गहकारक घर वनान वाला -=तुप्णा । 


नवां अभ्यास 


१--उद्रुनवतो ==उत्साह्‌-दील । सतिमतो = स्मृति-युक्त । मेत्ताविहारी 
मत्री का ्रभ्यास करने वाला! पसन्नो श्रद्धायुक्त । श्रत्तना अ्तानं चोद- 
यति-पटिवासेति == जो त्रपने प्राप कौ (योगाभ्याम मे) प्रेरित करता है, लगाता 
हं । काये कायानुपस्सी काया मे कायानुपर्यी (योगाभ्यास की एक क्रिया-- 
देखिए--दीवनिकाय'--महासतिपद्भान सूत्र) । श्रातापी ==्रपने व्लेो को 
( =चित्त-मलो को) तपाने वाला । सम्पजानो सम्प्र । सन्थव साथ । 





ग्रभ्यासो के लिए सकेत ५७१ 
द्सनवा अस्यास 
१--सम्भटिच्छि मान लिया । सणि परिक्खिपिसु पर्दा डाल दिया । 
सम्प्टिच्छ॑सु =-ले लिया । श्रत्तसना प्रसन्न । श्रनि ==गौरव-पूणं । 


३--कापाय =कासावं । घरसे बेघर हो प्रव्रजित हूना =श्रगारस्ना श्रन- 
गारियं पल्डनि । 


ग्यारहवां अभ्यास 


१--श्रयोनिसो -वरेटीक से। उपदानं सेवा टहल । परिजग्गितब्बा == 
उनका भरण-पोषण करना चाहिए । 


बारहवा अभ्यास 


१--साराणीयं वीतिसारेत्वा =कूशल-क्षेम पच कर । स्निपतितानं = 
एकत्रित हए । पुब्बे-निवास्त-पटिसंयुक्ता कथा पूवं -जन्म के विषय मं बातचीत । 
पञ्जत्ते श्रासने विले अ्रासन पर । श्रनुलोमं --सल्टा । पटिलोमं ==उत्टा । 
श्रनेकचित्तं विमानं = श्रनेक चित्त' नामक देवताग्रों के म्रावास । तमोक्लन्धं पद- 
लि = (ग्रज्ञान) श्रधकार कोद्रूर कर दिया । कता ते ्रनुसासनी बुद्ध के 
निर्दिष्ट मागं को ते कर लिया । तथागत बुद्ध । पटिपन्ना == मागं पर श्रारूढ्‌ । 


तेरहवां अभ्यास 
१--श्रभिसमयो -धर्म-ज्ञान । चनु-सच्चं चार प्रायं सत्य--दुःख, दुःख 
कं कारण, दुःख का निरोध, दुःखनिरोध का उपाय । बाद्रृहगिलानो ==वहुत 


वीमार । समार्दियिसु ग्रहण किया । पधानं योगाभ्यास । कम्मटूुनं =-कमं- 
स्थान (योगाभ्यास का श्रालम्बन) । 


र ५९, 
चाद्‌हवा अस्यार्च 
१--पटिरूपे --उचित मार्गं पर । लक-बड्ढन्दौ संसार को वढ्ाने वाला = 


ग्रावा-गमन के फेर मे पड़ा रहने वाला । मिच्छ रिह मिथ्या-दूष्टि, गलत 
धारणा । 


क 
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धारणा | एधत पद ` -योतान्यान म लग जापः कष्ण पटिभानु च्राच- 


स्मत दतश्प शानत श्रन्ति सद्रतस्मान्‌ र न ममा व ल वनात | 


पन्ट्रह्ता अभ्यास 
१--सञ्म्पायति पाट करना ह । क्म्पु पानम) स्प्यिस्म - स्पिन 
(विभविन-व्यत्यय) । पुत्तस्स पतं (चविमविन-पत्ययः) । चन्त्रो - -श्द्रानुक्त। 
वज्जेदु निन्य कर्माम। 
सोलदहवां अभ्यास 
१--ग्रस्युतदा =स्रश्रुतवान्‌ =-ग्रपण्ठिनि । पृथुज्डन्ते -=पृयन्रूजन =~तृप्मा के 
वन्धनं मे पड़ा । सष्पुरिक्ष-धस्मे-सत्पुरप के धम्नं म =मृद्‌ करे धमं म} श्नविरःते-- 
प्रशिक्षित । सब्दं श्रभिनस्दति --सभीम प्रानःद मौज कराद्‌ । वुसितवत्तानं 
-=त्रहाचर्यवास जिनका पूराटहो गया ह =-प्र्हत्‌ । सव-संकेःजन --नमार्‌ का 
वन्य । सुतं संघा, चथा, ग्रौर्‌ स्पर्नं किया ग्रा । सन्य श्रनिच्चतं। एच्चवेफिलि- 
तन्वं समी पो श्रनित्य के णया प्रत्यवेक्षणे कररता चाहिष, | 
गत्तदधिनो = जिमनं प्रध्द--मा्मक्रो त कर निय, हं । परिलाहौ- -मंतापः। 
सस्मदञ्जविभुत्तस्छ - सस्य प्रजा स विमुक्त टा मया | 


सत्तरहवा अभ्यास 
१--कुसलं --पृण्य । श्रकृश्चलं पाप । कल्याण-मित्तो घम के मां पर 


लान वाला मित्र) भोग-क्खन्धं विस्छन्जेसवा --सामः भोग-विलास् का चीजों 
को हटा कर । चद्धुमं च सपित्का चहल कदमौ करनं के लिए स्थान वनवा । 





अहारहवां अभ्यास 
१--व्यापादो प्यति =-देप-भाव जानत हो जाता ह| अ्ररञ्लिको 
जंगल मं वास करने वाला । भत्त-संम्भैदनं भोजन करलेने के वाद, दाता के 
दान क्रा सम्मोदन करना । श्रञ्जाता्वः जिसने प्रलाः का लाभ कर लिया है 
उन्नीसबां अभ्यास 
१--सञ्जोजन ==वन्धन । सम्बोज्भद्धः -मम्बोध्यङ्घ -सम्बोधि लाभ 


श्रभ्यासो के लिए सकैत ५७३ 


करने कै ग्रद्क | श्रदुपस्दनः == योग को एक क्रिया । उम्सम्द्धन सच्चा उत्साह । 
बहुली करण्यः गुव श्रभ्यास करना चाहिए । 


सीसवं अभ्यास 


१--उदानं उद्येत =प्रीति-वाक्य निकालते हं ¦ एश्स-पच्चया स्पशे 
के प्रत्यय ( हेत्‌) स) सद श्रचिहटुतवब्ब स्मृति उपस्थित करनी चाहिए 
बरह्य-विह्रर पाग का एकत अनभ्यास । बृद्ध-धतु बुद्ध के एूल । 





इकीशवां अस्यास 
१--र्ट्‌ दि-मभिदधि के कायं! दन्धर््यस्सं=-भटकता रहा 
( काल-व्यत्यय) । 
२--वृड-मन्दि: = चिहार। 
वट द्व्‌ अस्यास 


१---थेथ्यर खातं = चोरी करने की नियत म} दस्पजान-मुसा --जान- 
वू कर स्ूठ । कंतञ्ञू कृतज्ञ । श्रकथंकथी =-संशप-रहित । 
तेद्खवों सभ्या 
१--वञ्जं--दोध ) जःनि--टानि। इद्धिय-गृत्ति--दन्द्िय-पंयम । घंवरो-- 
संयम । पटिसन्थार-बत्ति मीठा श्राचरण वाला। समथ, दमथं इत्यादि 
योय के ग्रभ्यास । , विपर्क्सा =-=-विदसेना । 
2--सव दिलाग्रो मे व्याप्त करना =-=-सन्डाचुं दिदाघु फरणं । 
पञ्चसवां अभ्यासं 
२---दिन दोपहर को =-दिवादिवं । 
५ 9 
इकतीसवां अभ्यास 
९--कायगवा-इक्षि--रररर कौ गन्दगियखो पर सनत करना) श्वर 
कुड्डं --दीवाल के प्रार पार । अनुलोमं एटिल्यमं --सलटा-पलटा । 
वेल्चिदग्गः --जिघकः श्रम्र षाग घूचसूदार । साणवास-सदिषा सन की 
तरह । 








